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हिमालय क्षेत्र पर चीन के बर्बर आक्रमण का प्रतिरोध 
करने के लिए भारत का कण-कण जाग उठा है! 


इसी जागृति का प्रतीक हे 


महादेवी जी की नवीनतम मेंट | ) ] 92 Des 


fg 


जिसमें प्राचोन काल से लेकर AT तक के भारतीय कवियों द्वारा 
अंकित हिमालय के ऐसे सजीव चित्रों का अनुपम सकलन प्रस्तुत 
है जो सिद्ध करता है कि हिमालय हमारा है, केवल हमारा ! 


सुन्दर छपाई k उत्तम गेटअप + मूल्य केवल ग्राठ रुपए 
साहित्यकार संसद की ओर से 


लोकमारती प्रकाशन 
१५-ए, महात्मा गांधी मागे, इलाहाबाद-१ 
® इस पुस्तक से प्राप्य धनर्रीशि HARSH देश्य सुरक्षा ane हा रही हैं । 
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१ राजकमल प्रकाशन 
की ar से 
. नए साल के अमिनंदन 
त्प्ौर 
शुमकामनाएं 
7 e 
ie श्रेष्ठ कहानी मासिक. 
नई कहानियाँ- 
स्वस्थ समालोचना को सर्वोत्कृष्ट पत्रिका. 
त्रालोचना- 
प्रकाशन-व्यवसाय का प्रमुख पत्र 
प्रकाशन समाचार: 


तथा 2 2 

कम दाम में बढ़िया किताबें 

राजकमल पॉकेट बुक्स- 

ओर, 

Ma हिंदी में 
R उच्चकोटि की पुस्तकों के प्रकाठाक ।. 
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HR g पर्‌ 
` वाषिक : ३.०० 
एक प्रति : ०.३१ 


सम्पादक : प्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


सारत पर चीन के श्रप्रत्याशित और नृशंस श्राक्रमणा 
के बाद जिस इमर्जेन्सी” की. घोषणा हुई है, हिंदी का 
प्रकाशन-व्यवसाय उसका शिकार होने जा रहा 
प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने कई बार कहा है 
क्रि 'इम्जेन्सी' के दौर में शिक्षा-संबंधी किसी खर्च को 
नहीं काटा जाएगा, लेकिन केंद्र और राज्यों की सरकार 
पस्तको की खरीद पर जो रकमें खर्चे करती थीं, वे वडी 
सीमा तक काट दी गई हैं । पुस्तकालयों को. पुस्तका का 
खरीद के लिए पहले से कहीं कम रुपया भिलेगा, ऐसी 
सूचनाएं मिल रही हैं । काफी पुस्तकालय के पास इस खरीद 
के far बजट का जो बचा हुआ काश था, उन्होने “नेशनल 
डिफंस फ़ंड! में दे दिया है, ऐसा सुतने में श्रा रहा है 
खरीदकर पुस्तकें पढ़नेवाले जो थोडेबहुत प्रेमी पाठक 
| देवा में हैं, वे अपनी-अपनी हैसियत के प्रनुसार रक्षा-कोश 
P में रुपए दे. रहे हैं--फलस्वरूप पुस्तक खरीदने के लिए 
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उनके पास wa रुपया नहीं है । देश-भर के पुस्तक विक्रेता : 


गढी बिक्री के इन दिनों में ग्राहकों की प्रतीक्षा मे. हाथ- 

|. पर-हाथ धरकर बैठे हैं। श्रभी तो 'इमर्जेन्सी' की शुरुआत 

, स्पष्ट है कि 'इमर्जेन्सी' की यह दशा वर्षों तक चल 
सकती है । तब क्‍या होगा ? 

हिदी में पाठकों और ग्राहकों के प्रभाव की सच्चाई 

आज एकदम नग्न रूप से हिंदी-पुस्तक-व्यवसायियों के सामने 

ग्रा खड़ी हुई है ।. यदि हिदी में खरीदकर पुस्तक पढ़नेवाले 
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माचार 


भारी संख्या में होते, तो प्रकाशक और पुस्तक-विक्र ता सर- 
कारी कृपा का मँह नहीं जोहते; लाइब्रोरियों को ग्रांट्स के 
कटने पर उन्हें क्षति नहीं पहुँचती | ४ | 
बंगाल की मिसाल लें--वहां के प्रकाशक पुस्तकालयों | 
की खरीद पर उस सीमा तक आश्रित नहीं हैं, जितने कि 
हिदी के प्रकाशक । इनके प्रकाञ्ञनों का तीन-चौथाई ग्र 
ग्राहकों द्वारा खरीदा जाता है । हिदी में स्थिति इसके बिल- 
कुल विपरीत | 
देश की राष्ट्रभाषा के साहित्य की यह दशा है ? 
भारत-सरकार ने हिदी के अधिकाधिक प्रचार-प्रसार 
के लिए एक विशेष निदेशालय खोला हुआ है। ग्राजकी | 
स्थिति पर इस निदेशालय-की दृष्टि भी जानी चाहिए । | 3 
हिंदी में प्रकाशित हो रहे साहित्य की खपत की' कोई योजना | is 
हिदी-तिदेशालय बना सकता है, AR उसकी परम आवः न 
इयकता भी है । 022 
लेकिन 'इमर्जेस्सी' के नाम पर पुस्तकों की get 
कालयों द्वारा खरीद में एकाएक बाधा क्यों उपस्थित हो 
इस पर सरकार के संबंधित मंत्रालय भी ध्यान दे । कया 
पुस्तकं शिक्षा-प्रसार का एक अचूक माध्यम नहीं हैँ?! | र 


- पुस्तकों के लिए जो रकमे केन्द्र अथवा राज्यों की सरकारे 


खर्च करती थीं, वे इतनी अधिक नहीं थीं कि उत्तके कमन 
होने पर देश की सुरक्षा के लिए किसी क्र खतरा पैदा हो. 
सकता AT | 
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प्रतिष्ठित पुस्तकालयो, सम्सानित शिक्षा संस्थाओं और साहित्य भंडारों का गौ 
शुद्ध साहित्य के उत्कृष्ट ग्रन्थों का संग्रह करने में ही है । 
ala of --सूर-साहित्य के विशे 
ब्रज-साहित्य के वरिष्ठ विद्वान-> y ? प्रपदयाळ प्रीवळ «-सुर-साहित्य के विशेषज्ञ 


नवीन वर्ष | सन्‌ १९६३ ३० ] की नई Ve 


a en पक टन ल 


ग्वाल कचि चंद्सखी का जीवन ओर साहित्य | सूर-साहित्य के | 

लेखक : भूमिका लेखक : नवरर | 
eae) co Sto दीनदयाल गुप्त, ग्रध्यक्ष--हिंदी विभाग, | ह Est | - 
हट लखनऊ विश्वविद्यालय | १. सूर-निर्णय To Ho goo | ए 


` आचार्य” हिंदी विद्यापीठ | /चंदसखी भज बालकृष्ण छवि' की ध्वनि | २. साहित्य-लहरी टीका ६-०० 
॥ हिंदी रीतिकाल के श्रंतिम के साथ जो पद, भजन और लोकगीत उत्तर | ३- सूर-सारावली ३.५० 

बिशिष्ट कबिश्रोर श्राचायं | भारत के करोड़ों नर-नारियों द्वारा प्रति- | ४. सुरसागर के सौ रत्न २.०० 

का खोजपुर जीवन-वृत्तांत, | दिन गाये जाते हैं; उनके रचयिता का प्रामा- धुरदास संदनसोहून २.०० . 
| विवेचनात्मक ्रत्थ-परिचय | शिक जीवन-वृत्तांत और समस्त उपलब्ध | ६. श्रष्टछाप-परिचय ५.०७ 
mie चुने हुए चमत्कारिक | साहित्य का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन, जो लेखक | ७. सरदास की वार्ता १.५० 
छंदों का ngi संकलन। | के कई वर्षो के परिश्रम का सुफल है । , सुरःविनय-पदावली १.५० 
3 मूल्य ३.००. सजिल्द ग्रन्थ का Het ५.०० R. सर-रामचरित्र १.५० 
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चैतन्य मत और ब्रज-सा हित्य गो० हरिरायजी का पद-सा हित्य 
भूमिका-लेखक--आ ० हजारीप्रसाद वेदी Tro हरिरायजी बल्लभ-राम्प्रदाय के प्राचीन 
ग्रंथ के प्रथम खण्ड में चैतन्य मत के ग्राचार्यो | | आचार्य और महान्‌ लेखक थे। उन्होंने प्रायः २५० « 
§ ग्रोर विद्वानों का खोज़पूणं विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त | ग्रन्थों की रचना की थी । हिन्दी के प्राचीन गंद्य के रूप 
$ तथा भक्तिभाव का विद्वत्तापूणं विवेचन है। इसके | में उनका वार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद 
$ द्वितीय खण्ड में इस मत के ज्ञात श्रोर ग्रज्ञात अनेक ब्रज- | साहित्य श्रभी तक aaa था। लेखक ते कई 
$ 7 कवियों की शोधपूर्ण जीवनी तथा रचनाग्रों | वर्षो के ग्रन्वेषण से उनके जो सँकड़ों दुर्लभ पद प्रात 
हेद्‌ संकलन है । अन्त में श्रनेक उपयोगी परि- | किए, उन्हें इस ग्रन्थ में सुसम्पादित रूप मै कमब 
्रनुक्रमणिकाएँ श्रौर दुळेभ चित्र हैं। हिन्दी- | प्रकाशित किया गया है.। आरम्भ में हरिरायजी क 
मैं ग्रपते विषय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ हे । | खोजपूर्ण जीवन-वृत्तांत थ्रौर दुर्लभ चित्र भी हैं। 

मूल्य १०.०० | साहित्य में अपने विषय का प्रथम ग्रन्थ है । मूल्य ५.०० 
ब्रज के महान्‌ सत तथा संगी.ा- | 


ज-साहित्य के महस्वपुर्ण da) भक्त-कवि व्यासजी 

१. ब्रज़भाषा साहित्यका ` | ब्रजभाषा साहित्य के सुप्रसिद्ध |. 
शोबपूणाँ जीवनीश्रोरवाणी | | ` ऋतु-सौंद्यं ४.०० | प्राचीन र्‌सिकाचार्य ग्रौर उत्कृष्ट 
दित संकलन तथा उनके ' २. भीरा सुधा-सिन्धु १३.०० | कवि का खोजपूर्ण प्रामाणिक 
के maai और कवियों | ३. ट तानसेन ३.०० | जीवन-वृत्तांत तथा उनकी =] 
| रवताग्नोकावृहदसंकलन। विद्वत्ता- | 


| पूर्णं भूमिका तथा अनेक चित्रों 
_ सहित i: सचित्र मुल्य ६.०० 


Ser 


अ cee 


एक अध्ययन 


पुस्तकालय 

I पुस्तकालयो के क्षेत्र में संगठन के प्रयत्नों के सबसे 
i अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं । जिन पुस्तकालयो को 
| देखने का मुझे श्रवसर मिला, उनमें से afanar सुव्य- 
वयस्थित और संगठित मिले । उनमें बडी संख्या में कार्य- 
। कर्ता काम करते हैं। वे अन्य शहरों में भी सलाह देने के 
लिए जाते रहते हैं। कलकत्ता-स्थित राष्ट्रोय-पुस्तकालय 
'एक शानदार संस्थान है, जहां बड़े पेमाने पर श्रनुसंघान 
तथा सूचना-संग्रह श्रौर वितरण का काम होता है। हर 
देश में एक सम्पर्क संस्था होनी चाहिए, जिसकी प्रत्येक 
'पृस्तकालय एक इकाई हो । पुस्तकालय संगठन संतोष- 
“जनक रूप से काम BUSS | कराची का पुस्तकालय 
संगठन भ्रच्छा काम कर रहा है । पुस्तक जगत के विभिन्न 
तत्त्वों में सहयोग स्थापित करने के लिए पुस्तकालय संग- 
ठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए । 


= 


“श्रीलंका गोष्ठी (१९६१) 

अपते भ्रमण के दौरान मेरा पर्याप्त समय गोष्ठी की 
“बहस तथा उसके निष्कर्षों को स्पष्टतापूर्वेक प्रस्तुत करने 
में व्यय gayi मैने हर जगह यह वताने-की कोशिश की 
पाठ्य-सामग्री के उत्पादन ale वितरण में लगे हुए लोगों 
र ass समय की सबसे बडी ग्रावश्यकता हे । इसके 
लिए श्रध्ययन के बारे में सूचनाएं उतनी आसानी से नहीं 
५ had, जितनी: कि फैलनी चाहिए । अतएव इस प्रकार की 
= की व्यवस्था का मूल्य BIT भी बढ़ जाता है । 


J, 


का ee, Dror 


| जनवरी, १६६३ 
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ee (गतांक से श्रागे) 


कमीशन एजेंट करते हैं, जिन्हें १०-१५ Mo To डिसकाउंट . 


किया जाना चाहिए । 


: (९-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


( युनेस्को बुलेटिन से साभार उद्धृत) 


सरकारी तौर पर कुशल अधिकारियों के संरक्षण में = 
पाठ्य पुस्तकों का नियंत्रण करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा 
रही है । प्रकाशन-क्षेत्र की अस्वस्थ स्थिति के कारण यह 
आवश्यक समभझा जा रहा है । अभी तक सभी पुस्तकों का 
राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है । केवल कुछ स्तरों पर | 
कतिपय पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया है । किन्तु. 
नियंत्रण की ग्रावश्यकता अनुभव को जा रही हैं ओर इस | 
दिशा में सरकार कदम उठानेवाली है। निर्यत्रण का 
उद्देश्य सस्ते मूल्य पर उच्च कोटि की प्रमाणिक पुस्तकें . 
उपलब्ध करना है । पुस्तकों का प्रकाशन 'नफ़ा-नुकसान 
बराबर' के आधार पर किया जाता हैं। वितरण का कार्य 


दिया जाता हैं। इस क्षेत्र के प्रायः सभी देशों में पाठयः | 
पुस्तक कमेटियां समान ढंग से कायं करती हैं । पुस्तक 
प्रेषित करनेवालों से मामूली-सी फीस ली जाती है और 
उन्हें 'रिव्यूचर' को दिया जाता है । 2205 5 
` पृस्तक वितरण के नए उपाय तलाश किए जा रहे 


द्वारा बिक्री में वृद्धि की जा रही है। पूवे-सदस्यता 
मुफ्त पुस्तकों की व्यवस्था भी चालू की गयी है। | 


ara तौर से शिकायत सुनने को मिलती है कि: 


` 


i शिया Sh RIES, यपा... 


थे deeds dod Sesotho spo Sedee dah योनि मुद्रण मशीनें नहीं मिल पातीं । विदेशी मुद्रण तथा यात 
॥०नियंबत2के।कर्एश्ाक़ल्ली ने आयात करने में बाघाए पड़ 
हैं। मशीनें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, 
ताकि केवल अधिक पूंजीवाले ही वतमान सुविधाओं से 
लाभ न उठा सकें । इस क्षेत्र में कागज तैयार किया जाता 
है, लेकिन वह आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है । अच्छी 
किस्म का कागज बाहर से आयात करने पर काफ़ी मंहगा 
पड़ता है । रोशनाई की भी समस्या कुछ गंभीर नहीं है। 
इसे उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए कारवाई क 
को श्रावस्यकता 

सभी जानते हैं कि पाठ्य पुस्तक बड़ी संख्या में 
बिकती हैं । श्रतएव हर प्रकाशक की उनमें दिलचस्पी 
होती है। इससे लेखकों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को लाभ! 
होता है । अन्य पुस्तके कम बिकती हैं और ग्रविकतर | 
¢ लेखक सामान्य पुस्तकों की बिक्री पर निर्भर नहीं करु 
` सकते | इसलिए सभी पाठ्य-पुस्तकों में हिस्सा चाहते हैं।| 
& सरकारों ने एक विशेष स्तर तक पाठ्य-पुस्तकों में राष्ट्रीयः | - 
करण कर लिया है। प्रकाशक सरकार के इस एका-| 
-पित्धय का विरोध करते हैं। उनका कहना है कि पुस्तक 
व्यबसाय इस तरह बिलकुल तबाह हो जाएगा! यह, 
$ विवाद प्रभी तक हल नहीं हो सका है । किन्तु ऐसा प्रतीत | 
+ होता है कि सरकारों का पाठ्य-पृस्तकों.पर नियंत्रण उत्त 
'रोत्तर बढ़ता जाएगा | मेरे विचार में पाठय-पृस्तकों पर; 
अन्त में सरकारी एकाधिपत्य स्थापित हो जाएगा 1 : | 
2 इस प्रकार का नियंत्रण लगभग राष्ट्रीयकरण जैसा | 
È होगा। राष्ट्रीयकरण के पीछे जो कारण हैं उन्हें समी. . 
` ह जातते हैं । इसका दोष प्रायः मुद्रकों और प्रकाशकों के) 
È सिर पर डाला जाता है। कुछ परिस्थितियों में यहवात . 
सही भी है, कुछ म्रपवाद भी हैं। राष्ट्रीयकरण 57 
बीमारियों की दवा है, सबकी नहीं । ऐसी व्यवस्था में 


; | 
$ विचारों का मुकत प्रवाह तथा निर्भय मभिव्यक्ति संभव, 
- लेने से पूर्व समस्यां 


| 
| 
| 
| 


उपत्यासों ने हिदी जगत में भी 
राती-साहित्य जैसी ही जगह ' 
थी 


TE § 
| के दो बहुचचित ग्रन & 
| : ` सपय ऑर हम 
मे x बेजोड, मौलिक व अभिनव कृति | X 
i + राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक, आध्यात्मिक व (2 

भ| आथिक समस्याग्रों का मूलगामी विवेचन। x 

a x agafaa श्राध्यात्म का वैज्ञानिक विश्लेषण | Q 
e ॐ चीनी आक्रमण, नैतिक मूल्यों को सर्वव्यापी चुनौती () 
j आर उसका मौलिक हल । et 
| k बृहद ७०० पृष्ठ, डिमाई साइज, कलात्मक आवरण, ७७ 
| पारदर्शक प्लास्टिक जैकेट, मूल्य बीस रुपये मात्र । 2O 
z = SS 
द इतस्ततः | | 5 

a x क्रान्तिमूलक, रोचक व आकर्षक कृति । a N 
a k फुटकर, रोचक चर्चाथ्रों में जीवन, समाज और साहित्य । & 
| के मूल तत्वों का प्रतिपादन । A Q 
=| : + कतिपय A के धर्मयुग में प्रकाशित होने पर हलचल 4 

=| मच गई। | x 
al k प्याले में तूफान, पाप का सवाल, TH को चुनौती, कमाई FE 
a का मूल्य आदि-आ्रादि रोचक चर्चाश्रों से भरपूर । : i | अर A 
i ॐ पृष्ठ ३००, डिमाई साइज़, कपड़े की पक्की' जिल्द, _ ; fi E 
a * सुरुचिपूर्ण आवरण, मूल्य दस रुपये मात्र । at ९] 
| “न * प्रत्येक पुस्तकालय, साहित्यिक संग्रहालय तथा प्रतिष्ठान के लिए आवश्यक । ee i 
al + पाठकों, प्राध्यापकों, शोधको के लिए अत्यन्त महत्वपूरा । To’ 
। x जैनेन्द्र साहित्य का विस्तृत सूचीपत्र व प्रचारित सामग्री के लिए लिखें । _ 

10 l + पुस्तक-विक्रेता बन्धु कमीशन व अतिरिक्त सुविधाएं प्राप्त करें । 


| पूर्वोदय प्रकाशन ¦ 5 toot सुभाष मार, frat 
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N; 


2 os 2 RE 


योगिता की तरह प्रकाशकों, मुद्रकों तथा पृस्तक-विक्रेताग्रों 

में भी afaa द्विता पायी जाती है । स्वार्थो के इस टकराव 

त सरकारी कर्मचारियों के लेखक श्रथवा अनु- से लेखकों को कोई लाभ नहीं होता, बल्कि उन्हें हानि ही 
'बादक के रूप में कमाने पर रुकावटें हैं। उनकी श्राय का होती हे । घन्धे के विभिन्न संगठन एक-दूसरे से आँख 
क भाग सरकारले लेती है। कमाई में कमी करने से मिलाकर नहीं देख पाते। फलस्वरूप प्रतिद्व ट्टी संगठन 
बरक में gar पैदा होती है श्रौर सामाजिक सेवा द्वारा बनाये जाते हैं। इससे मज़बूत पेशेवर संगठन नहीं बन पाते। 
यदि युनेस्को केन्द्र कराची से इस सम्बन्ध में और भ्रधिक 

प्रकाशन दिए जाएँ और उनके वितरण की व्यवस्था की 

जाए, तो निश्चय ही लाभ होगा। इत. मतभेदों और 

कठिनाइयों को तभी दूर किया जा सकेगा, जबकि 

| [ निस्वार्थ ग्रौर निष्पक्ष लोग afaa रूप से हस्तक्षेप 
पैर कौशल की वर्तमान कमी नहीं दूर होगी | करें] आण 


Ln 


एक वायलिन समंदर के किनारे 


चंदर का नया उपन्यास, जिसका नायक एक हजार साल पहले का एक बुत | 


| 

| 

| 

|| 

| 

1 

| 

| 

as 

| 

| 

| 
| 
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चार WY चौसठ We टे : बच्चन ५४०० 


कवि 'बच्चन' का यह नवीनतम कविता संग्रह है, जिसमें चार प्रकार 
की चौंसठ कवितायें शामिल हैं। कविता संग्रह के नाम की तरह 
प्रत्येक कविता में भी नयापन और ताजगी है । ः 


agar प्रीतम ३-०० | 


प्रणयी यगलों की सतरंगी श्रनुभूतियों से श्रोत-प्रोत अमृता प्रीतम का | 
नवीनतम उपन्यास । कथावस्तु में ऐसा सपनीला और भावुक प्रवाह है 
जो पाठक को अपने पंखों पर उड़ाए लिए चलता है । 


चित्रांगदा - रवीद्द्रनाथ ठाकुर 5 याट - | 


तपस्वी ग्रर्ज न के व्रत भंग पर आधारित एक ललित नाटिका तथा 
चार मार्मिक और हृदयहारी संवादों का यह अनुपम संग्रह कवीन्द्र. 
की कला का अत्यन्त सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है | 


ये जाने अनजाने : छेदोलाल गुप्त 


नारी क्या चाहती है--पुरुष या पति? श्राधुनिकता की देन इस | 
विचित्र प्रश्‍न का विचित्र उत्तर प्रस्तुत करते हैं, इस उत्कृष्ट उपन्तस 
क्के दो नारी-पात्र-सरोज और इंदिरा । 
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सरकार की GIST 
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गष्टाबकरण वाजवा 


श्री रघुवीरशरण बंसल 


आशा है कि पाठ्य-पुस्तकों के प्रकाशकों के विचारों को | 


प्रस्तुत करनेवाला यह लेख पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग 


द्वारा गंभीरतापूर्वक पढ़ा जाएगा। इस लेख में व्यक्त | 
किए गए विचारों के लिए स्वयं लेखक उत्तरदायी हैं। | 


समय यह बात तय पाई गई थी कि ७ अप्रेल 
कितनी प्रारंभ हो जाएंगी और यदि प्रकाशकों 


| चि ) । २८ मार्च को पंजाब शिक्षा विभाग का 
: १ -१९६१ मिला, जिसमें उन्होंने कहा कि 


स्वागत किया । € ग्रप्रेल को शिक्षा अधिकारी 
गा दिल्ली ग्राए और उन्होंने १९,००,००० 


[गतांक से श्रागे ] 


पुस्तकों तथा टाइटलों पर ५ दिन (६ अप्रैल से १२ अप्रैल) . | 


में मुहर लगाई । उनके श्रादेशानुसार १४ श्रप्रेल से प्राइ- 
वेट प्रकाशको की पुस्तकों का वितरण शुरू हो गया । शिक्षा 
अधिकारी श्री रामचंद्र खन्ना ने १४्रप्रेल से १७ अप्रैल तक 
जालंधर में साढ़े चार लाख पुस्तकों पर मुहर लगाई और 


१८ अप्रैल से जालंधर में पुस्तकों का वितरण प्रारंभहो | 
“गया । १४ अप्रेल और ३० अप्रैल तक दिल्ली तथा जालं-. 
घर में प्राइवेट प्रकाशकों की विक्री. १७ लाख ४ हजार 
Yo हो गई थी । इसका विस्तृत विवरण इस प्रकार हे 
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- Sales in the month Sales in the month . Total os 


‘of April 61. 
1,65,342 
0७70030 
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75,000 . 
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it दिसम्बर, १९६२ क प्रकाशन be 
cS जीवन और जवानी a 
| | Ba 
| व देवराज दिनेश 2. 
l = जीवन और यौंवन के संघर्षो की उद्वोधक कविताश्रों का अनूठा संग्रह | ४.०० 2... 2, 
Z वन के मन में . काका ee 
4 Eo G Ba i Fs 3 
| & योगेछनवाथ सितहा zio रांगेय राघव ae 
| T वन-जीवन पर आधारित आंचलिक उपन्यास | AT की लीलाभूमि पर आधारित agaaa = ze 
| डु २.५० श्रेष्ठतम सामाजिक उपन्यास | ३:०० छु 
| $ ge 
डी १ <2 S 7 ye आळे स - = = : ८ 
। ५ टॉमस जेफ़र्सन (सचित्र) मस्याकाअन्त | 
Oo% विन्सेण्ट दिएल उदयशकर भट्ट ` 
| लोकतन्त्र के प्रवतँक टॉमस जैफ़र्सन की भेरा” भटजी के अत्यन्त लोकप्रिय और अनेक बार क. 
| ॐ दायक जीवन-गाथा। | य्य सफलतापूर्वक अभिनीत नो एकांको- ` ee 
| te . नाटक | ` ३.०० ॐ 
= E 
= फूलों की टोकरी (सचित्र) मुफ्त की अक्ल (सचित्र) 
os द्रोशवीर कोहली . 1 श्रीकृष्ण ` e 
; - क्रिस्टॉफ aia Ras के लोकप्रिय बालोपयोगी नन्हे-मुन्ने और किशोरों के लिए तीन रोचक, 
` ‰ उपन्यास का सरस हिन्दी-रूपान्तर | १.५० शिक्षाप्रद कहानियाँ | - ९:०० 
क 3 Po ae 
* 5 फक्कड की फाइल (सचित्र) 
हज >. र ESAN 
: a फक्कड, जोकर ओर भोलाराम > माध्यम से जीवन के विविध हास्य प्रसंगों 
oOo% की रोचक झाँकियाँ। ६-०० 
a काश्मीरी गेट 
a आत्मारास एण्ड सस | इल्ली- 
; 


bet FRR ee ee कक म न और बज 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


STATEMENT OF COMPARATIVE PRICES FIXED FOR PRIVATE PUBLISHERS AND 
ERS C.P.&.S. PUNJAB 
Price fixed for Price fixed by Difference Percentage 
Pvt. Publishers C.P.&.S. Punjab 
॥ Hindi Reader Cl. II. 60 N.P. 75 N.P, 15 NP, 
Punjabi Reader Cl. IIT. 69 N.P. BNE 6 N.P. 
3. Hindi Reader Cl. IV. 1.05 N.P. 1.17 N.P. 12 N.P. 
॥ Punjabi Reader Cl. V. 9) N.P. . 1.05 र. 14 N.P. 
Arithmetic Cl. VI (H). 97N.P. ' 1.10 N.P. 13 N.P. 
eee VO. 91 N.P. _ 1.05 N.P. 14 N.P. 
gebra & Geometry 
CI. शा (छ) .45 N.P. - 55 N.P. 10 N.P. 
CUD 45 NP. NE 10 N.P. 
0, शा, 0), 49N.P: - 60. ` IIN:P. | 
Cl. VH. (P). 50 N.P. 60 N.P. 1007. 
Aritimetic Cl, VIII. (H). 1.09 N.P. 1.20 N.P. 11 N.P. 
E OV (Py ONE 1.20 N.P. 13 N.P. 
Alge a & Geometry | 
= Ck शा, (छ), 70N.P. = प. 15 N.P. 
CoO VII. (P). =<70 NP र छाप. 15 N.P. 


प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, चंडीगढ़ की पुस्तके पास पुस्तकें रहने में न तो पुस्तक-विक्रेता ब्लैक ही क 

आई थीं, प्राइवेट प्रकाशकों के समक्ष उनकी सकते थे और न ही प्रेसों - से सस्ते दामों पर पुस्तके ही. १ 
में उत्तम न उपी थीं, और उनका मूल्य भी खरीद सकते थे” | पुस्तकों पर मुहर लगाने के लिए, जैसाकि 
की श्रपेक्षा श्रधिक था, इसलिए उन्होंने पहले कहा गया है, बहुत ही थोड़ा समय मिला था । Ad 

पाने के लिए यह कहना प्रारंभ किया कि. ` उसमें यह संभव न था कि प्रत्येक पुस्तक पर मुहर लगी है | 
` श्रथवा नहीं, इसका पूरा चेकिंग क्रिया जाए । पुस्तक वित्रे- ९ 
और nA कुछ ऐसी पुस्तकें भी सरकारी अधिकारियों के / 
[मन से रह गई थी ग्रौर जो). 


N 


हिन्दी गर 
और 
संक्षिप्त हिन्दी ठाब्दसागर 


के पश्चात्‌ 
` नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी 
के 
नवीन कोष 
लघु शब्दसागर 
AIT | 

AJA इाब्दसागर - 
के अतिरिक्त 
| हिन्दी विउवकोष खण्ड ३ 
शीघ्र ही प्रकाशित हो रहे हैं । 


न । इनके अतिरिक्त 
) - 
मारतेंदु नाट्य साहित्य--ले० श्री डा० भानुशंकर मेहता 
a सगुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठमूमि . 
1 4 To श्री रामनरेश वर्मा 
न A का प्रकाशन 

| जनवरी, १६६३ में हो रहा है । 


नागरी प्रचारिणी समा 


वाराणसी 


ESOC > 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


दिसंबर मास के प्रकाशन । 


कृष्णाचंद्र, फेज अहमद फेज आदि द्वारा संपादित 


स्वतंत्रता के बाद का सवंश्रेष्ठ उदू साहित्य | १०० ४ 
लेखकों की १३० श्रेष्ठ रचनाएं। रेखाचित्रो एव आटा- ४ 


-ग्राफ़ों से युक्त | 


fra तौंसवी द्वारा संपादित--स्वतंत्रता के बाद, का wi- || 


श्रेष्ठ उदू हाध्य-व्यंग्य । प्रतिनिधि हास्य-व्यंग्य रचनाओं 
का संकलन | 


॥ क्ुषणाचंद्र, प्रमृता प्रीतम आदि हारा संपादित-- || 


स्वतंत्रता के बाद की १० सर्वश्रेष्ठ कहानियां । 
कहानीकारो के रेखाचित्रों एवं ग्राटोग्राफों से युक्त । 
ब्रिजयचंद द्वारा संपादित--स्वतन्त्रता के बाद को संव- 


A श्रेष्ठ हिदी कहानियां। बीस हिंदी कहानीकारों की श्रेष्ठ ! 


रचनाएं, उनके रेखाचित्रो एवं ग्राटोग्राफों से युक्त । 
१९६२ के हमारे अन्य प्रकाशन 


अ्रमृता प्रीतम द्वारा संपादित--सवेश्रेष्ठ पंजाबी Mi 


(१) कहानियां । पंजाबी के २० प्रति- 


श्रेष्ठ कहानियां, कहानीकारों V 


मुल्कराज, प्रानंद--विद्व-प्रसिद्ध उपन्यासकार 
अस्पृश्यतां की समस्या पर. नवीनतम संशक्त 
उपन्यास--सडक | 

कृष्णचंद्र द्वारा संपादित--स्वततंत्रता के बाद को 


हठ उद कहानियां । दस श्रेष्ठ कहानीकारो को | 


= वेश्रेष्ठ कहानियों का संकलन । कहानीकारों के 


| 
मद ‘Ha व 'मखमूर' जालंघरी द्वारा संपा- 
ता के बाद को सर्व 


ja से ज्यादा दिलचस्प | 


वजय चंद--अनेक . देशी-विदेशी भाषा में अनुवादित ` 
के लेखक की नवीन इति-चेहरे। टेलीफोन- 


में | Honourable Sir, i 


-notto lag behind other states im this va 


M the cooperation 


हह at हन Aggearat । किसी M of nationalised text-books 


‘ment would be reviewed six months late 


स्थान-स्थान प्रकाशकों के विरुद्ध प्रदर्शन किए ay 
और समाचार-पत्रों में भी उनकी बुराइयां प्रकाशित करार 
गई। उस समय प्रकाशकों कै प्रतिनिधि शिक्षा-मंत्री १ 
मिले और कहा कि “क्या हम भी इसके विरुद्ध को 
प्रचार करें ? ” कितु मंत्रीमहोदय ने कहा कि “समाचार-पत्रो, 
की बात को छोड़िए | आपका काम काफी अच्छा रहा है 
प्रकाशकों के ऊपर जो लांछन लगाया गया, उसको प्राइवेट 
प्रकाशको ने कड़वे जहर की तरह पिया । श्रक्तूवर में am 
वेट प्रकाशको ने अपनी एक एसोसिएशन वनाई और २६ 
अक्तूबर को पंजाब के शिक्षा मंत्री, मुख्य मंत्री, तथा प्रब 
संबद्ध अधिकारियों को एक ज्ञापन भेजा, जो इस प्रकार है! 


25th October 790) 

Subject :—The production and distribu 

tion of text-books by the privat 
publishers viz-a-viz Controll 

of Printing, & Stationery 


Punjab, in the year 1961-62. > 


a 
i 


We respectfully submit the following fac 


y which will bear out the claim of the privat 


publishers that they have rendered singula 


|| service to the state and the people by efficient 
-ly and honestly producin 


books and their proper distribution in t 
shortest possible time, much in keeping w! 
the advice of our beloved Prime Minister whi 
has always suggested the State Governme! 
to strive towards the goal of nicely produce 


ood quality a 


-and attractively illustrated text-books “ft | 
M young children of free India ¢ 
ष्ठ उदू. शायरी। |... 

उदू शायरों की श्रेष्ठतम रचनाएं, उत्तके | 


The State Government in determinati 


‘arrived at a far reaching decision of seeki 
and assistance of priv 
publishers in the production and distributi 
That this expt 
r k 
also decided 


Consequently when 


i the new text-bo 
were invited and 


त, it was decided 


_ allocate sixteen out 


supervision ON 
Stationery 


pre PPP OS aa a i OOS OO i ih ca 


a 


POLES TT TTT i lc ie a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


साहित्य समीक्षा को 
अद्वितीय 
त्रेमासिक पत्रिका 


हिदी के पाठकों और विद्वानों को यह जानकर 
हषं होगा कि राजकमल प्रकाशन की ओर से हमारे 
देश की सर्वश्रेष्ठ साहित्य-पत्रिका आलोचना का झगले 
वर्ष के mi से पुनप्रकाशन हो रहा है। साथ 
ही यह भी अपार हर्ष की बात है कि हिदी के 
प्रमुख प्रगतिशील समालोचक श्री शिवदानसिह चौ 
जिन्होंने सन १९५१ सें, ग्यारह साल पहले, आलोचना 


समारंभ किया था और जिनके संपादन-काल में 


श्रालोचना ने देश के सभी गंभीर और युग-चेता 
साहित्यकारों और सभालोचकों का सहयोग जुटाकर 
हिंदी के आधुनिक रचनात्मक साहित्य और उसकी 
विभिन्न प्रवृत्तियों का सत्य-निष्ठ और वस्तुपरक कला- 
त्मक विकास की दिशा में मार्ग-दशेन किया था और 
साधारण पाठकों की कला /'और सोंदर्य-चेतना को गहु- 
राई और व्यापकता देने में योग दिया था, पुनः ATAN- 
चना के संपादन का दायित्व संभाल रहे हैं । 

चीन के बिश्वासधाती ग्रा/क्रमण और उससे हमारी 
मातृभूमि पर छाए इस गंभीर संकट की घडी में ग्रालो- 
चना का पुनप्रकाशन साहित्य के क्षेत्र में एक ग्रात्यंतिक 
महत्व की घटना होगी, क्योंकि. इस समय साहित्य कौ 


{ समग्र रचनात्मक शक्तियों को राष्ट्रनेता जवाहरलाल 


[cnc छ 


आलोचना के २६ ग्रॅक पहले प्रकाशित हुए ये; अब यह २७वें ग्रंक से प्रकाशित होगी । प्रत्येक WH में डिसाई _ 
ग्राकार फे बढ़िया कागज पर छपे हुए १२८ पृष्ठ रहेंगे और मूल्य १२ रुपए वाषिक होगा । जो स्थायी 
ग्राहक इसके ग्रंक रजिस्टरी से पाना चाहेंगे, उनके लिए वाषिक मूल्य १६ रुपए होगा । अन्यथा सामान्य. 
अंक केवल पोस्टल सटिफिकेट लेकर भेजे जाएंगे और डाकखाने में किसी श्रक के गुम जाने की जिस्मेवारी . 
प्रकाशकों को नहीं होगी । श्रन्य सुचनाओं को प्रतीक्षा करें । 


राजकमल प्रकाञ्चन प्राइवेट लिमिटेड 


के पुनप्रकाठान | 
कौ 


1 घोषणा ! 


नेहरू की नौतियों के व्यापक आधार पर एकजूट करके 
देश में नई जाग्रति पैदा करने और उसे नई प्रेरणाओं 
से उद्बुद्ध करने की परम श्रावश्यकता है, ताकि हमारा 
साहित्य जन-साधारण को वतँमान संकट पर विजयी 
होते का श्रात्मबल प्रदान करे, और साथ ही राष्ट्र-जीवन 
के नव-निर्माण की समाजवादी ्राकांक्षाश्रों और उनः | 
महान मानववादी श्रादर्शा का भी प्रतिनिधित्व करे, जो 


हमारे देश की भौतिक और सांस्कृतिक प्रगति के भ्राधार- |. 


स्तंभ हैं और विश्व-शांति के संरक्षक प्रहरी हैं । इसके ' 
अलावा आलोचना अपने अभिनव रूप में भारतीय तथा 


. इतर भारतीय--पाइचात्य, अफ्रीकी, एशियाई--आदि 


साहित्यों की नवीनतम कृतियों और प्रवृत्तियों का fad- £ 
चन और मूल्यांकन प्रस्तुत करके हिदी-पाठकों के साहित्य- | 

ज्ञान में अभिवृद्धि करेगी, ताकि हम अपनी भाषा के 
साहित्यिक विकास को विश्व-साहित्य के संदर्भ में रखकर १ 
देख सकें । इस प्रकार श्रालोचना का हेर प्रंक संग्रह: | | 
णीय और स्थायी महत्व का होगा । 


नए रूप में ग्रालोचना श्रव १ ग्रप्रैल, १ जुलाई, { | 


१ अक्तूबर भ्रौर १ जनवरी को प्रकाशित हुआ करेगी । 
जनवरी-ग्रंक हर वर्ष विशेषांक हुआ करेगा | 


3 पटना-६, o ० २६६ 


Se CEPI Guu Kanye Catlectione-tarie ware se» SEX DT SS 


in वळा दाळ य ee 61 they were told toi 
व्वा हमारे नए प्रकाठान go ahead with the production of books with | | 


wigs | the clear. understanding that these books — 
दिवोदास : राहुल सांकृत्यायन ३.० would be placed in the market by the 7th of | 


क्वगवेदिक काल की घटनास्रो पर आधारित हिन्दी April, 61. Buton the 28th March, 196) the 

में वर्ष का सर्वोत्कृष्ट उपन्यास । | publishers received an’order from the Govern.) | 
? ment that the books would only be placed in 

ग्रासय की मशीन केशवचःदर वर्मा ३-०० } the market after they had been stamped and | 


ब्लैक द्वारा धन जोड़ने ग्रौर घडियाली आँसू बहाने- f for this purpose the Deputy Director of Public | 
वाले सेठों पर तीखा व्यंग करतेवाला रोचक उपन्यास | | Instruction (Schools), Mr. R.C. Khanna. | 

न $ a ri 7 1 1 O: ry 7 4 
स्की का हृदय : लक्ष्मीनारायण सिश्र ३४०० K rrived in Delhi on the 9th April, 1961 with | 


A 4 or 5 clerks to conduct and supervise the | 

महामात्य चाराकय स संबंधित राष्टीय भावनात्मक } stamping of one and a half million titles in aa 

एकता पर लिखा गया हिन्दी का सर्वोत्क्ष्ट नाटक | । period of 3 674 days. Two to three hundred | 

i youngsters were employed by the publishers to | 

| हिन्दी साहित्य की अन्तकथाए do the work of stamping under the supervision | 
डॉ० भोलानाथ तिबारी ५,०० | 


of D.D.P.I. who definitely wanted the books 
साहित्य में आने वाली AIHA का एकमात्र संदर्भ ho placed an the market brs 14th April, 
ee पृस्तक 5 € publishers rose equal to the occasion 
aie जो प्रत्येक पुस्तकालयों के लिए संग्रहणीय है । and on the 14th April, 61 they started the sale 
दाम्पत्य रहस्य : Sto हरिक्रिशनदास गांधी ५.०० Ð of books, and by the Ist of May, 61 sold more 
शादी-विवाह के अवसर पर नवदम्पतियों को उप- than’ one and a half miilion pooks. They 
took care to ensure that all the registered 
booksellers got their proper share of; books so | 
as to make the black-marketing of nationalised | 
text-books well neigh impossible. This was- | 
obviously not liked by a few high booksellers, `; 
who had. got into the habit of cornering the `| 
_ entire stock from the Controller of Printing - 
& Stationery so as to. create scarcity for the 
purpose of profiteering. Therefore, they 
raised a storm of complaints against. the 
publishers of mal-distribution, non-availability. 
‘and also levelled a charge of receiving un- | 
stamped books. But these complaints weremnot : | 
‘substantiated by. any- concrete proofs.. None 
of them said that they: had received theses 
' books without proper cash memos or bills 


7 sio भोलानाथ तिवारी ७ yo & The later editions.of these books were, 


और प्रामाणिक पस्तक k also brought out within a week and after being: 
Ears ee E क का नवीन duly. stamped, were placed in the market. 
` During this initial period, the books entrusted. f 

# to the Controller of Printing & Stationery were | 
“conspicuous by their absence and the publishers. 
® patiently and silently bore the brunt of public 

criticism on .bebalf of the C. P. & S. also, 

because they felt:that they as 
& S. were part of the same governmental 
machinery. So the private publishers kept 
absolutely silent and did not make a rejoinder: 
ग j e they were advised 


Vat 


नागवाल व नाखरे ६.०० 

श्ररस्तू, सेकियावली, sat, मिल, माक्स, 

गांधी श्रौर थामस हिलग्रीन के जीवन तथा दर्शन 
डालमेवाली छात्रोपयोगी अनूठी पुस्तक । 


FD 2 I को SI SD FS SS I FR SF I SS RI NY I ist SDE SAS ८५ R 


(ब A E E «ar “81.82 Ans Samaidépyndation,Cheapalapd GARI . ser A AE SF SS MT FA 


gaat सस्ती, सुन्दर, सुरुचिपूर्ण | 


CPIE DE कि कत क wi are S Se RSIS RS Yoh NEN SES pei 


“2 


२४ कुसुदिनी (उपन्यास) : iar ठाकुर 


देवी चोधरानी (उपन्यास) : बंकिस चन्द्र 


चकाचोंध पैदा कर देते हैं । 


pes हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० feo MESU, दिल्ली 3२ 


भारत के ४६ प्रसुख कवियों को राष्ट्रीय भावनाओं से ओत- । i 
प्रोत कविताएं | भारत-चीत सम्बन्धों को पृष्ठभूमि तथा भार- N E 
तीय बीरों की वीरता का विवरण । श्रीमती इन्दिरा गांधी के Ne 
विशेष सन्देश सहित । है 
कर समता (उपन्यास) : गुरुदत्त | 
भारतीय परम्पराग्रों और ग्राद्शा के आंचल में एक भारतीय हू | 
Nes 


# चीन को चनोती : do Aaaa gaa | 


माता के MEY त्याग और ममता की हृदयग्राही कहानी । । 
ॐ अकला (कहानियाँ) : राजेन्द्र यादव, सन्न्‌ भण्डारी . 
कलाकार दम्पत्ति को पांच नई कहानियां जिनमें नारी जीवन के श्रकेले- \ 
पन को दो अलग-प्रलग दृष्टिकोणों से चित्रित किया गया है । 
% सुख और सफलता के साधन (जीवनोपयोगी ) Moe 
: संतराम बी० go ५ | 
जीवन में सुख श्रौर सफलता प्राप्ति के लिए यह पुस्तक एक विचारशील पै 

मित्र की तरह ग्रापका पथ-प्रदर्शन करेगी | 

> राता (उपन्यास) : प्रतापनारायरण टण्डन 
स्त्री पुरुष के सम्बन्धों में मनुष्य के संस्कारों, विवशताओं, सामाजिक मान्यः 
ता्रों और मन के ग्ररमानों का-मामिक चित्रण | 
२ वापसी (उपन्यास) : qagan 


इसमें आज के पढ़े-लिले मध्यवर्गीय नवयुवकों की मानसिक अवस्था ऐसे सजीव ढंग ग. 
से चित्रित हुई है, जिसे आप देर तक नहीं भुला पाएंगे । 7 तक 


संस्कारों से विद्रोह करने वाली एक सुकुमार सुन्दरी की ऐसी रोमांचक गाथा जो मन 
में अजीब मिठास और संवेदना भर देती है। | | 


अत्यन्त लोकप्रिय उपन्यास जिसमें नारी के प्रेम और वीरता के मिले-जले प्रसंग एक ग्रदभुत 
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OP न सि के १ की td SOR | They also believed |. 


that the actions speak louder than words, All | 
भारतीय ग्रन्थ नकेतन this can be borne out by the figures of sales 
pe 

के नये प्रकाशन 


supplied by the publishers to the Government. — 
As a matter of fact, the sale of text books by 
C. P. & S. started when the sale of books | @ 
produced by the private publishers also was 1 
head and shoulders above the standard set by 1 
the C.P. & S. It would not be out of place to 
mention that the books produced by the 
C. P. & S. were priced at a level higher than . 
that of the private publishers in the range of 
15 to 20%. We will attach herewith a com- 
parative appendix to illustrate the fact. 


| 

1 

§ 

|| 

| 

There have been complaints by the authors | 

| of old nationalised text books that during the | 

last 7 or 8 years, they received royalty far | 

below their expectation considering the num- 

Ro 0". ber of students for the books which were 
gaa लागे नेत ( उपन्यास) | prescribed. The copies of complaints are also 

oe attached herewith. It: was surprising that ` 

श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ५.५० | the books produced by the C.P. & 5. through 


साहित्यिक निबन्ध मरि (निबन्ध-संग्रह) 
“ श्री पद्चसिह शर्मा 'कमलेश ५.०० 


श्री उमाशंकर ४.०० 


अन्य नवीन प्रकाशन 


private presses were in a position to print and 
sell more books to some of the big booksellers | 
over and above the order placed with them | 
by the C. P. & S. hence also another grievance | 
of the big booksellers against the’ private 
publishers. Some of these booksellers have 
their own presses which have been printing | ¢ 
the books of the C. P. & S. at a very low rate 
because they could more than make up their 
losses in other directions 


The publishers have their) distribution | 
centres at Delhi, Ambala and Jullundur and are | 
quite willing to have more centres wherever ` 


the Government depots exist and would ae 
an 


टी-सेट (उपन्यास) 

श्री भगवतीप्रसाद वाजपेयी ४.०० 
1 Me F 

जब सूरज ने आँखें खोली (उपन्यास) 

श्री कमल शुक्ल ५.५० 


बिजयम्‌ (ऐतिहासिक उपन्यास) 
- श्री उमाशंकर ५.५० 


- मुद्रण * कलापूर्ण श्राकषक श्रावररा 
ॐ बढ़िया कागज | gladly agree to have their production 
distribution supervised by a person or persons | 
appointed by the Government ; 
Summing up the above, the following 
| conclusions emerge i 
1. The Publishers have brought Out 
attractive and nicely produced text 
books at a rate cheaper than the C.P 
. & S. (Appendix 1) 
2. Their distribution has been handled | 
- more efficiently and judiciously as | 
given in Appendix 2. _ 


क्रेताओं को समुचित कमीशन | 
विस्तृत जानकारी के लिए लिखिए। . 
+ e ८ ७ है 


प्रकाशक 


ग्रन्थ निकेतन. 


पतराय माकट, दिल्ली 


ae by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


NOW WE ARE FREE 
(A first book on Citizenship) 
by J. Bharat Das 


Qa 


Sw ५! 


SS 


Pictures by R. K. Laxman 
pp. 28, Price 75 nP. 


a ४ 
SEAS 


LOOK AT THE SKY 
(A first book on Astronomy ) 
by J. Bharat Das 
Pictures by Bani Bhattacharya 
pp. 28, Price 75 nP. 


<> 


<P> 


HERE IN INDIA 
(A first book on Geography) 
by J. Bharat Das 

Pictures by Santosh 
pp. 28, Price 75 nP. 


kamal kitabs... 


< SS 


. ‘three 
new 


* kamal books are simple and easy-to-read 
* kamal books are illustrated and beautiful 
* kamal books are multi-coloured. — 


These books will be available in Hindi 
and other languages also shortly. 


Published by 


Rajkamal Prakashan Private Limited 
_ Publishers of books of quality 
DELHI : PATNA 
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" ग्राजादी लेखक को प्राणों से भी प्यारी होती है । अपने 
भ्राजाद देश में हमें यह श्राज़ादी भरपूर मिलती रही है । 
"पर श्राज देश के जीवन को ही चुनौती दी जा रही है। 
भीषण संकट को इस घड़ी में हमारी मानवता, हमारी 
शक्ति और अपने जीवन-मूल्यो की रक्षा करने की हमारी 
सामथ्यं की अ्रग्ति-परीक्षा हो रही है। यदि हम ग्राज़ादी 
की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी न लगा सके, तो हम 
आज़ादी के लिए ग्रयोग्य सिद्ध हो जाएंगे । 
 श्राजादीका यह संघर्ष भौगोलिक सीमा पर ही नहीं, 
` वरन ग्राथिक, सामाजिक और नैतिक-राष्ट्रोय जीवन के 
सभी स्तरों पर छिड़ गया है। हम चाहे जो काम-धंधा 


' के इस संगठन में योग देना है । जैसाकि हमारे प्रधान मंत्री 


` कीमत भरपूर चुकाएंगे। नागरिक की, हैसियत से हम 
maa भौतिक साधन देश को श्रपित करेंगे और लेखक की 
से हम ग्रपनी लेखनी श्रपनी मातृभूमि की आजादी 
{ इज्जत की रक्षा में लगा देंगे । देश की लाज हमारी 
[ लाज हूँ। 


नीची प्रला “र लै p Chennai and eGangotri 


श्री कृष्ण कृपालानी 
( संत्री, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली ) 


_ करते हों, हम सबको अपनी पुरी शक्ति से राष्ट्रीय साधनों 


ने कहा है आजादी की कीमत पूरे तौर से चुकानी पड़ती है।' 
इसलिए, आइए, हम- प्रतिज्ञा करें कि आज़ादी की 
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देश में इस समय जो अभूतपूर्व जन-जागृति उमड़ उठी | 
है, उसे सृजनात्मक कार्यों और महान प्रयत्तों में अभिव्यक्ति | 
देना जरूरी है। यदि ऐसा न होगा, तो यह जागृति | 
दिग्भ्रमित होकर घुणा और उत्तेजना में ही अपने आपको | 
समाप्त कर लेगी । आज प्रत्येक कलाकार के सामने यह 
कत्तव्य एक चुनौती बन कर खड़ा हुआ है । ; 

हम शांति के विइवासी हैं atx शांतिपूर्वक रहना पसंद | 
करते हैं । पर गुलामी की शांति कोरा व्यंग्य है, वह मानव | 
में जो परमात्मा का ग्रंदा है, उसका श्रपमान हे । ग्रहिसा | 
के संदेशवाहक महात्मा गांधी ने कहा थां, “पूरी जाति | 
पौरुषहीनता से हिसा लाख दरजे ग्रच्छी है।” इससे भी श्रधिक | 


दृढ़ शब्दों में उन्होंने कहा था, “अपने श्रपमान को वेबसी | 
` और कायरता से सहने की बजाय भारत पने सम्मान की | 


रक्षा के लिए हथियारों का सहारा ले तो भी श्रच्छा हैं। | 
रवींद्रनाथ ठाकुर झांति के कवि थे । पर एक ऐसा भी | 
समय श्राया, जब उन्होंने घोषित किया | 
में तुमसे शांति की कामना करता रहा हूँ, 
पर मुझे सदा श्रपमान ही मिला है 
wa में तुम्हारे सामने श्राकर डट गया हूँ, 
लाग्नो, मुळे मेरा कवच पहना दो । 


. प्रकाशन समाचार d 
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: अनुपम, उपयोगीं, USNA साहित्य 
: हिन्दी में सर्वप्रथम युद्ध-साहित्य 
न १. भगोड़े युद्ध बंदियों की सच्ची कहानियाँ. वरदाचारी पंडित ३-० 
Z २. gaad की सच्ची कहानियाँ वरदाचारी पंडित ३-० 
: आलोचनात्मक 
5 ३. काव्य-शाख्न को रूपरेखा Sto रामदत्त भारद्वाज 4.00 
z ४. जनेन्द्र : व्यक्तित्व और कृतित्व सत्यप्रकाश मिलिन्द ५.०० 
नि ५. गद्यांजलि बाँकेबिहारी भटनागर Yee 
z ६. साहित्य-समालोचन सत्यप्रकाश मिलिन्द २-०० 
: ७. हिन्दी-साहित्य-परिचय स्वदेशकुमारी एम० ए० १.२५ 
| निबन्ध-साहित्य 
e- ८. संस्कृत निबन्ध मणिमाला प्रो० शिवप्रसाद ७.५० | 
l: ६. निबन्ध-प्रभाकर Sto भोलानाथ तिवारी ६.०० 
I: १०. निबम्ध-सुषसा ` डॉ० मनमोहन गौतम ३.०० 
J: ११. निबन्ध-पराग तनसुखराम TA १.०० 
| उपन्यास | 
| १२. व्यामोह ; श्याम विमल ` ` २.५०. 
| | : १३. aR सपने भगवती स्वरूप ` २.५० 
i: १४. संधुवत “राकेश वत्स २-५० 
+i नाटक, एकांकी - 
i १५. बदलतो दिशाएं सत्यप्रकाश मिलिन्द २.०० | 
J १६. गाँव को भ्रोर _ सत्यप्रकाश मिलिन्द १.०० 
5 १७. चोधरो ग्रोर चौपाल सत्यप्रकाश मिलिन्द ०.७५ 
| जीवनी, संस्मरण 
| ई १८. भारतीय महापुरुष, भाग-१ तनसुखराम TA , 
| इई १९. . जीवन के कुछ क्षणो में तनसुखराम गुप्त 
[ई २०. Yet कथाएँ याद न कर , तनसुखराम गुप्त 
: नई सड़क, दिल्ली-६ 
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मुद्रण कला 


(पेपर, प्रिंटिंग, पेकेजिग 


रूप से उसके. कौशल को भी समझ जाते हैं। यहां हम 
वभिन्न विभागों की कार्यविधि पर प्रकाश STAT । 

आप जब ग्रपनी मूल कापी छपाई के लिए हमें दे रहे 
5 हैं तो वह प्रायः सीधे कंपोजिग के लिए तैयार नहीं होती | 
हाथ से लिखी हुई अथवा टाइप की हुई कापी का संपादन 
करना होता है। यदि वह कोई विज्ञापन हुआ, तो उसका 
खाका तैयार करना होता हे । इसे हम ले ग्राउट' कहते 
` हैं। इससे आपको यह पता चल जाता हे कि छपने के बाद 
आपकी मूल कापी केसी दिखाई देगी । कभी-कभी दो या 
प्रकोर के ले ग्राउट' करने होते हैं, ताकि उनमें से 
ग्राप एक अ्रपनी इच्छानुसार चुन सकें । यदि आप उन्हे 
इप tien के साथ देखना चाहेंगे, तो हम आप से इस 
काम के लिए अलग से पारिश्रमिक लेंगे । 


बडी सहायता मिलती है। खराब कापी से समय 


में कितने श्रम और सावधानी की ग्रोव- 


श्री Bo टी० चारी 
तथा स्टेशनरी जरनल से साभार उद्धत) । 


किसी भी कारीगर को समझने के प्रयास में स्वाभाविक ? 


मुद्रक के विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही मुद्रणालय के 


और भूलों को ठीक करते का भार प्रूफरीडर पर पड़ता 
है। उसे मुद्रण की विभिन्न मंजिलो में लगभग पांच बार | 
' कंपोजिटर : कंपोजिटर कोई कुली नहीं होता है । वह. 


जिटर को पठनीय तथा संपादित कॉपी से अपने 


` को इंगित करता है । शुद्धता की सभी कार्या में ग्रावश्यकता 
कि एक पृष्ठ पर ढाई हजार के लगभग. 
करने की FAA में प्रृफ पढ़ता सबसे महत्वपूरण कड़ी है । 
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बीच की जगह तथा हाशिया विशिष्ट माप कौ लकड़ी और 
धातु से भर कर तैयार किए जाते हैँ। यदि आप आरंभ में 
ही यह बता सके कि आपको किस आकार के टाइप, लाइन 
की लंबाई, सेटिंग शैली आदि की अपेक्षा है, तो हमारे काम 
में पर्याप्त आसानी हो जाएगी । यदि श्रापको इन बातों का | 
ध्यान बाद में श्राया, तो कंपोजिंग का खर्च बढ़ जाएगा | 
और समय श्रलग से बरबाद होगा । हाथ से कंपाजिग करने- ! 
वाले कंपोज़िटर की ग्रौसत स्पीड २,००० टाइप प्रति घंटा . 
होती है और उसे महीने में ८० रु० से १००.र० तक | 
वेतन मिलता है । कंपोजिग मशीन की औसत स्पीड ५००० | 
टाइप प्रति घंटा. होती है । मशीन से कंपोजिग करनेवाले । 
का मासिक वेतन १२० २० से २०० रु०तकहोता है। | 
प्रफरीडर : कंपीजिटर तथा लेखक की श्रसावधाती _ | 


कंपोज की हुई सामग्री को पढ़ना होता है। उसे ग्राठ घंटे . i 
में लगभग ५० पृष्ठ पढ़ने होते हैं । इस प्रकार तीन सप्ताह | 


` में वह शब्दकोष के १००० पृष्ठ ग्रक्षर-ग्रेक्षर पढ़ STAT | 


उसकी लेखनी स्पैलिग' और 'पंक्चएशन' में पट होती है। | 
प्रफरीडर को मुद्रण का कुशल ज्ञान होता है। यही कारण | 
है कि प्रबंधकर्ताओं के बाद प्रूफरीडर का वेतन ही सबसे | | 
अधिक होता है। रीडर प्रायः लेखक की कापी की गलतियों 


होती है, मुद्रण में तो यह सर्वथा अनिवार्य होती है । मुद्रण 


लेखक की शुद्धियां: यदि मुद्रण की पूरी जिम्मेदारी 
[रान समाचार 
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र . forthcoming 
two technical books OE cr new books in Enelish 
specially written for Indian students ) / GE कत 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 
by 
Dr N. P. YEROMLIN, D.Sc 
Professor at the Indian Institute of Technology, Bombay 


PET EN RR S 


This book deals with the specific questions of the theory and calculation of small electrical | 
machines without which the training of specialists graduating from higher t chnieal 
institutions cannot be complete. A must book for engineers, post-graduate students and 
teaching staff of higher technical institutions 


ISTE OR NED ION 


out in February, 1963. 
| 


VECTOR ANALYSIS AND TENSOR CALCULUS. 
by ee 
Pror. A. I. BORISENKO & Pror. I. E. TARAPOV 
Professors at the Indian Institute of Technology, Bombay 
A manual intended for the students of Enginecring Institutions who study hydrodynamics. 
theory of elasticity and other subjects which deal with tensor calculus. The mater 


llustrated by a set of examples and exercises from the .mechanics of continuous me 
and theory of electro-magnetic field 


७ 
GROWING TOWARD PEACE 


by 
REGINA Tor & ELEANOR ROOSEVELT 


. The book follows the idea of a united nations through history to the founding of a worl 
` organisation where governments .can come together to give and receive aid an 

_ disagreements in an assembly or various councils, but not on the battle-field 

human statement of the means by which our future citizens can make th 

world they and their families must have in order to survive. Beautifully 
illustrated. Price Re. 1.00. र 


Rajkamal Prakashan Private Limited | 
DELHI : PATNA 
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न हो, तो वह लेखक RDI Be 
संग्रहणीय अभिनव न 


gai ठीक करके श्रंतिम प्रूफ उसके पास भेज देता है । 
खक मूल कापी के अतिरिवत कोई संशोधन करता 


की व्यवस्था पर कोई ग्रसर पड़े । इस व्यवस्था को 
“ कहते हैं । फार्म ८, १६ या ३२ Tal के हो सकते 


होती है। ब्लाक तथा मैटर के बीच ताल-मेल 
को 'मेक रेडी” कहते हैं । कभी-कभी तो “मेक रेडी? 


_ १२. भ्रज्ञेय का काव्य 
_१३. 'हिन्दी-मराठी संत-काव्य 


Ds 


७ प्रकाशित ग्रस्य 


१. आधुनिक हिन्दी-कविता में ग्रलंकार-विधान 

जगदीशनारायण त्रिपाठी १५.०० 
२. नया हिन्दी-काव्य शिवकुमार मिश्र १६.०० 
३. हिन्दी-उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन 


चंडीप्रसाद जोशी १६.०० | | 


४, हिन्दी को संद्धान्तिक समीक्षा 
रामाधार शर्मा १६.०० 
५. रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय 
` श्रनुशीलन राजकुमार पांडे १६.०० 
६. निराला का परवर्ती काव्य 


रमेशचन्द्र मेहरा १० 


ATUN प्रकाशन 
७. तुलसीदास : जीवनी ate विचारधारा 
राजाराम रस्तोगी 
तुलसी का गीत-काव्य 
वृचनदेव कुमार 
- प्रयोगवाद : समीक्षा और काव्य | 
ह नरेन्द्रदेव वर्मा 
« छायावादी काव्य : स्वरूप और व्याख्या 
राजेश्‍वरदयाल सक्सेना 
: हिन्दी की नयी कविता 
श्री वी? नारायण कुट्टी | 
सुमन भा 


मालती श्रीखंडे 


अनुसंधान-प्रकाशन 


श्राचार्यनगर, कानपुर. 


Vd ७ | 
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आलोचनात्मक साहित्य की अद्वितीय पुस्तक 


व ab Literary Cirkicism lEaecalles (20 lies 
अब हिन्दी में प्राप्य 
साहित्यलोचन के सिद्धान्त 


धूमकेतु के उपन्यास नये प्रकाठान 


चौलादेवी .५० | अवन्तीनाथ 


राजसन्यासी - ESES 
कर्णावती - ; रना 


श्री यशवन्त राय चव्हाण 


राजकन्या 
कांच का शहर 


बेशाली 
नगरसुन्दरी “९५ | भारत के वैज्ञानिक 
मगधपति *०० : ` रामलाल 
महामात्य चाणक्य yo | sa AA रात में 

चन्द्रगुप्त AT 
सम्राट चन्द्रगुप्त 
चंड श्रशोक 
प्रियदर्शी अशोक । 
राज्यक्रान्ति : “२० | रवीन्द्र जीवन प्रसंग 
सहारानी कुसारदेवी ु मुकुल कलार्थी 


सुखबीर 


इन्द्र वसावडा 

कुछ राग कुछ रंग 
दुर्गादास भास्कर 

भारत के विचारक 
रामलाल- 


वोरा एण्ड कम्पनी पन्लिशस प्रा० fao 


bo We बिल्डिंग, कालबा देवी रोड, बस्बई- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिए दौड़-भाग करने से समय क॑ 
मुद्रक कभी भी पसंद नहीं करता | कागज खरीदने से पहले 
मुद्रक से सलाह लेने से सुविधा होती है । 
स्थाहो : स्याही चुनने में विशेष सावधानी से काम 
लेना चाहिए । ग्राहक स्याही का रंग बता सकता है । 
लेकिन वह स्वयं उसे चुन नहीं सकता । इसमें उसे मुद्रक 
से सहायता मिलती है । एक पाउंड स्याही (मूल्य ५ ०) 
से ३०० वर्ग इंच धरातल के १०,००० कागज छापे जा 
. सकते हैं । 
` जित्दसाज्ञी : छपने के तुरंत बाद कागज.को जिल्द 
` बांधने के लिए नहीं दिया जाता । गीली स्याही से पूरी 
` पुस्तक खराव हो सकती है । स्याही सुखाने के कई श्राधुनिक 


योजनाएं 


LLL TTT आक, पु 


लेखक 
Sto सच्चिदानंद 
me 
संपादक 
र Slo इयामाचररा दुबे 


भारतीय समाज परिचय-माला' के aia पहली 
पुस्तक । इस माला में भारतीय जन-जीवन का प्रामा- 
A RIS तथा बैज्ञानिक समाज-शास्त्रीय ग्रध्ययन प्रस्तुत 
कथा जा रहा है । यह पुस्तक भारत की सामुदायिक 
योजताग्रों Ate उनके प्रभावों का विपद्‌ ग्रध्ययन उप- 
थत करती है । पृष्ठ संख्या १७६, मूह्य तीन रुपए 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली. पटना 


í 


- की व्यवस्था की जानी ag ioti oA Saha udati ihanaa o हैं । फिर भी अच oe छपाई के | 
हानि होती है जिसे 


लिए ग्राव्यक है कि छपे हुए कागज को निश्चित समय | 
तक सूखने के लिए छोड़ दिया जाए । छपाई के लिए मूत्र | 
कापी देते समय मुद्रक को यह्‌ सूचना देना कभी नहीं भूलना | 
चाहिए कि आपको किस प्रकार की जिल्द चाहिए । यदि 
आप स्वयं.यह कार्य न कर सके, तो मुद्रक से सहायता ले | 
केटलाग' की स्पाइरल अथवा 'प्रास्टोइट' बाईडिग की 
जाती हे । पाठ्य-पुस्तकों का 'निप कवर' हो सकता है। 
लेकिन क्लासिक्स के लिए 'क्लाथ fires’ की आवश्यकता ' 
होगी । साहित्यिक संस्करणों को “मोरक्को फुल लेदर' में | 
वांधा जाता है। पुस्तक का अंतिम रूप जिल्दसाज़ की 
कुशलता पर निर्भर करता है । वह सुंदर कृति को असुंदर | 
बना सकता है और श्रसुंदर को भी सुंदर । 


युनेस्को के सहयोग से प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी 
पुस्तक व्यवसाय का एक प्रामाणिक संदर्भ-ग्रन्थ है। 
इस प्रकार का प्रकाशन हिन्दी में ही नहीं भारतीय 
भाषाओं में भी यह पहला ही है। इसके परिशिष्टो में 
हिन्दी. प्रकाशकों, पुस्तक-विक्रेताग्रों, मुद्रको तथा 
कमशियल भ्राटिस्टों की सूचियाँ भी दे दी गई हैं। हर 
प्रकाशक, लेखक, पुस्तक-विक्रेता और पुंस्तक-व्यवसाय | 
से सम्बन्धित सभी लोगों के लिए श्रपरिहारयं । डिमाई १ 
साइज, पृष्ठ संख्या ९६, मूल्य १-०० रुपया | | 
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हिदी में प्रकाशन । 
लेखक । 
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ane साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में स्वीकृत 


a N 

राजकमल को पुस्तकं 
विवरण पत्रिका के अनुसार 
4 
2 पुस्तक का नाम | परीक्षा, जिसके लिए स्वीकृत है FE 
$ १. हिन्दी भाषा तथा साहित्य --मध्यमा fee 
ĉl ) E वि 
: २. सरल मनोविज्ञान >-मध्यमा l 
i ३. वैष्णव धर्म --मध्यमा 
१ ४. भारतीय अर्थशास्त्र मध्यमा 
$ ५. सरल मनोविज्ञान -शिक्षा विशारद 3 
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। | १०. मराठी और उसका साहित्य --उत्तमा द्वितीय खण्ड 
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, कवि, साहित्यकार अन्ततः सामान्य मानव को भांति भारतवासियों को भावात्मक एकता के सूत्र में संग्रथित' 
[माजिक प्राणी है । लेखक कोई रूपाकार जीव नहीं, . होकर प्राणपण से जुन जाना हे । श्रपनी ओर से तनिक 
री का हंसता-खेलता मानव हे । लेखक और भी तबदीली, ग्रालस्य और उपेक्षा हमारी आजादी को 
aha दोनों समाज के ही भ्रंग है । अंतर केवल  मिट्टीपलीद करने का कारण बन सकती है । Wa: जाग- 
| है कि लेखक सामान्य व्यक्ति से ऊपर उठा विशेष रूकता और सक्रियता ही हमारी स्वतंत्रता के मूल्यवान रक्षकः 
क्र सचेतन, सक्रिय ग्रौर जागरूक मानव है । जो भी हो, लेखक हें । सतत सजगता ही स्वतंत्रता की एकमात्र कसौटी है । 
गौर देश का प्रतिनिधि और उत्तरदायी प्रवक्ता है । प्रश्‍न है कि स्वांतंत्र्य-रक्षा की दिशा में लेखकों का 
य श्रौर दायित्व सामान्य मानव से भिन्न हें ॥ योगदान किस प्रकार हो सकता है । वात यह है कि लेखकों 
“सभा या संसद के निर्वाचित सदस्य से तुल- की arian स्थिति बडी ही बदतर होती है । लेखक श्रम- 
जहां विधान संभा या संसद का सदस्य .ग्रपने जीवी होता है, उसे जीने का ग्रांवश्‍्यक सामान एकत्र करने | 
की जनता का आधिकारिक प्रवक्ता होता है मैं ही एडी-चोटी का पसीना एक करना पडता है। इस- | 
के लोगों की सुख-सुविधा के हेतु सरकार लिए लेखको से ग्राथिक सहयोग की अपेक्षा करना भारी . 
| वहां लेर > 'जुमे है, वस्तुस्थिति पर परदा डालना है । राष्ट्रीय प्रतिः 
“रक्षा कोष में मध्यवर्गीय जनता भी 'कुछ दान” दे सकने में - 
` समर्थ नहीं हो सकती । कोष को भरा-पुरा करने में मंत्रियों | 
- उद्योगपतियों, व्यापारियों, ग्रफ़सरो का योगदान सर्वाधिक | 
होना चाहिए । इन लोगों को दिल खोलकर ग्रौर मुकत 
- हस्त से सरकार को: मदद करनी चाहिए । बेचारी जनता | 
. और वेकार बैठे सुशिक्षित जवान जब अपने पेटराम की | 
पुजा तक नहीं कर पाते, तोः कोष मै चाहकरभी भला | 
“क्या दे सकते हैं ? यह सोचने की बात है, श्रगर देश की | 
ल सारी जनना को दोनों शाम भरपेट भोजन मिल जाए, तो | 
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१. आकाश में देखें 
(ज्योतिविज्ञान की प्रारंभिक पुस्तक) 
लेखिका : श्रीमती जे० भारतदास KK 
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| १. वर्षा कहां है 
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3. मारत के जानवर 
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सुझाव लिए जा सकते हँ । उनकी लेखिनी हर कण भारतर 
माता के मुवितसंग्राम के लिए समापित है। कवि अपनी 
ओजपूर्ण कविताओं द्वारा जनता में दधीचि का सोया जोश 
जगा सकते हैं, लोगों के दिलो-दिमाग में राष्ट्रीय जागरण 
का मंत्र फंक सकते हैं और अपनी ललकारभरी वाणी 
प्रयाण-गीत, गांडीवी हुंकार-भरे स्वर द्वारा सुषुप्त मानस 
शत्रु से लोहा लेने का जोश-खरोश पैदा कर सकते हैं 
लेखकों द्वारा आज ऐसी रचनाएं सहर्ष श्रामंत्रित की जाएं, 
जिनके पढ़ने मात्र से जनता एकबारगी जाग उठे और 
राष्ट्रीय एकता के रेशमी धागे में वंधकर युद्ध लड़ने, शत्रुओं 
के छक्के छुड़ाने को AAS हो जाए । श्र गारिक रचना 
लिखने या जासूसी कथा गढ़ने का जमाना लद चुका । 

आज राष्ट्रीय चेतना समन्वित रचनाओं की सख्त 
जरूरत है, ताकि जनता को वल और स्फृति मिले । 
सोचे पर हमारे जवान भाइयों के लिए, जो विपरीत और 
कठिन परिस्थितियों में भी लड़-भिड़ रहे हैं at 
के प्रेषण की व्यवस्था हो, fare पढ़कर जवा 
फडक उठे, एक नई ताजगी महसूस हो और लड़ने का 
उत्साह जगे । ऐसी स्थिति में प्रकाशकों का भी परम पुनीत 
कत्तंव्य हो जाता हे कि वे मुक्तिसंग्राम एवं राष्ट्रीय चेतना 
जगानेवाली पुस्तकों का निस्संकोच प्रकाशन करें और 
तदनुकूल ही लेखकों से स्वस्थ कृतियों की मांग करें। इस 
संकटकाल में यदि कोई व्यावसायिक और संकीण ढंग से 
सोचता है, तो वह देश का सत्पात्र कतई नहीं हे । भगवान 
ने जिन्हें छप्पर फाड़कर पैसे-मोहरों की थैली दे दी हे, उन्हे 


तो बेभिझक सरकार के हाथ .मजवूत करना चाहिए 
तो ऐसी संकट-घडी में, जब किसी 


प्रकाशक WIT चाहें, 
भी सहृदय व संवेदनशील व्यक्ति की पीड़ा क्ृतियों के रूप 
में फट पड़ती है और विशेषतः कवियों के प्राण कुछ कहते 
को मचल पड़ते हैं, राष्ट्रीयता, देशभक्ति के उद्गार स्वत 
मुखर हो उठते हैं, कई नई प्रतिभाग्नों को जनता: के मध्य- 
उतार सकते हैं । इस दिशा में प्रकाशकों का प्रयास स्तुत्य 
माना जाएगा । न 

लेखकों की जो रचनाएं छपें, उनमें सामयिक स्वर 
अवश्य बोले, लेकिन शाइवत चितन का भी मम-स्पर्श हो । 
“हा, हा भारत-दुदेशा देखी न जाई, “झंडा लहराकर हिम- 
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जीवन का शू गार करो', “जय हिमाद्रि जय हे, जागो फिर 
एक बार'--इस किस्म की रचनाश्रों का एक स्वतत्र सग्रह | 
निकालना चाहिए प्रचार के लिए पुस्तकों की पृष्ठ-सख्या 
बढ़ावा ठीक नहीं होगा । ऐसी बलिदानी बेला म॑ छोटी 
छोटी पुस्तिकाग्रो--महज १६ या ३२ पेजी या ग्रधिकाधिक 
६४ पेजी--के निकलने से प्रचार की भी संभावना बढ़ 
सकती है और उससे अधिक जनता के तन-मन में देराभक्ति | 
गष्टीयता का भाव TAT सकता है। ऐसी घड़ी में | 
[तसिक संतुलन खो देना खतरे से खाली नहीं । लेखकों 
का यह कर्तव्य है कि वे ऐसी सामग्रियां प्रस्तुत करें, जिनसे. 
जनता सदैव TAS, चौंकन्नी रहे, अपने नैतिक स्तर रौर ` 
मनःसंतुलन को सुंदर तरीके से बनाए रसे और देश की 
सांस्कृतिक मर्यादा भ्रक्षुण्ण रहे । as 
देश की केंद्रीय साहित्य अकादेमी ने हाल ही भारत के 
सभी लेखकों से स्वातंत्र्य-रक्षा के निमित्त अपना सं 
योग देने की अपील की हे । श्रपील में यह कहा गया द 
नागरिक होने के ताते हम अपने भौतिक साधनों अं 
लेखक होने के नाते ग्रपनी साहित्यिक प्रतिभा का देश-र 
के काम में हौ उपयोग करने काईब्रत लेते हे. । देश का 
रखने से हमारी अपनी प्रतिष्ठा भी बढ़ती है । आज हमें 
प्रपनी आजादी की पूरी-पुरी कीमत चुकानी है । आज 
“भारत-भारती' के रचयिता की वाणी हमारा पथः 
करने व प्रेरणा देने में समर्थ है-- निष्काम होकर बठ 
यह महा दुष्कर्म है । न्यायाथे अपने बंधुओं को दंड देना 


a 


है।” हम हमेशा शांतिप्रिय और ग्रहिसा के उपासक 


है । वह तो मनुष्य की आत्मा का अपमान है । अत 
मान स्थिति मे, जब वतन की wae खतरे में है, 


(शेष पृष्ठ १९२ पर) 
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tion Chena मम Otri राज्यों को Ig लिखने J सोच a 
रही है कि उन्हें पाठ्य पुस्तकों की अधिक कड़ाई से 
£57 जांच करनी चाहिए 
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों के लिए श्रादश 

पाठ्य-पुस्तके तैयार करने के लिए एक पृथक विभाग की स्था- 
क पना की है.। कुछ राज्यों ने भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से यह 
ani at 'कदालिटी' ! : राज्य-शिक्षा मंत्रियों के श्रनुरोध किया है कि वह उन्हें इस प्रकार की पाठ्य पुस्तके | 
में भाषणा देते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ० उपलब्ध करे, जो उसकी राय में स्कूलों तथा कालेजों में | 
ने कहा कि उन्हें यह देखकर बड़ा क्लेश होता है लगाई जानी चाहिए। | 

द्वारा स्वीकृत पाठ्य पुस्तके न केवल a क क | 
ही में खराब है, बल्कि जिनकी पाठ्य-वस्तु “हमारे उच्च शिक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें : केंद्रीय शिक्षा-संस्थान | 
यों में घृणा और दुर्भावना ही का प्रसार करती में भाषणा देते हुए केंद्रीय पुस्तक अनुसंधान ब्यूरो के निदे- । 
` कहा कि ऐसी स्थिति एकदम श्रसहनीय है। शके श्री बी० घोष ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान उच्च | 
प्रीमाली ने कहा कि पाठ्य पुस्तकें कच्ची वय के माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों की पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी | 
gia मस्तिष्क पर स्थायी अच्छे या बुरे की देखरेख करने के लिए एक समिति नियुक्त कर रहा है। | 
सकती हैं और यदि हम लोग उनके लिए यथा- ae as ee | 
गोत्तम सामग्री न उपलब्ध कर सके, तो अपने कर्तव्य छात्र, जिनके पास किताबें नहों हैं : मैसूर राज्य शिक्षा । 
2 फेडररेशन द्वारा राज्य शिक्षा-अनुसंधान ब्युरो के तत्त्वा- 
री ने राज्य-शिक्षा मंत्रियों से अपील.की वधान में किए एक पर्यवेक्षण के श्रनुसार बंगलौर नगर के 
पुस्तक्रो का स्कूलों में प्रवेश कराते के पूर्व उनकी प्राथमिक विद्यालयों की पहली कक्षा में .पढनेवाले लगभग 
4 शैक्षणिक शिक तथा व्यावसायिक स्तर पर जांच कराएं। २० प्रतिशत छात्रों के पास शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 

= eS i पुस्तके नहीं हैं । र 
केंद्र : इस बात की. संभावना हे fe अनुसंधान समिति ने इसके कारण ये बंतलाए हैं-- - - 
पुस्तकों को मंजूरी मिलने के पहले कड़ी निर्धनता, माता-पिता की उदासीनता या ग्रनिंच्छा, पुस्तकों . 
का खो जाना और पुस्तकों का श्रप्राप्य होना । 320 48 
को-ऐसी कई शिकायतें मिलौ हैं कि २ aes ie 
विभागों ने ऐसी पुस्तकों को भी स्वीकृति राष्ट्रीय पुस्तक लीग : दिसंबर '६२ में दिल्ली में हुए यूनेस्को 
सांप्रदायिकता, जातिवाद और सेमिनार के एक AAT के अनुसार भारत में जनं-साधा- | 
ओं का प्रचार करती हैं। मद्रास, महा- रण में पठन-रुचि को प्रोत्साहन देने के लिए एक राष्ट्रीय | 
[ ` पुस्तक लीग की स्थापना की जाएगी । 
। मद्रास के राज्य शिक्षा. पुस्तक लीग राष्ट्रीय पुस्तक-सप्ताहों व समारोहों तथा | 
ऐसी पाठ्य पुस्तक को प्रदशेतियों का आयोजन करेगी और पुस्तकों के श्राध | 
` संचरण में श्रानेवाली बाधाओं को दूर करने का प्रयास | 
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शीर्षस्थ कथाशिल्पी 


राजेन्द्र यादव 
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अछूती कथावस्तु और 

नंवीन शिल्प को 

नौ सशक्त कहानियां 
ओर 

एक चुभता हुआ लेख : 

- आजकी कहानी' 
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की कहानियों का सबसे नया संग्रह 


किनारे-से-किनारे लक 


जनवरी, ६३ में प्रकाशित 


राजेन्द्र यादव के ये बहुर्चाचत 


और प्रशंसित 
संग्रह भी प्राप्य हैं 


मादक TE] 
THUG णालाताशाना | 
nk E ET 


जहां लक्ष्मी केद है 
__ अभिमन्यु की आत्महत्या 


- ८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar - कट 


की रक्षा के लिए लोगों में जो स्वाभाविक जोश दिखाई | 
दे रहा है, उसे रचनात्मक कामों में लगाने की आवश्यकता 
है, ताकि उनका उत्साह घृणा और उत्तेजना, भर बनकर 
न रह जाए । यही चुनौती है, जिसका सामना लेखकों को | 
करना है | Hes या छिछली गुटबंदी-संबंधी रचनाग्रो को 
तनिक भी प्रश्नय नहीं दिया जाना चाहिए । जबतक हमारी 
भूमि से आक्रमकों को विदाई नहीं हो जाती, तबतक हमा | 
लेखकों का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास एवं एकता. 
संबंधी पुस्तकों का प्रणयन होना चाहिए और ऐसी है 
रचनाओं को प्रकाशक-वृद प्राथमिकता दें। अतः ग्राज || 
हिंदुस्तान के लेखक स्वतंत्रता-रक्षाथे जन-शवित को जगाने 
में रचनात्मक सहयोग देकर ही ग्रपनी लेखनी की सार्थकता | 
सिद्ध कर सकते हैं और राष्ट्र-रक्षा में अपना महत्त्वपृणं | 
पाटे अदा कर सकते हैं | (६.2 

(पृष्ठ १९० का शेष) 


लिए ग्रधिक रकम निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित | 
करेगी और समाचार पत्र-पत्रिकाग्रों से पुस्तक समालोचना : 
के स्तंभ को श्रधिक स्थान देने का ग्राप्रह करेगी तथा लोगों | 


को घरेलू पुस्तकालय बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगी । 


पुस्तक लीग एक श्रवाणिज्यिक संस्था होगी । अखिल | 
भारतीय प्रकाशन संघ ने इसकी स्थापना का प्रस्ताव स्वी 


| कार लिया है और इसके लिए एक तदर्थं समिति स्थापित 


कर दी है। 
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नवसाक्षरों के लिए पांच पुस्तकें : नव साक्षर-साक्षरता परि 
योजना के ग्रंतर्गत मध्यप्रदेश सरकार के पंचायत तथा 
समाज-कल्याण विभाग ने तिम्त पुस्तकों को मंजूरी दे दी है 
१. जब खेत जागे (श्री रामनारायण उपाध्याय) ` | 
२. साइकिल को कहाती (श्री जयसिह) 
३. मानव एकता के गायक कबीर (श्री रामकोरत 
मंजुल) , 
४. रात गई दिन आया (श्री भीष्मसिह चौहान) 
५. साथ-साथ चलें (श्री शानी) 
` पंचायत तथा समाज कल्य्राण विभाग इन पुस्तकों की | 
बडी संख्या में छापकर उन्हें नवसाक्षर ग्रामीणों को मू |. 
बांटेगा। लेखकों को विभागीय नियमों के ग्रनुसार Tal | 
पारिश्रमिक दिया जाएगा । €. 
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प्रकाशन समाचार 


अब सजिल्द और नए आवरण में ! 
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की ग्राधी.पुस्तक पाठ्य पुस्तके या स्कूलों HY TEATS | 


“बुरा जो प्रभाव पड़ सकता है, उसका अनुमान नहीं 
सकता | यही दो प्रबल कारण हैं, जिनके ग्राधार पर 


पक्ष कि त्रभी हाल में हुई राज्य के शिक्षा-मंत्रियों 


Al का स्तर संख्या एवं गुण की दृष्टि से 
- से निम्न हे। न केवल भावात्मक एकता 
से पहले की कई समितियाँ भी इस बात 
चुकी हैं । भ्रष्टाचार निश्चित रूप से चलता 
गई पुस्तके श्रधिकतर सर्वोत्तम नहीं होतीं 
का आधार भी प्रायः अधिक विश्वसनीय 
| भारतवर्ष में बहुत से प्रकाशको ने लेखकों 


कतु उनमें और कुछ बड़े: भारतीय 
काफी पारस्परिक 
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श्री दोवानचद 


ने लिया हे ? निस्संदेह प्रकाशको के विरुद्ध एक. 
तो लगाया जा सकता हे । समस्त रूप में भारत 


और वह स्वयं इस काम को कर सकती है, तो ,संभवतः | 
ag भी पाठ्य पुस्तके प्रकाशित कर कर सकती है, लेकिन 
paa नहीं । साथ-ही-साथ और ग्रधिक सशक्त, कम 


गठबंधन हे. 


काम बुरे ढंग से चला है । प्रकाशकों को जल्दी-जल्दी तैयार 
किए गए और प्रयोगात्मक पाठ्यक्रमों के ग्रनुकूल चलना | 
पड़ा है और उनकी शिकायत के अनुसार उन्हें बहुत कम ' 
समय दिया गया है । पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन ग्रत्य- | 
विक कुशलता का ग्रौर विशिष्ट कार्य, है जहां अनुभव श्रौर | 
ज्ञान का श्रनिवार्य रूप से उतना ही महत्व है, जितना कि | 
कतँव्य-परायणता और साहस का । इन श्रावशयकताग्रों से 
यह कदापि निष्कर्ष नहीं निकलता कि केंद्रीय और राज्यः. | 
सरकारें पाठ्य पुस्तकों के उत्पादन के ऊपर एकाधिकार | 
के लिए सर्वोत्तम हैं । सरकार के प्रकाशनों का रेकार्ड कोई 
बहुत प्रशंसनीय नहीं है। | 

यह बहुत अच्छा रहे कि दोनों व्यवस्थाग्रों को साथ- | 
साथ चलने दिया जाए । सरकार श्रगर यह महसूस करे 
कि प्राइवेट प्रकाशकों का अस्तित्व रखना अनावश्यक है 


भ्रष्टाचारी और अधिक सावधान पाठय पुस्तक समितियां 
होनी चाहिए तथा वह मूल्यों एवं उत्पादन संबंधी स्तरों 
के ऐसे दृढ़ नियम होने चाहिएं, जिनका पालन प्रकाशकों से 
ग्रनिवार्यत; कराया जाए | प्रकाशकों की सहायता से सर 


कार भ्रष्टाचार के निवारण का एक निश्चयात्मक प्रयास | 
| कर सकती है । राष्ट्रीयकरण, जिसमें कि बहुत गंभीर उल 
` झतों की ग्राशका है और जो बाद में अ्रपरिवर्ततशील सिद्ध | 
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पाठ्य-सामग्री के क्षेत्र में लेखकों के ब्यावसायिक संघों का 
बड़ा महत्त्व है । उन्ततिशील देशों में ये ब्यावसायिक संघ 
कई प्रकार के हैं और न केवल वे लेखकों की समस्याश्रों 
का हर पहलू से समाधान उपस्थित करते हैं, वरन लेखक 
प्रकाशक, लेखक तथा समाचार-पत्र, लेखक तथा थियेटर, 
लेखक तथा सरकार और लेखक-लेखक के बीच संबंधों को 
भी बेहतर बनाते हैं। इसे विडंबना के सिवा क्या कहा 
जा सकता है कि इतने बड़े हिदी-क्षेत्र में ये व्यावसायिक 
संघ नहीं के बराबर हैं; ग्रौर यदि कहीं हैं, तो डूबते हुए 
आदमी की तरह हाथ-पांब मार रहे हैं, कुछ गर्दन तक 
डव गए हैं और उभक-चुभककर रहे हैं, कुछ के सिरों पर 
पानी ग्रा गया है और सहायतार्थ उठे हुए उनके हाथ ही 


दिखाई दे रहे हैं 


ऐसी स्थिति का कारणा देश में हिदी प्रकाशन व्यवसाय 
तथा पन्रःपत्रिकाश्रों के व्यवसाय का समुचित खूप से विक- 
सित न होना ही है। मैंने पिछले छत्तीस वर्षों में इस 
विकास की घोंघे की-सी गति को देखा है । एक वक्‍त था, 
जब (दैनिक पत्र शाम ही को निकलते थे, फिर समय आया 


जब दैनिक पत्र सुबह तो निकलने लगे, पर उनमें खबरें 


बासी होती थीं ग्रौर शिफ्ट सिस्टम नहीं था--श्रब यद्यपि 
शिफ्ट सिस्टम भी है और खबरें भी बासी नहीं छपतीं, पर 
हिंदी टेलीप्रिटर के श्रभाव में हिंदी दैतिकों का स्तर 
अंग्रेजी दैनिकों के बराबर श्राज भी नहीं । Ss 

रहे साप्ताहिक, तो यंद्यपि सारे हिंदी प्रदेश में नाम 
लेने को बेगिनती साप्ताहिक निकलते हैं, पर काम के केवल 
दो हैं, जिनके पाठक भारत-भर में फेले हैं, जो लेखकों 
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व्यावसा।बक 


श्री SITA WAH 


` ऊंचा है। दैनिक पत्रों के साप्ताहिक संस्करण जितने A | 


- पहले जो बुकसेलर नकद माल मंगाते थे, वे लंबे 
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को समुचित पारिश्रमिक भी देते हैं और जिनका स्तर भी' 


दार निकलने चाहिएं, वैसे नहीं निकलते ग्रोर उनके | 
पारिश्रमिक का दर हास्यास्पद हे । 

मासिक पत्रिकाओं की संख्या यद्यपि' काफ़ी बढ़ गई | 
है, पर उनमें दो-चार ही ऊंचे स्तर की निकलती हैं। शुद्ध | 
साहित्यिक पत्रिकाएं घाटे में चलती हैं । कहानी की कुछ 
पत्रिकाएं इधर ग्रच्छी निकलने लगी हैं और समुचित 
पारिश्रमिक भी देती हैं। लेकिन २२ करोड हिदीभाषियों 
के लिए ये कुछेक पत्र-पत्रिकाएं क्या महत्त्व रखंती हैं, और 
इतनी कम मांग को लेकर लेखकों के व्यावसायिक संघ कैसे 
चलाए जा सकते l tas 


पर जो कुछ हुआ हे, 7 i 
प्रकाशक, जिनके मन में व्यवसाय को gA | 
की साध है, मैदान में आए हैं, ऐसे प्रकाशक है 
हर महीने चार-छः पुस्तके निकालते हैं, एक-आध ऐ 
है, जो रोज़ एक-दो पुस्तक निकालने की योजना 


कुछ ज्यादा नहीं पड़ा आर यदि गहरे में जाकर 
तो व्यवसाय की दशा इस कपीटीशन सें बिगड़ी 
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प्रकांड पंडित लेखकों ने सारे जीवन की साधना से जो 
` पुस्तकं लिखी हैं, उनकी रायल्टी के बल पर उनके परि- 
l वार आराम की ज़िंदगी गुजार सकते हैं, इसमें संदेह है । 
॥ यदि प्रेमचंद ने अपनी ज़िंदगी में प्रकाशन न आरंभ किया 
, होता, तो उनके परिवार की दशा भी इससे भिन्न न होती। 
इस स्थिति में केवल मात्र प्रकाशकों हीं का दोष हो, यह 

बात नहीं । एक seas है, जिसके सब शिकार हैं । सबसे 
बड़ा कारण यह है कि हिदी भाषा-भाषी पुस्तकें खरीदने के 
आदी नहीं; पुस्तके खरीदने के आदी नहीं, क्योंकि पुस्तके 
सुलभ नहीं, पुस्तक सुलभ नहीं क्योंकि पुस्तक विक्रेता पुस्तके 
रखते नहीं; पुस्तकं इसलिए नहीं रखते कि उन्हें बचत नहीं 
होती, बचत इसलिए नहीं होती कि वे अधिकांशतः ac 
कारी खरीद पर निर्भर करते हैं (और उन्हें ग्रधिकारियो 
/ः को कुछ त-कुछ देना पड़ता है); पुस्तक विक्रेता पुस्तके नहीं 
रखते, इसलिए अच्छी पुस्तकें छापी नहीं जातीं; प्रकाशक 
अधिकांगतः वही पुस्तके छापना चाहते हैं, जो उन्हें कापी- 
राइट पर मिल जाएं और जिन पर वे ज्यादा कमीशन दे 
: सकें । कविता, कहानी नाटक (जब तक कि वे पाठ्य-क्रम 
न लग सके) प्रकाशक नहीं छापना चाहते । छापते हैं 


हमारी जनता में पुस्तके खरीदने की ग्रादत न होने के 
' कारण हैं--इतते वर्ष की गुलामी, अशिक्षा, गरीबी-- 


हो गए, उनका सांस्कृतिक स्तर dar हो रहा । यही 
है कि हिंदी क्षेत्र में व्यक्तिगत पुस्तकालयों का 
अभाव है। साधारण पढ़ा-लिखा भारतीय भल्ला 
डी, चाट-सिधाड़ा, सिनेमा और सैर-तमाशे ग्रथवा 


प्रर खच तही करता। किताबें खरीदकरः रखने 
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प्रसिद्ध बाल साहित्यकार श्री योगराज डर 
की 
नयी कृतियाँ 


| १ सरल, सुबोध और“ सीधी-सादी भाषा में लिखी 
ये पुस्तकें बालकों की बुद्धि का विकास 
करने और उन्हें व्यावहारिक ज्ञान 
कराने में अत्यन्त उपयोगी 
सिद्ध होंगी । 
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बच्चों और किशोरो के लिए पुस्तक | 
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ने, जो अपने काम के प्रति दयानतदार थे, एक लायब्ररी 
का निरीक्षण किया, तो दो-तिहाई पुस्तके निकलवाकर एक 
कमरे में बंद करवा दीं और कहा कि ये केवल तीली दिखाने , 
योग्य हैं । दोष, जैसाकि मैंने कहा पाठकों का नहीं, वे . “| 
खरीदना भी चाहें, तो उन्हें अच्छी पुस्तकें अथवा जिन लेखकों 
की पुस्तकें वे खरीदना चाहते हैं, मयस्सर नहीं होतीं । 
गांवों और कसबों के पाठकों की. वात तो दूर रही 
दिल्ली के एक बड़े प्रकाशक-पुस्तक विक्रेता के हिंदी विभाग _ . 
के इंचाजं अपनी संस्था के लिए एक कहानी-संग्रह aa 
लित कर रहे ये, श्रौर उन्हें एक प्रसिद्ध लेखक को कहानी 
दरकार थी । लेखक ने लिखा कि कहानी श्रमुक पुस्तक से 
ले लें। उन्हें सारी दिल्ली की दुकानों पर ढूंढने पर भी 
दो महीने तक उन प्रसिद्ध कथाकार की वह प्रसिद्ध पुस्तक 
नहीं मिली और आर्डर लिखवाने पर किसीने मंगाई | | 
नहीं और पोस्टेज के डर से उन्होंने प्रकाशक से उसे नहीं 2 
मंगाया । जब दिल्ली के रिटेल पुस्तक-विक्रेताओं का यह 
हाल है, तो ग्रन्य शहरों और कसबों के पुस्तक विक्रेताओं = 
की स्थिति क्या होगी, श्राप कल्पना कर सकते हैं 
इस दुश्चक्र का कारण यह है कि हिदी में शुद्ध प्रका- 
शक waa पुस्तक विक्रेता ग्रंगुलियों पर गिने जा सकते x 
हैं । 'हमारी पुस्तकें बेचिए, तो हम आपकी बेचेंगे! प्रका- 
शको का नारा है, इसीका यह परिणाम हे शुद्ध प्रकाशक 
पुस्तक विक्रेता बनने को मजबूर हैं और शुद्ध पुस्तक 
विक्रेता, प्रकाशक'' "और बहुत-सी श्रच्छी पुस्तके छपने की 
बाट देखती रहती हैं और बहुत-सा कूडा-करकट दूकान 
और aaa रियो में भरता रहता हे । 
ऐसी स्थिति में लेखकों के व्यावसायिक संघ ee 
सफल हो सकते हैं, यह विचारणीय हे । इससे पहले कि 
लेखकों के व्यावसायिक संघों के विकास तथा उन्नयन 
बात करू, मैं उन संघों की रूप-रेखा देना चाहुंगा 
सित प्रकाशन तथा पत्र-व्यवसाय में लेखकों त 
रचनाओं का उपयोग करनेवालों .की समस्याएं हल क 
सकते हैं | ; 2 
रचना-वितरण-सिडिकेट--इस सिंडिकेट 
षद को जरूरी नहीं कि लेखक ही चलाएं । इस भ्र 
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i । होंगी। हमारे समस्त प्रकाशनो के लिए बृहद्‌ सूचीपत्र 
। पुस्तक अपने निकटस्थ पुस्तंक-विक्रेता ग्रथवा हमसे सीधे प्राप्त फर । , 
«हमारे यहां सभी प्रकार को हिन्दी पुस्तके मिलती है। o 
Soe . ब्रांच-प्राफिसः |. 
हिन्दो साहित्य संसार, 
` खजान्ची रोड, 


eee कविताएं ग्रावि--विभिन्न रचनाएं इकट्टी करे, उनकी 
प्रतिलिपियां तैयार कराए और : उन्हें विभिन्न साप्ताहिक 
या मासिक पत्रों को भेजे | उदाहरण के लिए यदि आज एक 
लेखक किसी रचना को पत्र-पत्रिकाओं में भेजता है, तो उसे 
कविता के दस से पच्चीस तक; लेख के तीस से पचास 
तक; कहानी के पचास से सौ.. तक मिलते हैं । अब यदि 
कहीं रचना एक साथ दस साप्ताहिको अथवा मासिको में 
छपती है---एक ही दिन--तो जहां पत्र-पत्रिकाओं को वह 
सस्ती मिल सकती है, लेखक को भी दुगुना पारिश्रमिक 
दिया जा सकता है- (कविता पांच रु० के दर से दस 
जगह भेजी जाए, तो उसके पचास होंगे; लेख दस के हिसाब 
से भेजा जाए, तो उसके सौ होंगे, कहानी पच्चीस रु० के 
दर से भेजी जाए, तो उसके ढाई सौ ₹० होंगे ।) सिडिकेट 
इस. राशि का दस-पन्द्रह प्रतिशत भ्रपंने खर्च के लिए.रख- 
कर शेष लेखक को भेज दे, तो भी उसे दुगुना रुपया 
मिलेगा और पाठकों की कई गुना ज्यादा संख्या उस रचना 
का रसास्वादन कर सकेगी । 

यह सिंडिकेट पत्र-पत्रिकाश्रों के लिए विशेष लेख भी 
लिखवा सकती है । यदि मांग अधिक हो--जेसे आज दो 
सफल साप्ताहिक निकलते हैं, वेसे बीस निकलते हों अथवा 
इनके ही प्रदेशिक संस्करण निकलते हों, और ऐसे ही 
मासिक और पाक्षिक पत्रिकाए तिकलती हों--तो यह 


“नए लेखकों की रचनाश्रों की काट-छांट कर अपने योग्य 
“बना सके और विभिन्न पत्र-पत्रिकाश्रों की जरूरत के अनु- 
` सार वंतनी ठीक करे, प्रेस कापी तैयार करके भेज TH | 
नोट दो-चार वार ऐसी संस्थाएं बनी हैं, पर सांग 
'न होने के कारण चल नहीं पाई, जहां तक मुझे स्मरण 


जैन ने ऐसे संघ चलाने का प्रयास किया था, पर उपरोक्त 
'कारणों से वे चल नहीं पाए । 
समालोचक सिडिकेट-- ग्राए महीने हिंदी में बीसियों 


भी नहीं मालूम हो पाता । ऐसी सिंडिकेट संगठित की जा 
सकती है, जिसे प्रकाशक अपने प्रकाशनों की दो-दो प्रतियां 


जनवरी, १६६३ - 


का यह काम होगा कि वह AAP DNA a EHF ound BA बिन की उच फीस भेजें । यह श्रभिषद 


अभिषद अपने यहां ऐसे लेखक नियुक्त कर सकती है, जो ' 


gat करना चाहें । सिडिकेट को अपने नियम इन सब 


है, आगरा में श्री रावी तथा मेरठ में श्री ग्रातंदप्रकाश _ 


पुस्तके छपती हैं, लेकिन साधारणा पाठकों .को उनका नाम. 
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विभिन्न आलोचकों श्रौर विद्वानों से पुस्तकों की आलोचना | 
कराए, उनके बारे में लेख लिखवाए ।--मह zaq पुस्तकों 
पर विस्तत ग्रालोचनाएं हो सकती हैं, कम महत्त्व की 
पुस्तकों को एक लेख में समोया जा सकता ह शमु 
मास श्रथवा वर्ष का साहित्य; 'अमुक महीने के काव्यः ` 
dag और ऐसे ही विषयानुसार शीर्षक देकर लेख 
लिखवाए जा सकते हैं श्रोर सिंडीकेट उन्हे टाइप कराकर 
विभिन्‍न पत्र-यत्रिकाग्रों को “भेज सकती हैं। उन लेखों से 
जो पारिश्रमिक मिले, उससे कुछ कमीशन काटकर 
समालोचकों को भेजा जा सकता है । इस तरह की एक 
संस्था अभी स्थापित हुई है । लेकिन ऐसी संस्था उस समय 
तक सफल नहीं हो सकती, जब तक हर पुस्तक की आलो- 
चना के लिए कुछ धत-संस्था को पेशगी न.मिले और पत्रिका _ 
भी इसी प्रकार कुछ रुपए आलोचना छापने का पारिश्रमिक 
नः दे । प्रकाशक हारा भेजी राशि में से श्राधी पेशगी आलो- 
चक को दी जा सकती है और श्राधी संस्था के खर्च के _ : 
लिए रखी सकती है। इसी प्रकार पत्रिकाओं से मिलनें- ` 
वाली राशि बंट सकती हे । 550 
पत्न-पत्रिकाएं आलोचनाश्नों का कुछ-न-कुछ रुपया देने 
ही लगी हैं। यदि उन्हें अच्छी आलोचनाए दी जाय॑ तो 
पारिश्रमिक बढ़ा भी सकती हैं । मुफ्त न ग्रच्छी ्रालोनाएं 
लिखी जा सकती हैं, न उनके छपने से कोई लाभ ही हो 


सकता है | 
मोट--ऐसी पुस्तके भी हो सकती हैं, जिनका स्तर 


ऊंचा त हो और आलोचक उनकी प्रशंसा के बदले आलो- 


ग्रभिषद आलोचना के योग्य न समझे, उन्हें वापस : 
का अधिकार उसे होना चाहिए--प्रकाशको की 3 


प्रकाशक उसे अपने किसी पत्र-पत्रिका में छाप दे। | 
यह अभिषद पुस्तकों के प्रकाशकीय) मुख पूः 


yt 


0224 


AIK प्रकाशको की पुस्तक 
सूचियां भी तैयार करने का काम उपयुक्त पारि- 
श्रमिक पर ले सकती हे । 

साहित्यकार संघ--इस संघ को चाहिए कि समस्त 
धी लेखकों को ग्रपना सदस्य बताए, और सभी प्रांतों 
इसकी ब्रांचें खोले। इसे लेखकों की यूनियन कहा जा 
सकता है 1 इस संघ के उद्देश्य कुछ इस तरह के होंगे । 

` १. लेखकों-प्रकाशकों के बीच ऐसा श्रतुवंध-पत्र तैयार 
करना, जिससे लेखक का शोषण न हो और न प्रकाशकों 
को घाटा रहे । दोनों के दृष्टिकोणों पर विचार करके 
बंध-पत्र तैयार किया जाए 

२. Heat तो संघ कापीराइट का विरोध करे, पर 
जहां लेखक को जरूरत हो और /प्रकाशक कापीराइट 
_ बिना पुस्तक छापने को तैयार न हो, वहाँ कापी- 
के अनुब्रेध-पत्र में ऐसी शर्त रखी जाए कि यदि 
` प्रकाशक किसी कापीराइट की पुस्तक का दूसरा 
संस्करण एक श्रथवा अधिक-से-ग्रधिक दो वर्ष तक प्रका- 
[त त करे, तो वह पुस्तक बिना रकम दिए लेखक के पास 


aa ध में विवर 


¢ 


गि तरह प्रामाणिक । 


संक्षिप्त ग्रथं-सहित । 
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राजकमल के दो नए प्रकाठान 


दस तसवीर ¦ श्रॉल इण्डिया रेडियो के gagi डायरेक्टर जनरल श्री जगदीशचन्द्र माधुर, 
० सी० एस०, हिन्दी पाठकों के लिए नए नहीं हैं । प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय जन-जीवन को 
घुनिक रूप देनेवाले दस लोक-कायकर्ताओं, समाजसेवियों, शिक्षाविदों, कलाकारों तथा प्रशा- .. 
के सजीव जीवन-चरित हैँ--उपन्यास की तरह रोचक, कविता की तरह सरस थौर इति- 

दस सुंदर रेखाचित्र, बढ़िया झाफ़सेट कागज, मूल्य ६.०० रुपए 


| सत्तसङ्घ ¦ रीति-काल के महाकवि बिहारीदास की एकमात्र और हिन्दी काव्यः ` 
कालजयी कृति, जिसके दोहे ग्राज भी लोगों की जबांत पर हैं । alo गणपतिचन्द्र 


` पृष्ठ-सख्या १६२, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा ग्रावररा, मूल्य ३:२५ रुपए 


बे एना वकर FID 


वापस चली जाए 
३. यदि लेखक कापीराइटवाली F ऐसी -पुस्तक् 
वापस लेना चाहे, जो चल निकली हो तो इसकी व्यवस्था 
ग्रनुबंध-पत्र में रखी जाए 
प्रकाशकों का दृष्टिकोण प्रकाशक के नाते मैं समभत्ा 
हुं । प्रकाशक कितनी ही पुस्तके कापीराइट पर लेता है, | 
पर उसमें चलती कुछ ही. हैं, वह जोखिम उठाता है और | 
उसका लाभ भी उठाना चाहता है, पर ग्राज ऐसी वीसियों ; 
पुस्तके हैं, जिनका कापीराइट प्रकाशकों के पास हैं और 2 
वे न उन्हें छापते हैं, न दूसरों को छापने देते हें । फिर चल 


_ निकलनेवाली पुस्तकें भी यदि लेखक भ्रथवा उसका परि 


वार स्बयं छापना चाहे, तो उसकी भी व्यवस्था होनी 
चाहिए । प्रकाशक ने जितना रुपया कापीराइट के लिए 
दिया था, उतने की वापसी पर या ऐसा ही किसी शर्त पर 
पुस्तक लेखक को मिल जानी चाहिए । नहीं तो प्रकाशक |: 


की स्थिति सदखोर पठान की-सी हो जाती है, जो बहुत ' 


अच्छी स्थिति नहीं है। 4 
(क्रमशः). 
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इलाहाबाद के प्रकाशकों को सेनिको के लिए 


ie उदारतापुर्ण भेंट 

; इलाहाबाद के प्रकाशकों ने ast ही उदारता श्रौर 
`` उत्साह से सैनिकों के लिए पुस्तकें और पत्रिकाएँ भेंट की 
[| ` हैं। अभी तक १०,०००) से अधिक मूल्य की लगभग 
ce ७००० पुस्तकें और डेढ़ हजार से अधिक मूल्य की १८४२ 


पत्रिकाएं सैनिकों के लिए स्थानीय सैनिक अधिकारियों को 
दी जा चुकी हैं । इलाहाबाद की सैतिक सहायक महिला 


ahs eee लिए परत ओर ieee लान मकता RaR 

a करने का भार उठाया था और यह काम श्रीमती उमा राव MEN Ee 
| को सौंपा था । श्रीमती राव ने स्थानीय पत्रों द्वारा पुस्तकों gs TER So 
i और पत्रिकाओं के लिए अपील की और व्यक्तिगत रूप से Gt es es 
| | लगभग सभी प्रकाशकों से संपर्क भी स्थापित किया । Oo त se 
| फलस्वरूप न केवल उदारतापूणं दात तुरंत मिला, इलाहा- pe 
i बाद के पांच प्रकाशकों की ओर से यह वचन भी मिला कि Fo s 
i i जव तक संकटकालीन स्थिति बनी रहेगी, वे अपनी पत्रिकाएं मित्र et ६२ 
नियमित रूप से प्रति माह सैनिकों के लिए भेजते रहेंगे । eae १०० 
। i इन पत्रिकाओं की संख्या २३०० है । प्रकाशकों के अति- मातृभाषा मंदिर zo 
H रिक्त हिंदी के sr श्री विश्वम्भर मानव ने aol ६ न्यू लिटरेचर १२० 
if. पुस्तकें भेंट की हैं । पुस्तकें एकत्रित करने के कार्य में सभी आदर्श पुस्तक मंदिर १७६ 
| i र का सहज सहयोग श्रीमती राव को मिला। विशेष रूप से हिंदी प्रकाशन मंदिर १०० 
१. श्रीमती कोशल्या wea ने और “लोकभारती! ने आगे नया साहित्य प्रकाशन ७१ 
। i बढ़कर इस कार्य में उत्साह और लगन के साथ हाथ छात्र हितकारी छंद ६० 
i । बंटाया । मैगजीन वितरक = 
i विस्तृत विवरण इस प्रकार है : हिंदी-साहित्य संमेलन १२५ 
| पत्रिका : = aaga १० 
i - प्रकाशक ,पत्रिका : na fae T ` 
i | १. माया प्रेस माया Yo oS शष 

i. जनवरी, १६६२. न al [|| a. 
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भगजीन वितरक तवलिका १००० 

4 az साहित्य १०० | 

mae पुस्तक मंदिर जासूस महल और कोयल १०० | 

४. रूपसी प्रकाशन रूपसी ३००. 

i गुप्तचर ३०० | 
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५. दीपक प्रकाशन शशिप्रभा Po 

पुस्तकं और पत्रिकाएँ ० 

प्रकाशक पुस्तकें पत्रिकाएं मूल्य. 
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१. सुनीता (उपन्यास) --जेवेन्द्रकुसार १.५० 
२. विधाह और प्रेम--डॉ० मेरी स्टोप्स १.०० 
३. . मनपसंद भोजन--शकु तला देवी १.०० 


जिनकी बार-बार सांग की जाती थी 


AT प्राप्य हैं ! 
® 
राजकपळ प्रकाशन 

दिल्‍ली : पटना 
स्वतंत्रता-संग्राम का Es प्रकाशित हो गया ! 
के गौरवशाली ग्रथ्याया , | सञ्रादत हसन wal 
i me noo 
मोनाबाज़ 


| भारतीय सिने-जगत के सात प्रमुख सितारों के 


_ अनुवादक 5 मर्मस्पर्शी और सजीव संस्मरण, जिनकी श्रकेली - 
ज्ञानचंद जेन a | खासियत यही है कि वे सभी सामान्य व्यक्ति हैं _ 


AR इसलिए सामान्य व्यक्तियों की ही तरह 
रहते, बात करते, सोचते, प्यार करते, हंसते 
दुखी होते और जीवित रहते हैं । पृष्ठ-संख्या 
१३६, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा ग्रावरण । 


मल्य तीन रुपए - 


प्रकाशव 
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तुलसी का प्रगति काव्य : महाकवि तुलसीदास को मातसे- 
तर गीतिर रचताओं पर लिखा गया श्री विनयकुमार शर्मा 
का शोधपरक प्रबंध है। इस ग्रथ में गीतिकाव्य के deat के 
ग्राधार पर लेखक ने तुलसी की प्रगीत रचनाओं का विवेचन- 
विश्लेषण बड़ी ही तकंपूर्णा शैली एवं विद्वत्तापू्वक पाठकों के 
सम्मुख प्रस्तुत किया हे । तुलसी के प्रगीत काव्य पर विचार 
करने से पूर्व लेखक ले प्रगीत के संबंध में पौर्वात्य एवं पाश्चात्य 
ग्रवधा रणाओं का विवेचन तथा उनका विकास-क्रम दिखाकर 
प्रगीत के तत्त्वों का इतिहास-मूलक अध्ययन प्रस्तुत किया है, 


जिससे पुस्तक का महत्त्व और भी बढ़ जाता है । प्रगीत का 


स्वरूप, प्रगीतं की पाश्‍चात्य परंपरा, संस्कृत साहित्य में प्रगीतं, 
हिदी साहित्य में प्रगीत, संगीतात्मकता, रागात्मक श्रनुभूति 
की इकाई और समत्व, आत्माभिव्यक्ति, संक्षिप्तता, भाव- 
व्यंजना और रस, जीवन की आंशिक श्रभिव्यतित, fafa- 
षता, शैली और तुलनात्मक श्रध्ययन 
में प्रत्येक के प्रतिपाद्य विषय का विस्तार से आलेख है । 


पुस्तक के प्रारम्भ में डॉ० वासुदेवशारण अग्रवाल की विद्व | 


तापुण भूमिका दी गई है। हम लेखक का ग्रालोचना-क्षेत्र 
मै स्वागत करते हैं । नयनाभिराम वरणमं डित यह सुमु-. 


द्रित, डिमाई २४८ पृष्ठ की कृति सात. रुपए में प्राप्य हे । 
` सेका प्रकाशन थ्रोरिएण्टल बुक डिपो, दिल्ली से हुआ है । 


पी % ॐ 


हमारे साहित्य निर्माता : श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की पहली. 
शार १६३४ ई० में प्रकाशित कृति का उपस्करणा है, जिसमे _ 
ee चौदह निबंध संकलित हैं । जैसाकि पुस्तक के नाम 


इन तेरह विमर्शो 


में विचार प्रस्तुत किए हें । ये निबंध क्रमशः 
महावीरभ्रसाद द्विवेदी, अ्रयोध्यासिह, उपाध्याय 
'हरिञ्जोध', श्यामसुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, | 
प्रेमचंद, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर 'प्रसाद', रायः 
कृष्ण दास, राधिकारमण प्रसाद सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी, 
सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, सुभद्रा- 
कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा पर लिखे गए हैं i 
इसमें संदेह नहीं कि प्रस्तुत कृति विद्याथियो के लिए उप 
योगी सिद्ध होगी । हिदी प्रचारक पुस्ताकालय, वाराणसी 
द्वारा प्रकाशित इस सुमुद्रित एवं सुरुचिपूर्ण आवरणावेष्ठित | 
६ काउन १७६ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य सवा दो रुपया है। | 
# s E 
कामायनी के पन्ने : श्री भुवनचंद्र पांडे का हिदी-काव्य के | 
कीति-स्तंभ--'कामायनी'~-पर लिखित आलोचना ग्रंथ ह 
यद्यपि पुस्तक के नाम से कुछ ऐसा लगता है, जैसे लेखक कामा 
यनी के संबंध में मात्र कुछ बातों का विवेचन-विश्लेषण किया 
होगा, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है । वास्तविकता य 
है कि उसने प्रस्तुत कृति को कामायनी की कथा, इतिहास 
कामायनी के पात्र, रूप और प्रकृति, रस और कला, संस्कृति 


। क्राउन २०८ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य सवा 
रुपया है और प्रकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ 


नतम उपन्यास हैं । कहानी और उपन्यास के 
प्रयोग उद्‌ में कृशन चंदर ने किए हैं, उतने संभवत: 
ने नहीं किए हैं। प्रस्तुत उपन्यास भी प्रयोग 

सफल प्रयोग, जिसका नायक केशव BIT से दो हज़ार 
पहले की दुनिया का रहनेवाला है और नायिका 


ve ++ DUP थूक फि ०9० त्यता के बीच उठ खड़े हुए 


वीर-रस से प्रण 
` किशोरोपयोगी उपन्यास 


(शिवाजी 
(महाराणा प्रताप 


) 
) 


(झांसी की रानी) 
(दुर्गावती) 
(पद्मिनी) 
(द्वितीय) 


(पौराणिक) 


(मीरां बाई) 


image (महातमा बुद्ध 


) 
"शिकार (शिकार-साहित्य) 


(ज्ञान-विज्ञान 
(ज्ञान-विज्ञान 


) 
) 
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ग्रतत्रिरोधों और संघर्षो को इस कृति द्वारा लेखक ने 
वाणी दी हैं। कृशन चंदर की भाषा और वर्णात शली के 


तो कहने ही क्या हैं! चुस्त, मुहावरेदार और चित्रात्मक 


भाषा में भाव और स्थिति मुखर हो उठे हैं । उपन्यास 
बहुत ही रोचक श्रौर सोद्देश्य हे। क्राउन २०५८ पृष्ठ को 
चार रुपए में प्राप्य इस समुद्रित एवं सुंदर साज-सज्जीवाली 
पुस्तक का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन प्राइवेट fao, दिल्ली 
से हुआ है। 
* J % 

शुभदा : (स्व०) श्राचार्यं चतुरसेन शास्त्री की दो अंतिम 
औपन्यासिक कृतियों में से एक है, जिसमें उन्होंने gadi 
शताव्दी के युग-जीवन को बहुत ही परिमाजित एवं रोचक 
शैली में भाषा दी है । सफल ऐतिहासिक उपन्यास का एक 
बहुत बड़ा गुणा यह होता है कि वह तत्कालीन समाज और 


जन-जीवन का चित्र तो प्रस्तुत करता ही हे, साथ हो वह. | 
अपने आज के समाज एवं जन-मानस -को.भी साथ लिए | 


चलता है, आज की समस्याग्रो:के समाधानों की ओर भी | 


इंगित करता चलता है । यह गुण प्रस्तुत कृति में भी है। 


` ग्राचार्यजी के इस सोदेश्य क्राउन २१८ पृष्ठ के उपन्यास. 


का प्रकाशन हिदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी से हुआ 
है | मूल्य हैं साढे चार रुपया | 


x ape (a 


मैं हार गया: श्री हरि जुत्शी के उदू उपन्यास का उन्ही द्वारा | 
feat gat हिदीकरण है। इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास का |. 
नायक सागर जीवन-पर्यंत संघष करता संघर्ष सही 
मूल्यों की स्थापना के लिए, लेकिन Wa उसका वहीं होता ; 

. ॥ है, जो आज के युग-समाज में होता है--अर्थात वह हार | 
` जाता है और जीत होती हैं रंगे सियारों की, जिन्हें ग्राजकल | 
लीडर कहा जातां है। दूसरी ओर राज श्रपनी मेहनत के | 
बल पर एक. बेकार युवक से श्रमीर आदमी बन जाता |. 
है--ताले ग्रौर सेफ़ो का निर्माता । यद्यपि सागर मूठ और | 
फ़रेब के सम्मुख हार जाता है (उसे अपने प्राणा देने पडते. 
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| नर प्रकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ 1 

ta aK = 
नाना: विश्व-कथा-साहित्य की अमर कृति का श्री ओंकार 
वरद द्वारा प्रस्तुत हिंदी-अनुवाद है । एमिल जोला ने उप- 
न्यास-साहित्य के इस कीतिस्तंभ की रचना सन १८८० में 
की थी और इसके प्रकाशन के साथ ही यूरोप-भर में एक 
हंगामा बरवा हो गया था । लोग इसे पढ़ते और गालियां 
देते, क्योंकि उपन्यासकार ने इसमें नाना नामक एक बदनाम 
त्री के माध्यम से तथाकथित संभ्रांत, नामवालों, इज्जत 
के ठेकेदारों के मुंह पर चढ़े नकाब नोंच फेंके थे । नाना 
का उत्यात, गोहरत और बाद में पतन, घृणित जीवन की 
एक यथार्थवादी. कहानी है। नाना का हिदीकरण श्री 
गरॉंकार शरद का स्तुत्य प्रयास है । पॉकेट बुक १६६ पृष्ठ 
की इस कृति का मूल्य डेढ़ रुपया है और प्रकाशन राज- 
रंजना प्रकाशन, इलाहाबाद ने किया है । 


हयी उपत्यास का मूल्य तीन रुपया TAT ae कै तीर TMP Mage का विषय बता हुग्रा हँ। | 


इसे लोग पसन्द करते, लेकिन समाज के डर से खुले आम 
प्रशंसा न कर पाते | इस पर श्रश्लीलता' की मोहर लगा 
दी गई । कहीं यह उस पंजे से वच निकला, कहीं ग्राज भी 
वह्‌ ग्रश्‍लील समझा जाता है। कुछ भी हो, लेकिन इसमें 
कोई dee नहीं कि इस उपन्यास का विइव-साहित्य में 
अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान है । उपन्यासकार श्री डी० - 
एच लारेंस ने प्रस्तुत कृति में -मानव-मन में झांकने का. 
श्रोर उसकी तसवीर खींचने का प्रयास किया है। सांसारिक å 
सुख-सुविधाएं, ऐशो-आराम मानव-मन की ग्रावइयकताओं ' 
एवं इच्छाओ्रों को नहीं दबा सकतीं । अनुवादक श्री ्रोंकार : ag 
शरद ने कहीं भी कथा-प्रसंग को टूटने नहीं दिया है तथा 
साथ ही श्रनुवाद की भाषा भी बड़ी सरल एवं ग्राह्म है। | 
पॉकेट बुक २२८ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य तीन रुपया है | 
और प्रकाशक हैं राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद । 
ह दर कर 


क k शॉ 
लेडी चेटरली का प्रेमी : एक ऐसा उपन्यास है, जो पिछले 
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Book of the Moment 
THE GREAT BETRAYAL 
OM PRAKASH SANGAL 
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१ Here is the book that every Indian should read. 
t THE GREAT BETRAYAL reveals the total 
१ background to the perfidious Chinese aggression 
१ against India, the murder of Panch-sheel, the rape 
i of Tibet, the Chinese dream of an empire, the 
र threat to Asia, the danger -to world peace, and 
i the story of Chinese oppression at home and 
i 

£ 

है 

i 

१ 

i 

1 

त 

| 


पेरिस का कुबंडा : श्री विक्टर ह्या गो के प्रसिद्ध उपन्यास | 
“दि हंच बेक आफ नोत्र दाम” का संक्षिप्त हिंदी रूपांतर 


ण 2 


expansion abroad. The book also throws light 
on the Chinese brand of socialism which 15 
another name for militarism and poses the 
question whether the Communist Party of China 
is really a Communist organisation or has become 
a war machine. . Zo aE 
Demy 8vo. Size. _96pp. with a number of maps 
eae ले S त ae and diagrams | कू 

टु : Price: Rs. 2.00 only ae 
To be published shortly also in Hindi. 
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रूपॉतरकार हैं श्री दिवदोनिसिह Breet ea 


चौहान । इसमें कोई संदेह नहीं कि किसी महान 


का हिंदी-अनुवाद करना ग्रौर साथ ही संक्षिप्तीकरण 
करना कोई सहज कार्य नहीं है, लेकिन दोनों अनुवादको 
ga कार्य को पूरे दायित्व के साथ निभाया है । पेरिस 


कुबड़ा विश्व की अत्यंत ही हृदय-द्रावक कहानी है । 


“प्रस्तुत त कहानी में पूरी-की-पुरी उन्नीसवीं शताब्दी मुखर 
हो उठी है । पॉकेट बुक १४० पृष्टों की इस पुस्तक. का 


एक रुपया है और प्रकाशक हैं हिंद पॉकेट बुक्स, दिल्ली- 


पि : अपने किस्म की एक नई उपन्यास-कृति है, जिसमें 
सकार श्री बलवंतसिह ते न केवल एक नया कधा- 
है, वरन्‌ उपन्यासकार का कथा कहने का भी 

व र में उसने बहुत ही खूबसूरत, और रोचक कहानी कही 
है । प्रारंभ से श्रंत तक विचित्र घटनावली में घूमती हुई 
कहीं भी पाठक को उबाती नहीं है. और साथ ही 


सूचना 


लक्ष्मीनारायण ७ दिसम्बर 


तही दे ee 
रघवीरशरण बंसल 
; संचालक २ 
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ations henafi वा्४कल्कीएसंतंसुकता को बढ़ाती चलती है || tee 


पाकेट बुक्स, दिल्ली शाहदरा-३२ द्वारा प्रकाशित इस पॉकेट | 
बुक १३३ पुष्ठ की सुमुद्रित, कृति का मूल्य एक रुपया है| i 
sk सँ ae ४ 
गजरा : श्री जयंत की नव्यतम उपन्यास कृति हे । इस मनो- | 
वैज्ञानिक उपन्यास में लेखक ने एक ऐसी लड़की के भाव- 
जगत को भाषा दी है, जो स्वयं को अपने भीतर ही जीती 
है। जो अपने मन में ही अपना संसार संजोए हुए है । इस 
कृति की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि लेखक ने उस 
लड़की और एक संघर्षशील चित्रकार के was प्रेम की 
कहानी ऐसे प्रभावशाली रूप में प्रस्तुत की है कि रोचकता 
एवं उत्सुकता श्राद्योपांत बनी रहती है । इस सुमुद्रित एवं 
सुरुचिपूर्ण पॉकेट बुक १२५ पृष्ठं की पुस्तक का मूल्य एक 
रुपया है और प्रकाशक हैं हिन्द पॉकेट बुक्स, दिह्ली-शाह 
दरा-३२। 
ue a $ 


- ऊंचे waa का प्रकाशन भी हिन्द पाकेट बुक्स, दिल्ली 


-शाहृदरा-३२ से हुआ है । प्रस्तुत पुस्तक शीषंस्थ ्रमरीकी 


- उपन्यासकार जॉन स्टाइनबेक की प्रसिद्ध कृति “दि रेड पोनी' 


का हिन्दी Agate है । स्टाइनवेक गरीब किसानों और साधाः | 
रण. वर्गो को बड़े ही मार्मिक ढंग से भाषा देने में हिद्धहस्त 


हैं । ऊचे पर्वत में कैलिफोर्निया के पर्वतीय प्रदेश के किसानों 


के जीवन, उनकी ग्राकांक्षाग्रो, उमंगों, इच्छाग्रों- और दुख- | 


दरदो का बड़ा ही हृदय-द्रावक चित्रण हुग्रा हे । उपन्यास का | ` 


अनुवाद श्री रमेश वर्मा ने बहुत ही सरस एवं प्रवाहमयी | 


भाषा में किया हे । इस सुमुद्रित कृति का मूल्य भी एक | 
रुपया है । 


वारा शिकोह में उपन्यासकार श्री श्रवधप्रसाद वाजपेयी | 
साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिसाहिक स्रोतों की सामग्री | | 


को ग्रपनी उर्वरा कल्पना से संबद्धकर एक ऐसी ऐतिहासिक" 
ग्रौपन्यासिक कृति हमारे समक्ष प्रस्तुत की है, जिसका अपना 


महत्त्व है । ऐतिहासक उपन्यासकार के लिए जहां एक श्रोर | 


बैरा कल्पना-ज्ञवित का 


; जान पडते हैं। दारा शिकोह का चरित्र अपने-आप में काफी 
genet था, क्योंकि वह एक साथ ही उदार, दानी, 
बुद्धिशाली, दार्शनिक, BCA महामिथ्याभिमानी था । 
लेकिन लेखक को उसके चरित्र के चित्रण में सफलता मिली 
है। हां! लेखक ने भाषा कुछ अधिक संस्कृतमयी कर दी 
है। इस क्राउन ४१५ पृष्ठ की कृतिका मूल्य आठ रुपया 
और प्रकाशक नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ हैं । 


ह 3 * 


संघर्ष के पथ पर : मूलतः शिक्षा एवं श्रम की समस्याश्रों 
को लेकर लिखा गया उपन्यास है । उपन्यासकार श्री मोती- 
लाल श्रीवास्तव ने बड़ी ही सशक्त शेली एवं प्रवाहमयी 
भाषा में उक्त दोनों ही समस्याग्रों के विभिन्न पहलुओं पर 
प्रकाश डाला हे । शिक्षक को जहां एक ओर समाज का 
मस्तिष्क ग्रागे आनेवाली पीढ़ी को योग्य बनानेवाला कहा 
जाता है, वहां दूसरी ओर उसके साथ समाज व्यवहार केसा 
करता है, यह आज किसीसे छिपा नहीं है। श्रमिक की 
स्थिति तो और भी दयनीय हे । बुद्धिजीवियों एवं श्रमिकों 
का सामाजिक जीवन चित्रित करना ही लेखक का उद्देश्य 
- | रहा है, जिसमें वह संफल भी हुआ है । इस क्राउन २३६ 
त | पुष्ठ की रचना का मूल्य सवा चार रुपया है और प्रकाशक 


षं | हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ । 
[- x > } * 


हा | सावन की बेला: श्री रघुवंशदयाल सावंत का नया 
गी | उपन्यास है । प्रस्तुत उपन्यास का. मूल-उद्देश्य आज के युग- 
क | जीवन में गांव भ्रौर शहर के बीच बढ़ती हुई खाई, उसके 
दोष तथा भ्रापसी फूट के परिणामों को चित्रित करना रहा 
8 उपन्यासकार यह मानकर चलता है कि.गाँव में सादगी, 

` भच्चाई और मनुष्यता है, जबकि शहर में बनावट, दिखावे 
शरोर धन का तमाशा है। यह ग्रनिवार्य नहीं. कि. पाठक 
शलक से शत-प्रतिशत सहमत ही हो, लेकित उन्होंने अपनी 
` भतत कही है श्रौर एक सशक्त ढंग से कही है । ग्रापसी फूट 


T Ra कृति का मूल्य तीन रुपया पचहत्तर त० Fo 
८ और अकाशक हैं नवयुग ग्रंथागार, लखनऊ | 


र 5 i: में A e जरा “A ‘<>, ग्राज ~ A धिक Sei + ie iag i 
3 हो । इस उपन्यास को पढ्ने पर लेखुक में दोनों ही गुण. मरा hennai अग a सवा ठर समस्या : 


मध्यम श्रेणी का ग्रामीण जीवन मुखर हो उठा 


के परिणामों से तों, खेर, सभी परिचित हैं ही। इस क्राउन १ oo 
देवालिका : कनिष्क-युग पर आधारित श्रीष्टाधेल्याम 


_ इतिहास से कथा-प्रसंग चुनकर उपन्यास को 


nai and eGangotri द 
शोषण और शोषित, -उत्पीड़क और उत्पीडित, मालिक. 
और मज़दूर--को आधार बनाकर लिखा गया श्री सच्चि- ' ८ 
दानंद पांडेय का उपन्यास है । ग्राज का श्रमिक जहां एक | 
ग्रोर मालिक के शोषण का शिकार है वहाँ उस बेचारेका | 
शोषण करने में तथाकथित नेता लोग भी पीछे नहीं रहते. 
हैं । वे अपने निहित स्वार्थो के लिए उस भोले-भाले श्रम- gi 
जीवी को अपना 'टूल' बनाते हैं। उपन्यासकार ने बड़ी ही | 
रोचक शैली में इस समस्या पर दुष्टिपात किया है। हाँ, 
maa (न जाने क्यों ?) पुस्तक के सम्बन्ध में विद्वानों | 
की राय उपन्यास के शुरू में छापने को परम्परा खूब धड़ल्ले > 9 
से चल रही है । प्रस्तुत कृति में भी लेखक के 'निवेदन' के | 
अतिरिक्त “भूमिका', 'युचना', “दो शब्द' तया “प्रकाशकीय. | 
पर पुरे द: पृष्ठ बरबाद किए गए हें । इस बात की aa A 
शंका होने लगी है कि कहीं एक दिन ऐसा न हों कि कृति | 
को दो भागों में विभवत किया जाने लगे। पहले डेढ़ सौ पृष्ठों - 
में प्रशस्तियाँ और बाद में ५० पृष्ठ में उपन्यास ! गुमराह- | ; 
जैसे सोह्देश्य उपन्यास में तो ये चीजें बहुत ही अखरती हैं। | 


ग्रंथागार, लखनऊ से हुआ है । मूल्य है सवा दो रुपया । | 
न ak १ ae a 
दुइचरित्र : एक ऐसा gala उपन्यास हे, जिसमें वर्तमां 


उपन्यास का नायक नन्हकू जहाँ एक ओर कर्मठ सेवांब्रती | 
एवं पंरिश्रमी है, वहाँ दूसरी ओर सोना का चरित्र भी यथ 
पर आधृत हे । लेखक पात्रों की मनोभूमि, जीवन-संघर्षे Re: 
एवं अंतर्सघषों तथा aada को भाषा देने मे सफल हुआ 
हे । उपन्यास की भाषा, कहीं-कहीं पूरबीपत का पुट | 
हुए, प्रवाहमयी एबं बोलचाल की मुहावरेदार है । रो 
एवं उत्सुकता आद्योपांत बनी रहती है । क्राउन १६० ' 
की इस कृति का मूल्य तीन रुपया और प्रकाशक८नवयुग 
ग्रंथागार, लखनऊ हैं। . 
क के 3 


वाल का एक ऐतिहासिक उपन्यास है। यद्यपि 


ection, Ha 


प्रयासं किया है, 
इतिहास नाम-मात्र को ही श्रा पाया है, शेष इतना कम रखा गया है, जिससे कि वह सर्वजन सुलभ र 
| सके, अर्थात संवा तीन रुपये । इस सुमुद्रित एवं सुरुचिपा 
आवरण की पुस्तक में दोहों के संक्षिप्त अर्थ भी दिये गा 
हैं । यह कार्य sto गणपतिचंद्र गुप्त ने बड़ी ही विद्वत्ताई 
साथ संपादन किया है । प्रकाशक और संपादक इसके लति! 
बधाई के पात्र हैं । 
जाए । प्रस्तुत उपन्यास में कुछ ऐसा ही gars z 
'वेसे रचना रोचक है। इस पुस्तक का प्रकाशन नवयुग . (पृष्ठ १७६ का शेष) 
2 unstamped, though with proper casi 
memos and bills and the unstamped 
books could not be checked’ becaug 
of the huge sales conducted in th 
first fortnight. (Appendix 3.—Fort Ë 
nightly sale by private publishers). | 
The cooperation of the private pub. 
lishers has resulted in the marked 
“improvement in quality. It has als 
made it possible to make the book 
` available at the beginning of the 
‘school session whereas in 1953, whe 
the nationalisation scheme was intro} 
duced by L. Jagat Narain, the ०० 
- were not available till the montho 
Patt December and the Government wa 
र हिंदो-काव्य जगत का ऐसा ग्रथ 2 subjected to grave criticism 
गौरव-गाथा को काल ग्रथवा देश की सीमा से. Therefore, most Honourable Sir, we mu! : 


humbly request you to advise the cabinet sub 
जा सकता हे । सतसई ga महिमामंडित कृतियों committee to collect all the comparative fact) — 


and figures before arriving at a~final decisi” 
: { 80 that we may also receive our share ९ 
हम कह सकते हैं कि “बिहारी-सतसई' " appreciation from the Government क्त 
-साहित्य का इतिहास प्रपूणं हे) सतसईके ४०००४१९७१९०६५), ` | 
Sie eS - for PRINTERS & DISTRIBUTORS 
Association OF PUNJAB 
NATIONALIZED TEXT Books 


लहरे प्रौर किनारा : भिखारियों की समस्या को 
लिखी गई श्री रमेशकुमार 'शील' की औपन्यासिक 
है। भिखारी वस्तुतः किसी भी लोकतांत्रिक देश के 


_ चांदनी, अन्ना सीबेल 


` आत्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 
gin डींग असेम्बली (सचित्र), फिक्र तौंसवी, हास्य स्केच 


पूर्वापर, उदयशंकर भट्ट, कविता संग्रह 


` _जोहै सो, डॉ० ग्रात्मातंद मिश्च, हास्य स्केच 


--प्रमेरिकी सभ्यता, मेक्स लनेर, संस्कृति 


--पुरवेया के नूपुर, देवराज दिनेश, कविता संग्रह 


~-छपते-छपते, मिहेल सेवेस्शियत, नाटक 


` --ईडीपसःपाप, प्रस ग्रौर मृत्यु, मूल० सोफ़ोक्ली ज 


रूपा० Sto रांगेय राघव 

धर्म के नाम पर, सन्हेयालाल ग्रॉझा, उपन्यास 

--उदू को ` प्रतिनिधि हास्य कविताएं, सं? श्रश मल- 
सिथानी, कविता-संग्रह 


भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष, राजेंद्र द्विवेदी 


साहित्य-कोष 


_ आय बुकडिपो, दिल्ली 

राष्ट्रीय एकता, To Ho अनंत 

O अंतर्राष्ट्रीय एकता, ,, 
es आशा प्रकाशन गृह, दिल्ली 

ce ~ नयो-पुरानो कहानियां, योगराज थानी 
[Ss agaaa की कहानियां, भाग १, ,, 
IR बुक हाउस, बंबई | 
_ एक परदेशी के नाम, राउरकेला के निर्माण पर आंधा- . 


Ra sraa Be . .: 


‘oe 


-प्रेतलोल Invisible Man का अनुवाद 


कहते हैं जिसको इश्क, श्रब्बास, _ 
. बिहारी सतसई, sto गरापतिचंद गुप्त 


: 'गणाशन ` ; 


--कमाय के श्रंचल से, शिवानी 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 


--स्वाधीनता का सिहनाद, मोतीलाल नेहरू 
राजनीतिक भाषण 
--दस तसवीरें, जगदीहाचंद्र माथुर, संस्मरण 
--नौलोखेडी, एस० Fo दे a E 
--राधाक्षष्णन का विश्वदर्शन, शांति जोशी, दोन | 
_ बचपन की कहानियां, शरच्चंद चटर्जी, बालोपयोगी 
_ _नाव्य-शास्त्र की परम्परा ग्रौर दशरूपक, डाँ० 
प्रसाद द्विवेदी व पृथ्वीनाथ द्विवेदी, नाट्यशास्त्र 
_-- भारतीय श्रायंभाषा. और हिदी, डॉ० सुनीतिकुमार | 
agai, पुनमु द्रण, भाषा-विज्ञान . 
--हमारा भारत, श्रीमती जे० भारतदास, बालोपयोगी 
-_श्रन हम आजाद हैं, जे भारतदास 
--श्राकाद में देखें, जे० भारतदास 2 
__मीनाबाज्ार, सश्रादत हसन मंटो, (पॉकेट) | 
--एक वायलिन समंदर के किनारे, कृशनचंदर, 
महामंत्री चाणक्य, रणवीर, 
--तीन साल, Fea, 


राजपाल एंड सन्स, दिल्ली 
-_हिंदी साहित्य में काष्यरूपों के 


( पृष्ठ २०१ का शेष ) 2 
Shasa अंड ०%०४दिल्ली ने राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में | 
-५९०.००- रुपये मूल्य की ATT २५१ पुस्तकें दिल्ली | 
“पब्लिक mar À हारा भारतीय सैनिकों के लिए भेजी हैं. 

और भविष्य में और भी पुस्तकें भेजने का निश्‍चय किया 
केसे बढ़ाएं, श्री FAIA बी० To al 
-सत्य की खोज, Slo राधाकृष्णन ` राष्ट्रकी सीमा पर लड रहे जवानों के लिए मेसर्स 
_हमारा पड़ोसी चांद, श्री रमेश वर्मा पंजाबी पुस्तक भंडार ने ५०२.०० की उदू व हिंदी पुस्तकें | 
लाल किला के कमांडिग ऑफिसर को व लगभग १००.०० 
की पुस्तकें दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी को उपहार स्वरूप भेंट | 
[कवि तिलक का कालिदास, प्रो० दीनानाथ शरण की हैं । उन्होंने पुस्तकों के. अतिरिक्त १०१ रु० नकद भी 
AÈ सपनों का देश ae iS राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में भेंट किया । : 
दी ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि०, बंबई भारत की उत्तरी सीमा पर लड़नेवाले सैनिकों के 
“afi चमो घाटों की रानी महाबलेइवर, श्री कृष्णाशंकर निमित्त राष्ट्रभाषा में सांस्कृतिक: साहित्य की २०४३ रुपये 
: . मूल्य की ४०५० पुस्तक सेटल बोर्ड आँफ हायर एजकेशन 
बाई, Sto प्रभात, शोध प्रबंध उत्तमनगर, नई दिल्ली-१८; के सचिव द्वारा भारत सरकार 
की झील, श्री कृशनचंदर .- के गृहमंत्री को भेंट की गईं। 


oa सूच RATAA . 
सूचना श्रौर 
ee = |: कुहासा ओर किरण 
की बात है कि हम ग्रपनी —— 


i 


ब्रांच दिल्ली में खोल 
हैं । हमारे सहयोगी 
था कृपाल बन्धु कृपया 

नोट कर लें । 


सत्येन्द्र शरत्‌ 
ण 
नया कथा-संग्रह 
नया सफ़र 


` मूल्य : तीन रुपये = 


IE AA स्थान 
- सुषमा निकल 
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श्रालोचना ; 
- सचदेव “सुमन', एम० go, सिंदूर को होली कसौटी पर, ६४, क्रा०, सेंट्रल बुक डिपो, दिल्ली रा 
हयाम कपूर, महाकवि निराला और राम की शक्षित पुजा, ११२, Blo, सेंट्रल बुक डिपो, दिल्ली २.४० | 
उपन्यास 


अमृता प्रीतम, रंग का पत्ता, १४४, क्रा०, राजपाल एंड संस, दिल्ली 
कुप्रिन, यामा, २५०, राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद 
कुशन चंदर, एक वायलिन समंदर के किनारे, २०८, Bro, राजकमल प्रकाशन प्रा०.लि०, दिल्ली i) © 
गुरुदत्त, AMAT, १३६, पॉकेट, हिंद पोकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्ली Bn र 
छेदीलाल गुप्त, ये जाने श्रवजाने, ११२, Alo, राजपाल एंड संस, दिल्ली i Son 
प्रतापनारायण टंडन, रीता, १२०, पॉकेट, हिंद पॉकेट बूक्स TTE fao, 'शाहदरा-दिल्ली 
| ` बंकिमचंद्र, देवी चोधरानी, १०८, पाकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, ज्ञाहदरा-दिल्ली o 
योगेद्रनाथ सिन्हा, वन के मन में, १४०, Alo, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली : E oes 
रवीन्द्रनाथ, कुमुदिनी, १२४, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, शाहदरा-दिल्ली त्र 
`. रागेय राघव, काका, १८०, क्रा०, श्रात्माराम एंड संस, दिल्‍ली | 
रामकुमार, वापिसी, १२०, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्ली 
TART हसन मंटो, 'मोनाबाज्ञार, १.३६, Alo, राजकमल प्रकाशन Gro लि०, दिल्ली 
` सुदर्शन, मोठे. पेड कडवा फल, १४४, Ato, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्राइवेट लि०, बंबई 


क हानी 
PAA, कबूतर के Ga, ११६, aro, हिदी ग्रथ रत्नाकर प्रा? लि०, बंबई | 
एलाबदास ब्रोकर, भ्रभी पुण्य शेष है, १७२, Alo, हिंदी Fa रत्नाकर प्रा लि०, बंबई _ 


परशुराम : श्रेष्ठ ET, १०८, राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद . ., 

योगराज थानी, भ्रच्छी-ग्रच्छी कहानियां, ११६, क्रा०, ग्राशा प्रकाशनगृह, दिल्ली : 

पागराज थानी, होरे की थ्रंगूठी, ८८, क्रा०, श्राशा प्रकाशनगह, दिल्ली 6002. 7 
योगराज थानी, नयी-नयी कहानियां, ११२, क्रा०, आशा प्रकागनगह, दिल्ली ता 7 re 002 ee 


रवोन्द : ष्ठ गलप, १२०, राजरजना प्रकाशन, इलाहाबाद. . ` ` 
: राजेन्द्र यादव, अकेली, ११६, पॉकेट, हिंद पॉकेट sem प्रा. लि०, शाह दरा-दिल्ली - 


म, ११६, राजर॑जना प्रकाशन, इलाहाबाद - 
CC-0. In Public Domain. Gurukul K 
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; नाटक 
उदयमंकर भट्ट, नया समाज, ०४, क्रा०, श्रात्माराम एड सस दिल्ली 

उदयदांकर भट्ट, समस्या का अंत, १७२, क्रा०, WALA NS संस, दिल्ली 

नरेश मेहता, पिछली रात को बर्फ, १६५, fzo, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा? लि०, बंबई 

' रवीन्द्रनाथ ठाकुर, AJo हरिशंकर शर्मा चंडालिका, ३२, बंबई, बुक हाउस, बंबई 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, चित्रांगदा, १००, We, राजपाल एंड सस, दिल्ली 

कविता 

 तणपतिचद्र गुप्त, Sto, बिहारी सतसई, १६२, क्रा०, राजकमल प्रकाशन प्रा? fao, दिल्ली 


देवराज 'दिने'श, जीवन और जवानी, १४४, डि०, ग्रात्माराम एंड सस, दिल्ली 
बच्चन, चार खेमे चौसठ खु ठे, क्रा०, राजपाल एंड संस, दिल्ली 
क्षेमचं द्र सुमन, चीन को चुनौती, १२०, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स, प्रा] fao, शोहदरा-दिल्ली 
E जीवनी-संस्मरण 
` Go पेलोग्रिती, हमारा नया देश, १००, Alo, ग्रात्माराम एंड, संस, दिल्ली 
` विन्सेंट शिएन, टॉसस RAR, १८०, Alo, श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली 
oe सनोविज्ञान 
सानध प्रकृति प्रौर प्राचरण, २५६, feo, आत्माराम एंड संस, दिल्ली 
ae हास्य-व्यंग्य 
int को फाइल, ३०४, feo, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्‍ली 
क ' बाल साहित्य-प्रौढ साहित्य 
| करेशवचद्र वर्मा, बच्चों की कचहरी (सचित्र नाटक) ६० कापी, राजकमल प्रकाशन प्रा०,लि०, दिल्ली 
पुनमु द्रण 
द्रोणवीर कोहली, फूलों की टोकरी! (सचित्र), बाल उपन्यास, १००, क्रा०, आत्माराम एंड संस, दिल्ली 
बाबुराम पालीवाल, चम-चम चमके चंदा भामा, ३४, कापी, राजकमल प्रकाशन Sto लि०, दिल्ली, पुनमु द्रण 
harat Das, The Monkeys and the Bear, 16 cr. राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० 
त्र शर्मा, सुदखोर पठान, ४०, बंबई बुक हाउस, बंबई 
| विविध 
nt सास्कृतिक एकता, ८२, Alo, AA बुक डिपो, दिल्ली 
सक्त १ तुवाद कला, २४२, Alo, श्राये बुक डिपो, दिल्ली 
हिंदी में प्रकाशन, ६४, feo, राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दिल्ली 
270 गुरुदेव रबीन्द्रनाय, ४३, बंबई बुक हाउस, बंबई. | 
fso, हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा? लि, बंबई 


` ` गोविदनारायण शर्मा व डॉ० उमाकांत, काव्य माधुरी, १८२, डि०, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 
पुनप्रंकाशन २.५० 
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FE 
| + प्रकाशित हो गया ! 
* राजकमल पॉकेट बुक्स का नया सेट ! 


७३. मीनाबाजार : सआदत हसन मंटो की कलम से लिखी सात विख्यात फिल्मी | 
सितारों की जीवन-भांकियां । मूल्य १.०० ATA | | 
७४. एक वार्यालन समंदर के किनारे : कृशनचंदर का नया उपन्यास, जिसका ) 
नायक ग्रब से एक हजार साल पहले के जमाने का हे और BIT को एक लड़की 
से प्यार करता हे ! मूल्य १.५० मात्र | 


७५. महामंत्री चाणक्य : मोयं साम्राज्य के निर्माता की कहानी, जो राज्य करने- । 
वालों को बनाता था और खुद भोंपडे में रहता था । मूल्य १.०० मात्र । 


< 


है | इसका अनुवाद हिंदी के कहानोकार माकडेय ने किया हे । मूल्य १.०० HTA | 


७७. कहते हैं जिसको sam: विख्यात पत्रकार, लेखक और फिल्म-निर्माता ख्वाजा 
` अहमद अब्बास की आठ चुनी हुई कहानियां | मूल्य १.५० मात्र | 
७८. पिंडारी, ठग और डाकू : ठाकुर घनश्यामनारायण सिंह द्वारा स्वर्गीय मेजर 
जनरल यदुनाथ सिह की डायरी के आधार पर लिखी चंबल घाटी के डाकुओं 
की कहानी । मूल्य १.०० मात्र । 


७९. बिहारी सतसई : रीति काल का aie काव्य, जिसके दोहे आज भी लोगों की 


| 
| 
। 
| 
| 
। 
| ७. तीन साल : चेखव का उपन्यास, जो संसार की लगभंग हर भाषा में छप चुका 
( 
| 
| 
| 
| 
| 
| जबान पर हुँ । Sto गणपतिचंद्र गुप्त की टिप्पणियों के साथ | मूल्य १.५० मात्र । 


* बहुरंगे आवरण, आकर्षक साजसज्जा | ( 
+ मोटा कागज, बढ़िया छपाइ || 
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श्री पहाड़ी को पुस्तक 


श्री 'पहाडी' कथा-साहित्य में पिछली तथा नयी प्रगतिशील धारा के प्रमुख लेखकों में हैं। उनके | 
उपन्यास तथा कहानियाँ सर्वसाधारण पाठकों में जनप्रिय हैं । उनकी रचनाएं जीवन 
के सुलझै हुए मनोविज्ञान के साथ-साथ श्राजके सामाजिक शोषण पर चोट 
करती èl लेखक खुशहाल समाज का maT करता हैं 


उपन्यास १२. अधूरा चित्र 


१. निर्देशक -0 १२० सडक पर 
२. सराय ; १४. बरगद की TS 
३. चलचित्र ; १५. Hal और बुलबुल 
१६. मालापती 
कहानी-संप्रह १७. बीज और पौधा 
४. बया का घोंसला 
. छाया में i लोक-कथा-माला 
. नया रास्ता 1 . जब ब्रह्मा ने धरती बनाई १.५० || 
. शेषनाग की थाती ; . हिमालय का बेटा १.५० | 
. हिरणा की आंखें 2 . ज्ञान की महिमा १.५० 
. तूफ़ान के बाद , मानवता की विजय १.५० 
. मौली | Xo . गीत के स्वर ; १.५० 
. सफ़र द . विजय यात्रा १.५० 


-प्रत्येक पुस्तक कलात्मक रंगीन कवर से श्रावेष्टित तथा सुन्दर गेट-श्रप ate जिल्द के साथ 


मिलने का पता 


प्रकाशगुह 


४२, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद- 


/ श्री श्रोप्रकाश, मेनेजिग डाइरेक्टर, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के लिए 
००-श्री) त्वक पती हासि वीनि असी ri मुद्रित । 
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| साहित्य के पठन-पाठन से 
सम्बन्धित बन्धुओं के लिए 


भारतीय काव्य-शास्त्र की परम्परा १६.०० 


आवश्यक एवं प्रत्येक JET- 
कालय के लिए संग्रहणीय 


भारतीय काव्य-शास्त्र की भूमिका १२.५० 


| देव और उनकी कविता ७.०० 
| रीति-काव्य की भूमिका ५.५० 
| विचार और विहलेषण ५.५० 
सियारामशरणा गुप्त ५.५० 
विचार और ग्रनुभूति ४.५० 
विचार और विवेचन ४.५० 


ग्राधुनिक हिन्दी कविता की मुख्य 
प्रवृत्तियाँ ; ४.०० 


दो नह पुस्तके / 
agana और भ्रालोचना xX SOAL ४.०० 


कामायनी के अध्ययन को समर fe ` ३.०० 
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५, आकाशम दख ; 
(ज्योतिविज्ञान को प्रारंभिक पुस्तक) 
लेखिका : श्रीमती So भारतदास 
चित्रकार : वाणी भट्टाचायं 
पृष्ठ-संख्या २८, मूल्य ०.७५ नए पैसे 


२. अपना भारा 


(भूगोल को प्रारंभिक पुस्तक) 
लेखिका : श्रीमती Sto भारतदास नई 
चित्रकार : संतोष 


पृष्ठ-संख्या २८, मूल्य ०.७५ नए पसे कमल किताबें 
३. अब हम आजाद हैँ 
(नागरिकता को प्रारंभिक सीख) 
लेखिका : श्रीमती जे० भारतदास 
चित्रकार : ग्रार० Ho लक्ष्मण 
पृष्ठ-संख्या २८, मूल्य ०.७५ नए पैसे 
इनके अलावा 
ये तीन 
कमल किताबें 
प्रकाशित हो चुकी हैं : 
१. वर्षा कहां है 
२. सबसे अच्छा पेड़ 
३. मारत के जानवर . 
% सरस भाषा, बाल-सुलभ शैली | 
X बढ़िया कागज, चौरंगो छपाई !! 


कमाल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


` ८ फेज बाजार, दिल्ली - साइंस कॉलेज के सामने, पटना-६ | 
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किसी नई योजना या प्रयोग की वांछनीयता और व्याव- 
हारिकता की जांच उसके क्रियान्वयन द्वारा ही हो सकती है। 
पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण एक ऐसा ही सवाल 
| है--कई राज्यों में पाठ्य पुस्तकों का aga या आंशिकः 
। राष्ट्रीयकरण हो चुका है । यह प्रयोग की कसौटी पर वर्षों 


तक कसा जा चुका है और येह निश्चित है कि अन्य राज्यों . 


| में भी कम-ज्यादा देर से ऐसा ही किया जानेवाला है | 
इस वीच राष्ट्रीयकरण कें क्रियान्वयन के गुण-दोष भली 
प्रकार सामने ग्रा चुके हैं। प्रकाशन समाचार में भी इस 
बारे में कितनी ही बार चर्चा हो चुकी है । 
| पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण को हम स्वीकार करते 
क्योंकि यह हमारी स्वीकृत जीवन-प्रणाली का एक अंग 
। हम इस वात को भी मानते हैं कि हमारी जीवन-प्रणाणी 


स्वरूप अंततोगत्वा सभी पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयः - 


करण होना चाहिए. 
_ कलु यह बहुत महत्व को बात हे. कि हमें राष्ट्रीय- 
॥ करए को इस नीति के क्रियान्वयन से संचित अनुभव से 
; TH उठाना चाहिए । भ्रब तक का अनुभव यह है कि इस 
के फलस्वरूप पाठ्य-पुस्तको कां स्तर गिरा 


भाज-सज्जा बिगड़ी है मूल्य भी कम नहीं हुए हैं और _ 


उग असंतोषजनक रहा हे । . 
मान्यता हे. कि पाठ्य-पुस्तको के स्तर की 


उपेक्षा नहीं की जा सकती, साथ ही उनका सस्ता और | 
समय पर हर छात्र को उपलब्ध होना भी ग्रावश्यक है | 
पुस्तक की ग्राकर्षक साज-सज्जा भी अपना ही महत्त्व 
रखती हे । सरकारी मशीन में इन सभी पहलुओं को नज- 
रंदाज किया गया है। 

हमारा सुझाव है कि जब तक व्यवस्था पूर्णत: संतोषः 


इसीके निर्देशों के अनुसार होनी चाहिए ।. फ़िलहाल 
कारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों की यह होड़ कोई बुरी 


हेंगी और पाठ्य-पुस्तकों के स्तर में--पाठ्य-सामः ग्री और 
तैयारी, दोनों की दृष्टि से-भी निश्चय ही सुधारं आएगा । 3 


- साथ ही, इससे पुस्तकों का वितरण भी साम 


संतोषजनक हो सकेगा | _ र 
लेकिन मूल्य कासवाल फिर भी रह जाता 
पुस्तको का मूल्य कम करने के लिए सरकार 


_की सुविधा उपलब्ध करती चाहिए 


गरिको के निर्माण के पावन कार्य मे जो 37 


रहे हैं, उत सभी को यथोचित प्रोत्सा! 
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प्रतिष्ठित पुस्तकालियों/ "सख्या सिवा FRAP EMT हित्य-भंडारों का गौरव 


शुद्ध साहित्य के उत्कृष्ट Wat का 
ब्रज-साहित्य के वरिष्ठ विद्वात-> श्री प्रभदयाल | प्रीतल तल 


संग्रह करने में ही है।. 


+-सूर-साहित्य के विशेषज्ञ 


नवीन वर्ष [ सन्‌ १९६३ ३० ] की नई सेंट ! 


ग्वाल कचि 
भूमिका लेखक : 
छ gio सत्पेद्धजी 
; आचार्य — हिंदी विद्यापीठ 
हिदी रीतिकाल के ग्रंतिम 
विशिष्ट कवि और mad 
का खोजपुणं जीवन-वृत्तांत, 
विवेचनात्मक ग्रन्थ-परिचय 
` और चुने हुए घमत्कारिक 
छुंदों का ATS संकलन । 
मूल्य ३.०० 


चंद्सखी का जीवन — aesa | चंदसखी का जीवन और साहित्य | 
भूमिका लेखक : 
Sto दीनदयाल गुप्त, ग्रध्यक्ष--हिदी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 

“चंदसखी भज बालकृष्ण छवि' की ध्वनि 

के साथ जो पद, भजन और लोकगीत उत्तर 

भारत के करोड़ों नर-तारियों द्वारा प्रति- 

दिन गाथे जाते हैं; उनके रचयिता का प्रामा- 

शिक जीवन-वृत्तांत श्रौर समस्त उपलब्ध 

साहित्य का महत्त्वपूर्णं प्रकाशन, जो लेखक 

के कई वर्षों के परिश्रम का सुफल है । 
सजिल्द ग्रन्थ का मुल्य ५.०० 


नवरत्न 
| ३. सुर-सारावली 
६. श्रष्टछाप-परिचय 


७. सूरदास की वार्ता 


९. सूर-रासचरित्र 


सूर-साहित्य के 


S E EN ~ 
चतन्य सत आर ब्रज-सा।हत्य 
भूमिकालेखक--आ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
इस ग्रंथ के प्रथम खण्ड में चेतन्य मत के आचार्यों 
ओर विद्वानों का खोजपूर्ण विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त 
तथा भक्ति-भाव का विद्टत्तापूर्ण विवेचन है। इसके 
द्वितीय खण्ड में इस मत के ज्ञात और ग्रज्ञात WAH ब्रज- 
भाषा कवियों की शोधपूर्ण जीवनी तथा रचनाग्रों 
का. वृहद्‌ संकलन है। अन्त में श्रनेक उपयोगी परि- 
शिष्ट, ग्रनुक्रमणिकाएँ श्रौर दुर्लभ चित्र हैँ । हिन्दी- 
साहित्य में ग्रपने विषय का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 
(22% s मुल्य १०.०० 
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ग्रत्थो की रचना की थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप | 


में उनका वार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद 
साहित्य wal तक अज्ञात था। 
वर्षों के अन्वेषण से उनके जो सैकड़ों 
किए, उन्हें इस ग्रन्थ में सुसम्पादित 
प्रकाशित“किया गया हे । आरम्भ में 
“खोजपूर्ण जीवन-वृत्तांत भ्रौर दुलंभ चित्र भी है! 


दुर्लभ पद प्रात 
रूप में क्रमबद्ध 
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हरिरायजी T 
; ˆ साहित्य में ग्रपने विषय का प्रथम ग्रन्थ हे । मुल्य ५.०१ है 
ब्रज-साहित्य के महत्त्वपूर्ण ग्रंथ 


` ब्रज के महान्‌ संत तथा संगीता- ` ब्रजभाषा साहित्य के सुप्रसिड | 


प्राचीन रसिकाचार्य और उत्कृष्ट “ 
कवि का खोजपुणाँ प्रामाणिक | ग्र 


'जीवन-वृत्तांत तथा उनकी समर 
रचनाओं का वृहद्‌ संकलन | विद्वत, बा 


पूर्णा भूमिका तथा अनेक चित्री 
ES 0 (सहित 0 S 


हत्य के 
शक यय 


Ta साहित्य संस्थान . डेम्पियर पाक, 
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लेखक के ताते मैं मानता हूँ कि कापी राइट पर पुस्तक 
देता लेखक की विवशता ही है और उस विवशता से जो 
लाभ उठाते हैं वे पाप ही करते हें । रायल्टी १५ प्रतिशत 
नहो, ५ ही प्रतिशत हो, पर रायल्टी होनी चाहिए. और 
°|. च्च को इस बात का प्रचार करना चाहिए कि प्रकाशक 
° | इस जघन्य पाप से बचें । लेखक के नाते मेरा खयाल है कि 
° यदि कापी राइट पर पुस्तकें लेना गैर-कानूनी करार दे 
° | दिया जाए तो जहाँ कूड़ा-कचरा छपने से बच जाएगा, वहां 
० |अ्रच्छी पुस्तकों के सर्जक को उसका दाय भी मिलेगा और 
पुस्तक-व्यवसाय का ग्रंधाधुंध कमीशन और दूसरा गोलमाल 
° | रौर ग्रस्वस्थ कम्पटीशन भी किचित कम होगा । जो प्रका- 
* | शक दयानतदारी से लेखकों को रायल्टी देते हैं, वे ग्रंधा- 
° | धुंध कमीशन नहीं दे पाते, यह बात सर्वविदित है । 
४. चूंकि लोग पुस्तकें खरीदते नहीं और पुस्तकालयों 


i में ही पढ़ते हैं, जिसका लेखक को कुछ नहीं मिलता, इस- 


० |लिए संघ को इस बात पर जोर देना चाहिए कि लाय- 
ब्रयां में पढ़ी जानेवाली पुस्तकों पर कुछ नये पैसे प्रति 
SWE कर लगाया जाए जिसे पुस्तकालय, लेखक और 
भकाशक में बाँट fearsome इस तरह कापी राइट वाली 
gp पर भी लेखक कुछ पा सकेगा । रेडियो में जितनी 
वार गीत या नाटक ब्रॉडकास्ट होता है लेखक को रायल्टी 
मिलती है, संगीतकारो को ग्रामोफोनों पर रायल्टी मिलती 
है, पर लायब्रो रियो में पुस्तके पढ़नेवालों से कुछ नहीं लिया 


borf 
> 


प 

ue लेखक के नाम जमा किये जाएं, एक पैसा लायङ्ग री 

| २ एक पैसा प्रकाशक के नाम | 

z *. संघ अपने वकील रखे और कापी राइट तोडने 
हे eae पर जोर दे कि लेखक की रागल्टी दें । 
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श्री उपेंद्रनाथ AIP 
[गतांक से श्रागे] 


। संघ इस बात पर ज़ोर दे कि प्रति पुस्तक पाठक 
कैम-के-कम चार नये पैसे लिये जाएं, जिनमें से २ नये. 


रदन्‌ र 
„~ mama और गैर-ज़िम्मेदार प्रकाशक लेखकों 
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की रचनाएँ बिना उनसे पूछे संकलनों में दे देते हैं । इस | 
अन्याय का सबसे ज्यादा शिकार हिन्दी के एकांकीकार हैं। 
ले-देकर वही छ:-सात एकांकीकार हैं, जिनके एकांकियों 
को इधर-उधर करके हर वर्ष पचासों संकलन. छपते हैं और 
कई ऐसे प्रकाशक हें जो उनसे पूछना भी उचित नहीं सम- 
भंते और बिना नोटिस रुपये नहीं भेजते । इस रायल्टी को 
दवाने के लिए श्रसफल अथवा तथाकथित लेखकों और हिंदी 
बोर्डो के. सदस्यों ग्रथवा उनके नाते-रिइतेदारों ग्रथवा ऐसे . 
अध्यापकों के नाम संकलनकर्ताश्रों के रूप में देकर (जिनमें 

से श्रकसर को नाटक की रत्ती-भर भी समझ नहीं होती) 
प्रकाशक जो ग्रनाचार करते हैं, उनके विरुद्ध संघ आवाज़ 
उठा सकता है और विश्वविद्यालयों पर जोर दे सकता है. | 
कि वे ऐसी पुस्तके पाठ्यक्रम में न रखें । रखी गई पुस्तकों 
का संघ निकलवा भी सकता है। 

६. रेडियो विभाग में लेखकों के साथ वर्षो से अन्याय | 
हो रहा है । जहां साधारण प्रोग्राम' श्रसिस्टेंट का वेतन | 
दुगुना-तिगुना हो गया है, ग्राटिस्टों का पारिश्रमिक दुगुना- | 
तिगुना हो गया है, संगीतज्ञों को ज़्यादा रुपया मिलने लगा z 
है, वहां वार्ताएं प्रसारित करनेवालों को वही प्च्चीसतीस | 
मिलते हैं। साहित्यकार संघ यह और ऐसी ही धांधली के | 
विरुद्ध प्रचार कर उनका उचित पारिश्रमिक उन्हें दिला | 
सकता हे | , ; ee 
७. RIL स्कल, कॉलेजों को एमेचर क्लबें बिना 
५रायल्टी दिये अथवा. अनुमति मांगे एकांकी खेल लेती 


पैसे के प्रलावा उसे प्रोत्साहन मिले और वह ग्रच्छे-से/ प्र 
एकांकी लिखे | बड़े नाटकों के खेले जाने पर क कृ 
पच्चीस से पचास तक रायल्टी मिलनी चाहिए" | 
बात के लिए आंदोलन कर सकता हे । 
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agia का ga ० १ 
मोहन चोपड़ा... > > > नथा समाज 

वाणी के विभिन्‍न केन्द्रों से प्रसारित छः ` उदयशंकर भट्ट ; 
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_ प्रतिनिधि साहित्य-माला का सातवाँ पुष्प. | 
उडू की प्रतिनिधि हास्य कविताएँ ` | 


` संपा? met मलसियानी 


ड लेखकों प्रकाशकों के झगडौं मे मध्यम aaa) सिप छ ang लि श्रादत है i 
है । कई बार ऐसा होता हे कि लेखक 
B वेगी ले लेता है और काम करके नहीं देता । ऐसे 
La पर संघ जोर दे कि यदि वे प्रकाशकों से अच्छे व्यव- 


क संघ कर सर्कता 


$ और दयानतदारी की वांछा रखते हैं तो स्वयं धोखे 
र बददयानती से काम न लें ग्रौर प्रकाशकों को गाली 
४ से पहले सोचें कि वे तो काम में बददयानती नहीं 
५ र्ते | ae 5 Re 
ने कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा संघ लेखकों और 
काशकों के सम्बन्धों को ASAT बनाने का काम कर सकता 
bi संघ का खर्च लेखकों के चन्दे भ्रथवा उस रायल्टी के 
praia से चल सकता है, जो उसकी सहायता से लेखकों 
Bt मिले | 


अनुवादक सिंडिकेट : आज हिन्दी में हर भाषा से धड़ाधड़. 
प्रनुवाद हो रहें हैं। पर यदि अनूदित पुस्तकों को एक नजर, 


खा जाए तो बड़ी वितृष्णा होती है। मक्षिका स्थाने मक्षिका! 
` के अनुसार ऐसे हास्यास्पद अनुवाद करते हैं कि हँसी भी नहीं 
पराती, प्रौर वितृष्णा ही होती है । जहाँ कहीं अनुवादक कोई 


रा या शब्द समझ नहीं पाता, उसे छोड़ जाता है और 


A ने अनुवाद को भावानुवाद का नाम दे देता है । अनुवादक 
लिए ag जरूरी है कि वह जिस भाषा का अनुवाद करे 
जानकारों से उन शब्दों, मुहावरों या पैरों का पता 
जिनके बारे में उसे ज़रा भी सन्देह हो । पिछले दिनों 
का के. प्रसिद्ध नाटककार sito नील के एक नाटक 
अनुवाद कर रहा था । एक-दो महीने मुझे अमरीकनों 
॥ मिलने और बोल-चाल के वाक्यों मुहावरों श्रौर शब्दों 
| प्रभिप्राय जानने में लग गये । ste जब मैंने अनुवाद 


|! इस अर्से में मैं उतना ही बड़ा मौलिक नाटक स्वयं 
ख सकता था । 


इक इ 
हैजेट tay 
| 


ते गोट द मेकिग्ज | हीज गोट प्रौनली द 


not उस आदमी की तरह हूँ जो घुएँ में 
` हा है या धुएं में करछल घमा रहां है । 


ATS दूसरी श्रोर प्रकाशको का काम ग्रासान कर सकती हैं 


समय है। जसा कि मैंने शुरू में कहा--अ्रभी उतनी 
- नहीं कि ऐसे व्यावसायिक संघ सफलतापूर्वक चल सकें 


त किया तो पूरे चार महीने की मेहनत हो चुकी - 
इस पर भी जब मैं नाटक का अनुवाद : 
*ह था, एक वाक्य श्राया--'झाई एम URE, भाई एम ' 


TS, हु इण ग्रालवेज पैनहैंडलिंग फार ए स्मोक। 


शब्दकोश के अर्थो में इन वाक्यों का श्रनुवाद | 
x साहित्यिको का एक सहकार (साहित्य प्रवर्तक को 


लेकिन इसं | 
भावानुवाद से कुछ भी समझ में नहीं श्राता। तब मैते | 
विश्वविद्यालय में ्रमरीकी साहित्य पढ्नेवाले. ग्रध्यापक 
से पता किया तो पता चला कि वास्तविक ग्रथ से मैं योजनों 
दूरः हूँ । इसका मतलब वास्तव में यों है--मैं उस आदमी 
की तरह हूँ जिसे सिगरेट की बड़ी तलब लगी है, पर उसके 
पास न कागज है, न तम्बाकू (कि वह सिगरेट बना सके 1) 
उसके पास केवल तलब है ।'''मैंने यह उदाहरण केवल 
अनुवाद की कठिनाई दिखाने के लिए दिया है । और मेरा. 
खयाल है कि श्रनुवाद की बढ़ती हुई माँग को देखते हुए 
अनुवादक सिंडिकेट की बड़ी जरूरत है इस सिंडिकेटका | 
यह काम होगा कि वह प्रकाशकों से श्रनुवाद का काम लेकर | 
उस विषय के जानकार अनुवादकों को काम दे और अपने 
पेनिल पर कुछ विशेषज्ञ रखे जो उसे एक नजर देखकर 
अनुवाद पास कर । पारिश्रमिक का कुछ अंश भ्रभिषद के 
खर्च के लिए रखा जा सकता है । ee 
o नोट-विभिन्त प्रदेशों में विभिन्त संस्थाएं काम कर 
सकती हैं ग्रथवा दिल्ली-जैसे नगर में एक केन्द्रीय संस्था हो 
सकती है और विभिन्न प्रदेशों में उसकी शाखाएं हो सकती हैं । 
ये सब संस्थाएं मिलकर इस विस्तृत. हिन्दी प्रदेश के * 
लेखकों, ग्रालोचको और कवियों से सम्पक स्थापित कर | 
सकती हैं और व्यावहारिक रूप से एक ओर साहित्यकारों | 
लेकिन इन सब संस्थाओं के संगठित होने में अभी 


साहित्यकारो की सहकारी संस्थाएं चलाने की कोशिश की 
गई है, पर या तो वे रजिस्टडे नहीं हो पाईं प्रौर “दि 


सोसायटी लिमिटेड) गतः बोरह वर्षी से बड़ी 
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हिन्दी साहित्य सम्मेलन की परीक्षाओं में स्वीकृत 


राजकमल की पुस्तक 
` विवरण पत्रिका के अनुसार 
पुस्तक का नाम परीक्षा, जिसके लिए स्वीकृत है 
१. हिन्दी भाषा तथा साहित्य मध्यमा 
२. सरल मनोविज्ञान --मध्यमा 
३. वैष्णव धमं ` | -मध्यमा 
४. भारतीय प्रर्थशास्त्र मध्यमा 
५. सरल मनोविज्ञान | --शिक्षा विशारद 
६. शिक्षण प्रविधि --शिक्षा विशारद 
` ७. भारतीय प्रेमाख्यान की परस्परा - उत्तमा प्रथम खण्ड , 
द. भारतीय प्रार्यभाषा आर हिन्दी -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
8. ग्रालोचना इतिहास तथा सिद्धान्त --उत्तमा द्वितीय खण्ड 
Qo. मराठी और उसका साहित्य उत्तमा द्वितीय खण्ड. 
११. तेलुगु और उसका साहित्य -उत्तमा द्वितीय खण्ड ` 
२१२. तमिल और उसका साहित्य  -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
न १३. हिन्दू सभ्यता | ` -उत्तमा द्वितीय खण्ड : 
_ १४, भारतीय AANA | SGI द्वितीय खण्ड ( अन्य 
on ee aah परीक्षाओं में भी लगी है) 


a अपने लेखक सदस्यों को तीस प्रतिशत > (पुस्तकों के 
म्य पर) रायल्टी दी है और प्रति वर्षे लेखक की 
अनित रायल्टी के हिसाब से बोनस भी बाँटा है | हिन्दी के 
जो साहित्यकार ऐसा सहकार चलाना चाहें उन्हें केरल की 
साहित्यिक प्रवर्तक कोश्रापरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, 
| कोटायम' से पेत्रःव्यवहार करके इस सहकार की नियमा- 
वली मेंगाती चाहिए । 
| हैं स्वयं गत बारह वर्षो से प्रकाशन का व्यवसाय 
| करता हैँ और यद्यपि हिदी के साधारण साहित्यिकों को 
| यह बात कुछ श्रजीब-सी लगेगी, पर मुझे यह एकदम 
| genet लगती है, और प्रकाशन व्यवसाय में जो खरा- 
` | बियाँ दिखाई देती हैं, यदि कोटायम के साहित्यकार ऐसे 
| तीन-चार हिन्दी प्रदेशों में खुल जाएं तो वे सव दूर हो 
॥ सकती हैं । पर ऐसी संस्थाश्रों को चलाने के लिए साहित्य- 
कारों को लोन वृल्व्ज-एकाकी भेडिए--न रहकर मिल- 
` कर काम करने की आदत डालनी होगी और केवल अपनी 
/ बात न सोचकर सबकी बात सोचनी होगी । 


Sa 


साहित्य समीक्षा की 
अद्वितीय 
त्रैमासिक पत्रिका 
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रहा है । इसने इस वीच ATH LTH Ay TSM oundation heen लके ळफाशन के साथ-साथ वितरण का 
भी भार भ्रपने कंधों पर लेना होगा, तभी प्रकाशक का 


NC CR NCC RC CC RN 


सम्पादक : शिवदार्नासह चौहान 
अप्रैल, १६६३ में किर से प्रकाशन आरंभ ठो रहा हे । 
अन्य सूचनाश्रों की प्रतीक्षा कीजिए ० 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड ' 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — = 


लाभांश लेखक की रायल्टी में मिलकर उसे २५-३० प्रति-- 
शन बना सकता हे, पर यदि हिंदी के लेखक ऐसा न कर. - 
सकें तो वे केवल सहयोगी प्रकाशन करके किसी दूसरे को | 
वितरण के लिए पुस्तके दे सकते हें । इस प्रकार लेखक- | 
प्रकाशक के सहयोग से लेखकों को लाभ हो सकता है । उन्हें 
इस बात का भी भरोसा हो सकता है कि उनकी पुस्तक 
ज्यादा नहीं छपती, वह उनकी इच्छा के अनुसार सुन्दर भी | 
छप सकती है, और उसका वितरण भी हो सकता है । 

लेकिन खेद के साथ कहना पड़ता है कि हिन्दी HIST- 
भाषी प्रेदेशों की जैसी गति है (मुझे उत्तर प्रदेश का विशेष 
अनुभव है), उपरोक्त संघों में से एक भी संघ सफलता से 
ग्रभी नहीं चल सकता। ग्राठ-दस वर्ष बाद चल सके तो मै 
कह नहीं सकता | साहित्यकारों के व्यावसायिक संघों का 
विकास प्रकाशन व्यवसाय तथा समाचार-पत्र व्यवसाय | 
के साथ जुड़ा है। जब माँग ही नहीं, तो लेखकों के | 

[शेष पृष्ठ २४३ पर] z 
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पर्वक-विक्रेवा संघ की मृमिका 


श्री कृष्णचंद्र बेरी 


पाठ्यसामग्री के क्षेत्र में व्यावसायिक संघों के विकास- 
म पुस्तक-विक्रेता संघ का योग तथा भूमिका अन्य 

संघों की तुलना में अधिक महत्त्वपूर्ण हे । इसके 

इस विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाए, यह श्राव- 


का स्थात हो, चाहे वह खुदरा विक्री करता हो 
। पुस्तक-विक्रेता की सामाजिक परिभाषा है 


, बल्कि समाज-सेवा की भावना से व्यवसाय . 


का प्रचार भी करता है । श्राज के विश्व 


व्यों श्रौर दायित्वों के प्रति जागरूक हो। 
वक्रता के लिए यह श्रावश्यक है कि वह व्यव- का 


- ह्रगिज न बेचे, जो समाज की विचारधारा को दुषित 


- पर्याप्त संख्या में रखे और उन लोगों तक पहुंचाए, जो उपे 


वेचे । उसका कर्तव्य है कि वह अपने ग्राहकों को देश-विदेश 
की प्रकाशन-संस्थाग्रों में उपलब्ध पुस्तकें सप्लाई करे ग्रथवा | 
ग्राहक द्वारा वांछित पुस्तके बयों नहीं मिलती हैं, समय सें 
इसकी सूचना दे । नैतिक दृष्टि से पुस्तक-विक्रेता का यह 

कत्तेव्य होता है कि वह ग्राहकों की अ्रभिरुचि दृष्टिगत रख 
तदनुकूल स्वस्थ साहित्य उपलब्ध करके दे और ऐसी पुस्तक 


करती हैं अथवा जिनके पठन को देश की सरकार ने वर्जित 


किया है । आज के स्पेस-ट वल के युग में जिस गति से ज्ञान- | 


विज्ञान की सीमा बढ़ रही है, उसे देखते हुए आजका | 


समाज पुस्तक विक्रेता से अपेक्षा रखता है कि वह ज्ञान-| 


विज्ञान का प्रचार करनेवाली पुस्तके भी अपने स्टॉक में 


: खरीदकर पढ़ने के इच्छुक हैं। उसका साहित्य के प्रचार मे 
-सबसे बड़ा योग है, नये सुयोग्य प्रतिभाशाली लेखकों की 
कृतियों से पाठकों को परिचित कराना । उपरोक्त परि 
स्थितियों में पुस्तक-विक्रता की भूमिका निस्संदेह राष्ट्र 
“निर्माण में पूर्वापेक्षया बहुत ही महत्त्वपूण है । 


विक्र ताग्रों क्री समस्याएं : 
पांडुलिपियों के रूप में तो ग्रंथ हमारे यहाँ प्राचीन कात 


दीक्षित एक ब्राह्मण ने, जो पीरोलुइस के नाम से ज्ञात 


गोश्रा में एक प्रेस की स्थापना की श्रौर तमिल भाषा ie 


= 
| 
i 


| 


_ देश में पुस्तक-विक्रय का इतिहास और पुस्तक- 
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१. बेबात की बात (हास्य-नाटक) उपेखनाथ अश्क' । 
: एक मामूली लड़की (उपन्यास) ी बलवन्त सिह _ 
esd मंस्तून Cet 

: खून की हर Gq. ।.. | ame शर्मा. 
उन्माद fl a ae 
` प्रम-पत्र ~ ला oe प्रकाश पण्डित 
a . ` eO रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
५. पकाइए खाइए (पाक-विज्ञान) | _सावित्रीदेवी वर्मा ह 
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स्थानीय पुस्तक-विक्रताओं और रेलवे बुक-स्टालों से प्राप्य 


es | हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० 
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र जनता के लिए विक्रयार्थं सुलभ कर रहे थे इत 

` मिशनरी पुस्तक-प्रकाशक प्रेसों में सबसे प्रमुख था विलियम 
कैरी हारा स्थापित उत्तर भारत में बंगाल के हुगली जिले 
| के सिरामपुर में स्थित बैपटिस्ट मिशन प्रेस । १८०१ ई० 
` भनें इसी प्रेस से बंगला अक्षरों में न्यू टेस्टामेंट तथा काशीराम 

` द्वास-रचित महाभारत का प्रकाशन 'हुग्ना, जो जनता में 


. हाथों-हाथ बिका । उन दिनों कलकत्ता मै देवनागरी तथा 


बंगला भाषा के प्रकाशक एवं पुस्तक-विक्रेता के रूप में 
` बाबुराम ब्राह्मण नाम के एक ऐसे व्यक्ति का पता चलता 

जो अपने को सरस्वती का पुत्र कहता था । उसने बंगला 

के अ्रतिरित १० पुस्तकें देवनागरी में भी छापी थीं । 
` बाबूराम के बाद उत्तर भारत में पुस्तक-विक्रेता के रूप में 


> सबसे पुराना नाम कलकत्ता की थैकर स्पिक फर्म का लिया - 


जाता है । उन्नीसवीं सदी, में छापे की पुस्तकों के श्रलावा 
' मुनीमी तरीकों से कैथी भाषा में छपी धामिक पुस्तकें भी 
` काफ़ी बिकती थौं । इन पुस्तकों का विक्रय-केंद्र कलकत्ता का 
` जॉन बाजार (वर्तमान सुरेन्द्रनाथ बनर्जी रोड) तथा बिहार 
के दरभंगा व सीतामढ़ी जिले थे । 


तथा प्रकाशन के विकास-क्रम में जिस तेजी से AN 


१९वीं सदी सै” हमारे देश में पुस्तक-विक्रय का काई 
IRA हो चुका था । कलकत्ता, बंबई, मद्रास, टेक | 
ववीलत, दिल्ली और लखनऊ उस सदी के प्रमुख पुस्तक 
विक्रय-केंद्र थे, परंतु ये बहुत श्रधिक गतिशील नहीं थे 
०वीं सदी के आरंभ होते ही पुस्तक-विक्रय-काये को कु 
गति मिली। जैसे-जैसे शिक्षा का प्रसार बढ़ता गया, पुस्तक | 
व्यवसाय भी आगे बढ़ा । देश की स्वाधीनता के पूर्व त 
तो यह स्थिति थी कि पुस्तक-विक्रेता आथिक दृष्टि 
संपन्न न होते हुए भी पर्याप्त मात्रा में स्टॉक रखने ई 
चेष्टा करते थे । परंतु देश करी स्वाधीनता के बाद रिवा! 
4 
आई, उससे एक पुस्तक-विक्रेता के लिए अब ag संभव | 
रह गया कि वह अपने को आशिक दृष्टि से इतना संपन 
पाए कि सभी तरह की पुस्तकों का स्टॉक खरीदकर रु 
सके । साथ ही ग्राज के युग में एक ऐसी स्थिति ग्रा गई।। 
कि जागरूक पाठक पुस्तक-विक्रेता से यह भी अपेक्षा रसत 
है कि पुस्तक-विक्रेता की दूकान पुस्तक बेचने के साथसाः | 


एक सूचना-केंद्र भी हो जाए-। विदेशों से प्राप्त होनेवात | 


ठा OO O O खाड 65556 त वन्त 


भारत भर से प्रकाशित 


सम्पृण 


लाथब्र रो 
एक हो स्थान से 
प्राप्त 
करने 
के लिए 


पधारें या लिखें 


साहित्य 
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ollegtion, Haridwar 
( 


| कला, सा हित्य 


4. चिन्तन श्रोर कला 


eee 
हमारे छात्रांपयोगी 


निबन्ध 

य alt समीक्षा डाँ० भगीरथ मिश्र १०.०० 

मृत्य श्रौर मूल्यांकन Sto रामरतन भटनागर ७.५० 

साहित्य, शोध श्रौर समीक्षा डॉ० विनयमोहन शर्मा ५.५० 

साहित्य-श्रनुभुति श्रौर विवेचन sio संसार चन्द ६.०० 

साहित्य-संदर्भ श्रौर मुल्य Sto रामदरश मिश्र ४.०० 

प्रो) जयनाथ 'नलिन' ३.५० 

आलोचना के पंथ पर Sto कन्हैयालाल सहल ५.०० 

ग्रालोचना की ओर Sto ग्रोमूघ्रकाश ४.०० 

ग्रालोचना के हार पर Sto MAIPI ४.०० 

आधुनिक हिन्दी निबन्ध sto सुरेशचन्द्र गुप्त तथा 
श्री कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 

साहित्य के ग्रालोक स्तम्भ श्री विश्वम्भर 'मानव' 
साहित्य वार्ता श्री गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश 
विचार ग्रौर निष्कर्ष sto वासुदेव 


समीक्षात्मक ग्रन्थ 


रत्नाकर का काव्य श्री लल्लनराय 
महाकवि प्रसाद Sto विजयेन्द्र स्नातक 
डॉ० रामेश्वरलाल खण्डेलवाल 
प्रतिनिधि कवि Sto सत्यदेव चौधरी . 
सेठ गोविन्ददाप्त : नाव्यकला तथा कृतियाँ 
डॉ० रामचरण महेन्द्र 
गद्य विवेचन श्री फूलचन्द पाण्डेय २.५० 
प्रालोचना ग्रौर श्रालोचक डॉ० मोहनलाल ३.०० 
मारतोय नाव्य साहित्य Ho Slo नगेन्द्र १२.०० 
हिन्दी वाषिकी : १९६० सं० Bio ANE ६.५० 
हिन्दी वाषिकी : १९६१ go डॉ० नगेन्द्र 


समोक्षा शास्त्र के सद्धान्तिक ग्रन्थ 


४.५० 
१.०० 
२.५० 
७.५० 


ए.०० 


समीक्षा शास्त्र के सरल सिद्धांत 


Y 


Sto गोविन्द त्रिगुणायत ४.०० 

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत १ . ,, 

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत २ ,, 

भाषा श्रोर साहित्य का विवेचन 
प्रो) जिमाल हण्डू तथा 

प्रो० रघुनाथ सफाया ३.०० 


+ १०.०० 


आरती साहित्य मालदि 
(एस० चन्द एण्ड कम्पनी से सम्बद्ध) . i 
'फव्वारा - दिल्‍ली. 


_ रामराघवी परम्परा में रामचर्द्रिका का 


८.००. 
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साहित्यिक प्रकाठान 
साहित्यिक इतिहास 


हिन्दी साहित्यानुशीलन स्नातक सत्यकाम वर्मा ९.०० 
हिन्दी का ग्राधुनिक साहित्य ,, ४.०० 
हिन्दी साहित्य दिग्दर्शन 


| श्री संकटाप्रसाद उपाध्याय ३.५० 
हिन्दी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास 


= श्री यज्ञवत्त शर्मा १.२५ 
शोध-प्रबन्ध 
गोस्वामी तुलसीदास : व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य 
डॉ० रामदत्त भारद्वाज १८.०० 
केशवदास : जोवनी, कला श्रौर कृतित्व 
Sto किरणाचन्द्र शर्मा १५.०० 
हिन्दी उपन्यास में चरित्रचित्रण का विकास 
डॉ० रणवीर रांगा १५.०० 
मतिरास : कवि श्रौर श्राचायं sio महेन्द्रकुमार १०.०० 
सुर की काव्य कला gio मनमोहन गौतम १०:०० 
राजस्थानी कहावतें Sto कन्हैयालाल ८.५० 
MIT श साहित्य Slo हरिवंश HIST १०.०० 
हिन्दी श्रौर बंगला के वेष्णव कवि : 
Slo रत्नकुमारी १०.०० 
हिन्दी श्रलंकार साहित्य डॉ० ओमप्रकाश ६.०० 
हिन्दी काव्य और उसका सौन्दर्यं ८.०० 
आगामी महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 
` गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिन्दी काव्य का 
ग्रालोचतात्मक ग्रध्ययन Slo हरभक्तासिह यंत्रस्थ 
ग्राचायं रामचन्द्र शुक्ल: सिद्धांतग्रोर समोक्षा . 
Slo जयचन्द्र राय यंत्रस्थ . 


विशिष्ट श्रध्ययन Sto गार्गी गुप्ता 
हिन्दी आलोचना साहित्य का विकास 
kat Sto रामप्रकाश कक्कड 
हिन्दी भट्टिकाव्य में लोक तत्त्व E 
क, Slo रवीन्द्र भ्रमर 
गद्य लेखिका : महादेवी वर्मा योगराज थानी 
उपन्यासकार : प्रेमचन्द प्रो० श्यामसुन्दर घोष 
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पुस्तकों के प्रति भी हमारे देश में जिज्ञासा बहुत बढ़ी है । 


संख्या उत्तरोत्तर इतनी बढ़ रही है कि एक सामान्य पुस्तक- 
` विक्रेता इच्छा रहते हुए भी ग्राहक की सभी जिज्ञासाश्रों की 
“gfe नहीं कर सकता । निश्चय ही वह देश-विदेश के ग्रनेका- 
नेक प्रकाशकों के सुचीपत्र, पुस्तकों की जानकारी कराने- 
वाली पत्र-पत्रिकाएँ एकत्र कर सकता है, परंतु प्रकाशकों 
की संख्या और पुस्तकों के विषय में सूचना का क्षेत्र इतना 
बृहद्‌ ग्रौर व्यापक हो गया है कि उसे जुटाना सामान्य 
` विक्रेता के बूते की बात नहीं हैं। एक - पुस्तक-वित्रेता के 
लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी ग्राथिक और 
शारीरिक सीमाओं के भीतर अपनी दूकान या व्यावसायिक 

अवत मै एक अच्छा शो-रूम स्थापित करे, जिसमें नित्य 
> नई ब्रानेवाली पुस्तके तथा तत्सम्बंधी प्रचार-सामग्नी प्रदर्शित 

` की जा सके । इससे सामान्य जनता का ध्यान पुस्तकों की 
ओर आकर्षित होगा । पुस्तक-विक्रेता का एक विशेष कार्य 
यह भी है कि नित्य नई प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों का 
समुचित प्रचार करे । कौन ग्राहक केसी पुस्तक पढ़ता है, 
किस पुस्तकालय में पाठकों की रुचि के ग्रनुसार किन विषयों 
की पुस्तक खरीदी जाती हैं, निकट के विद्यालय में किस 
तरह का साहित्य खरीदा जाता है, ग्रादि ऐसे प्रश्‍न हैं, जिल्हे 
` पुस्तकःविक्रेता को जानना जरूरी है । इन्हीं तथ्यों के आधार 
पर वह अपनी खरीद-फ़रोस्त के श्रांकड़े बता सकता है। 
` ऐसे कार्य को माकट रिसर्च कहते हैं । परंतु प्रश्‍न यह है कि 
बया मार्केट रिसर्च कर लेना एक सामान्य-विक्रेता के लिए 
संभव है ? उत्तर है कि अधिकांश पुस्तक-विक्रेताः्रों के लिए 


तीन दशकों तक पुस्तक-व्यवसाय के ग्रधिक लाभप्रद न होने 


S “क्षेत्र में श्राए । उसके बाद भी शिक्षा तथा प्रकाशत्त के 
 ख्तरोत्तर विकास के ग्रनुपात में पुस्तक-व्यवसाय के क्षेत्र में 
व्यवसाय की तृकतीक से विज्ञ, अनुभवी और शिक्षित पुस्तक- 


“he प्रतिशत पुस्तक-विक्रेता ऐसे हैं, जो जनता को पुस्तकों 
के विषय में सही-सही सूचनाएं भी नहीं दे पाते । जब ऐसी 
समस्याएं सामने ग्राती हैं, तो उनका समाधान भी खोजना 


पड़ता है । भ्राज के सर्वोदय के युग में q a 
साथ ही हमारे देश मे fairer विय की ence की' nR oeaan परिवेश विशद हो 


भारतीय संस्था की नींव डालने की चेष्टा हुई, पर कर्म 


यह संभव नहीं हे । आशिक दृष्टि से २०वीं सदी के प्रथम 


के कारण शिक्षित वर्ग के लोग बहुत ही कम संख्या में इस - 


` विक्रेता नहीं बढे । परिणामतः ग्राज भी हमारे देश में : 
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सहंकारिता और पारस्परिक सहयोग से गठित संगठन; 
ही इन समस्याग्रों का वास्तविक समाधान खोजा जा ऊ 
है। पुस्तक-विक्रेता ग्रपना दृढ़ संगठन बनाकर आसा) 
अपनी समस्याओं का हल खोज सकते हैं । इसके प्र 
संस्थाओं के गठन और कार्ये-पद्धति पर हम विचार ॥ ५ 
हमें उत्तर भारत के पुस्तक-प्रकाशक तथा विक्रेता- पु 
का कुछ इतिहास और कार्य-पद्धति जान लेना eS 

काशी में अक्तूबर १६३९ में हिंदी साहित्य समे. देव 
के वाषिक ग्रधिवेशन के अवसर पर एक अखिल भार घने 
पुस्तक-व्यवसायी सम्मेलन किया गया श्रौर एक रलह 


प्रयत्न कार्यकारी न हो सका | मक 


उत्तर भारत में पुस्तक-विक्रताग्रो के संगठन टे 
alt उनके कार्य 


भारत में पुस्तक विक्रेताओं के संगठन का सबसे $| : 
जन्म उत्तर भारत में बंगाल में हुआ । कलकत्ता में ब > 
पुस्तकों के प्रकाशको और पुस्तक-विक्रेताओं की एक सं 
१९२५ में बनी । इसी के साथ वहाँ हिन्दी के प्रकाशकोंः 
पुस्तक-विक्रेताओं की एक संस्था भी स्थापित हुई । स 
यता के युग' में जन्मी यह संस्था व्यावसायिक है, 
साथ-साथ कुछ-कुछ सामाजिक भी थी । संस्था के उह 
राष्ट्रीय पुस्तकों का प्रकाशन तथा क्रय भी था । इस ae 
ने दुकानों के खोलने तथा बन्द होने का समय निधा 
किया और लेखकों के सम्मान में गोष्ठियों का | 


आफिस मंत्री-महोदय की दूकान पर ही था | छोटी सी : 
नियमावली थी जो छपी हुई नहीं थी । वाषिक 3 
की पद्धति नहीं थी, बस कार्यवांही के रजिस्टर में उर 
लिया जाता था और वाषिक अधिवेशन के श्रवसर १९ 
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हिन्दी-भवन के प्रमुख प्रकाशन. 


उपन्यास MIST का आदमी (उदयशंकर भट्ट) 211) 
नेताजी तथा श्रन्य एकांकी (गोपीनाथ तिवारी) -: २) 


भारतोय इतिहास 


rm (बलभद्र ठाकुर) भारतीय कृषि का क ख (जयचन्द्र विद्यालंकार) ७) 
नपाल की दो बेटी (बलभद्र ठाकुर) भारतीय इतिहास की मीमांसा 22 22) ध 
भारतीय इतिहास का उन्मीलन ,, . ११) | 
भारतीय वाङ्मय के HAT रत्न ,,: le 
पुरखों का चरित (तीन भाग) » २); १॥), 21) 
हमारा राजस्थान (पृथ्वीसिंह विद्यालंकार) - ६) 
मूक तपस्वी (कंचनलता स्बरवाल) तात at ee 
aa (gima शर्मा) oon भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य (गोपीनाथ तिवारी) ८) | | 
Qa भारतेन्ढु नाटक साहित्य (सोमनाथ ga) ४) 
नाटक तथा एकांकी संग्रह भारत की भाषाएं श्रौर भाषा सम्बन्धी समस्याएं _ Ap 
रती की महक (रामावतार चेतन) - __ (सुनीतिकुमार चटर्जी) ३) 
बिती (उदयशंकर भट्ट) । . हिन्दी साहित्य का उद्भव भ्रोर विकास i 
विदा (हरिङृष्णा प्रेमी) : (रामबहोरी शुवल तथा भगीरथ मिश्र) ८) 
काश स्तम्भ (हरिकृष्णाप्रमी) २१)) हिन्दी-गद्य-साहित्य का इतिहास (जगन्नाथप्रसाद शर्मा) २।।) 
क्षाबन्धन n ; प्रसचन्द : साहित्यिक विवेचन : 
A शोध क (नन्ददुलारे वाजपेयी) 
र 4) शरच्चन्द्र चिन्तन व कला (इद्धनाथ मदान) 


_ जयशंकर प्रसाद चिन्तन ब कला (ATIA मदान) 
न प्रसाद काव्य विवेचन (sto बाहरी) ; 
X ॥ oy (लक्ष्मीनारायण मि) ८... साहित्य समालोचना (रामकुमार वर्मा) 
RE हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास (सोमनाथ गुस) 
f ia प्रतिज्ञा (जगन्ताथप्रसाद मिलिन्द) तुलसी (रामबहोरी गुक्ल) 
५ (gatara Te A e . काव्य-प्रदोप (रामबहोरी शुक्ल) 
78 र n) प्रालोचना प्रवेश (प्यारेलाल शर्मा) 
e ः छ in) प्रबन्ध प्रभाकर (गुलाबराय) 
या salts वात्स्यायन) an) कालेज निबन्ध (रोशतलाल सिंहल) 
(से गोविददास ) _१॥) पदमावत का ऐतिहासिक श्राधार (इद्धचन्द्र नारंग) १) | 
(रामकुमार वर्मा)  _ १॥) हिन्दी कलाकार (sto मदान) जज 
os गुञ्जन का श्रनुशीलन (बलदेवप्रसाद शुक्ल) 
_कामायनी वस्तु site शिल्प (बटुक) 


sy) 


» 
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_ पंचायती राज राजकमल पॉकेट बक्स |. 
मूल्य ४.०० तको | x 
के बाद तीन लोकप्रिय पुस्तकों के रिप्रिट | , 
` केद्रीय सामुदायिक विकास-मंत्री @ 
श्री एस० Ño दे 
की हिंदी में दूसरी बहुप्रतीक्षित पुस्तक-- 


नीलोखेड़ी 


sat हुए लोगों के पुनर्वास. जिनकी बार-बार मांग की जाती थी | ' 
ग्रौर स्वप्रयास द्वारा पेरों पर , | 
खडे होने को कहानी 


१. सुनीता (उपन्यास) --जेनेन्द्रकुमार १.५ 
२. विवाह श्रौर प्रेम--डा ० मेरी स्टोप्स १.७ 
३. मनपसंद भोजनं--शकु तला देवी १.०, 


Ma प्राप्ये हैं! . 
७ 


राजकप्रल प्रकाशन TAPAS प्रकाशन 


दिल्ली : पटना g दिल्ली ' :- पटना 


फरवरी, १६६३ में प्राप्य 


हमारे स्वतंत्रता-संग्राम का (SA. प्रकाशित हो गया | 
एक गौरवशाली श्रध्याय O संग्रादत हसन मंटो 


स्वाधीनता का सिहनाद -| २. a 
| ee मोनाबाज़ार | 


भारतीय सिने-जंगत के सात प्रमुख सितारों | 
ग्रनुवादक . | मर्मस्पर्शी और सजीव संस्मरण, जिनकी प्रत. 
ज्ञातचंद जेत ` | खासियत यही है कि वे सभी सामान्य व्यि 
= | श्रौर इसलिए सामान्य व्यक्तियों की ही 1६ 
० हु sly aS सोचते, प्यार करते, Cd 
vec दुखी हे -जीवित रहते है । ४८८० 
फरबरी, a a काशात : १३६, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा ग्राव | 
| मूल्य तीन * | ३ 


राजकमल प्रकाशन 


पटना 


पं० मोतीलाल नेहरू के भाषण 


sb . 


3 F कोई योजना नहीं थी और न ही इस चीज पर 
कोई विचार होता था कि पुस्तकों के प्रकाशन का स्तर 
. कैसा हो । यह संस्था अपने क्षेत्र से बाहर सूयंग्रहणा-चंद्र- 
| ग्रहण के श्रवसर पर सेवा-समिति का कार्य भी करती थी। 
॥ इस संस्था ने कोई ड्रामा-क्लब तो नहीं बनाया था, परंतु 

एक बार गांधीजी के स्वराज्य फ़ंड में देने के लिए .एक 
|| नाटक अभिनीत किया था । कलकत्ता के प्रायः सभी पुस्तक- 
॥ विक्रेता तथा प्रकाशक इसके सदस्य थे और स्वेच्छा से यदा- 
| कदा चंदा भी देते थे, परंतु कोई सदस्यता-शुल्क निश्चित 
| नहीं था । संस्था के कार्यकर्ता उत्साही तो जरूरत से ज्यादा 
। थे, परंतु उनकी कार्य-पद्धति सुनियोजित नहीं थी । यह है 
| कहानी एक ऐसी संस्था की, जो पुस्तक-विक्रेता और प्रकाशकों 
| की संस्था थी । यह संस्था आज भी कलकत्ता में चली ar 
| रही है और इसको समकालीन बंगला संस्था भी । इस 
|. पुरानी हिदी संस्था के ढांचे में अभी तक कोई अभूतपूर्व 
| उन्नति नहीं हुई है, हालांकि पूर्वापेक्षा इसके वर्तमान सदस्य 
| आधुनिक युग की आावश्यकता्रों से उद्भूत सभी समस्याओं 
पर विचार करने लग गए हैं । इस संस्था ने पाठ्य-पुस्तकों 
| की वित्न के क्षेत्र में गंदी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को रोकने में 

आशातीत सफलता प्राप्त की है । इस संस्था ने हिदी-पुस्तकों 
| की प्रदर्शेनियों का भी आयोजन किया है। पहले इसका 
| क्षेर केवल कलकत्ता ही था, परंतु ग्रब समूचा बंगाल हो 
| गया है और इसकी सदस्य-संख्या लगभग १०० है । इसीके 
| Jirani बंगला प्रकाशको की संस्था 'बुकसेल सं एंड पब्लि- 
|| अस एसोसियेशन आँफ बंगाल' ने अपने कार्यक्षेत्र में अभूतपूर्व 


eee 


रे T पाँच वेतनिक कार्यकर्ता कार्य करते हैं। वाषिक 
। रिपोट प्रकाशित होती हे । 'ग्रंथ जगत? नामक एक पत्रिका 
[| प्रकाशन भी होता है । बोर्ड आँफ सेक्रेंडरी एजूकेशन 
| शीर युनिवसिटियो की पाठ्य-पुस्तको से संबंधित सूचनाएं 
ह| शो में प्रचारित की जाती हैं। संस्था का एक निजी 
उतकालय है जिसमें सभी क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तके संक- 
हसु ' साल में दो-एक सामाजिक समारोह भी हो जाते 
| i a संस्था ने मार्केट रिसर्चे-जेसे महत्त्वपूर्ण विषय 
a ead “के कोई कार्य नहीं किया है। संस्था का प्रदेश 
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i 


जाता था । संस्था के काकि में, ABER ro TENCE ANYSAAOAA NNN 


भलता प्राप्त की है । इस संस्था का स्थायी कार्यालय है, 
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अच्छा संबंध है । साहित्यिक तथ 

a क्षण में यह संस्था सफल कही जा सकती है। बिहार में 
` स्तर पर पटना में बिहार पुस्तक-व्यवसायी संघ है | 

कुछ वर्षों से कार्य कर रहा है । इसका संगठन उत्साह- 

क है । यह संस्था भी पाठ्य-पुस्तकों के क्षेत्र में कमीशन- 

[मन में सफल हुई है.। नियमावली, वार्षिक रिपोर्ट और 

ची भी इस संस्था ने प्रकाशित की हे । इस संस्था 


आजकल मृतप्राय हैं। वाराणसी, लखनऊ, आगरा, . 


इंदौर, जयपुर, . ग्रजमेर आदि शहरों में पुस्तक- 
हं के संगठन वाखरासी और ग्रागरा को छोड़कर 


किसी सुदृढ केंद्रीय संस्था द्वारा निदेश पाने के प्रभाव में 


रीति से कार्य-संपादन नहीं कर पा रही हैं। 


राष्ट्रीयकरण के विरुद्ध श्रांदोलन, पुस्तकों के प्रकाशन 
लाने के लिए श्रक्षरी तथा वर्तनी समिति का 


ही में संस्था का निजी पत्र हिंदी प्रकाशक? 
काशित हुश्रा है | संस्था ने प्रपने वाषिक ग्रधि- | 


nRa प्रकाशित की हैं। विचार-गोष्ठियों _ 
णों को एक पुस्तक भी संस्था की श्रोर से. 


gee ea नियमित रूप से नहीं चला । वा 

अधिवेशन के अवसर पर वाषिक रिपोर्ट भी प्रकाशित 
हैं। संस्था का विधान भी छपा हुम्रा है । संस्था का oe 

तथा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में काफी सम्मान है । परंतु इत 
सफलताश्रों के बावजूद भी संस्था की असफलता गा? 
सबसे बड़ा कारण यंह है कि अ्रभी तक संस्था का स्थाप 
कार्यालय भारत की अन्य प्रकाशन-संस्थाश्रों की तरह पव. 
धिकारियों के (परिवर्तन के साथ-साथ स्थानांतरित होत 
रहता है । मार्केट रिसर्च की दिशा में अभी तक संस्था 
कुछ नहीं किया । यह संस्था नेट बुक एग्रीमेंट के समय) 
प्रकाशको तथा पुस्तक-विक्रेताश्रों की सम्मिलित संस्था क 
गई थी, परंतु संस्था का वर्तमान संविधान प्रकाशकों ३ 
बराबर पुस्तक-विक्रेताशों को स्थान नहीं देता । अच्छा हेत . 
कि फिलहाल यह संस्था हिदी के प्रकाशको तथा प्रस्त. 
विक्रेताओं का समान प्रतिनिधित्व करती, क्योंकि ग्राज॥ 


- कुछ Wael को छोड़कर हिंदी के सभी प्रकाशक स्वा... 


पुस्तक-विक्रता भी हैं । 


उत्तर भारतं में जालंधर, दिल्ली, शिमला, गरा 


स्थानों में पुस्तक-विक्रेताओं की संस्थाएं हैं । इन संस्था 
का कार्यक्षेत्र पाठ्य-पुस्तकों के विक्रेताओं के हित-संरक्षण_ 
- तक ही सीमित है । बंबई में फेडरेशन आफ पब्लिश Yj 


gadaa एसोसिएदंस इन इंडिया? नाम की एक संसा 


- है । इस संस्था के अधिकारी इसे भारत के सभी प्रकाश 


तथा पुस्तक-विक्रेताओं की संस्थाओं का - प्रतिनिधि | ` 


_ बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं । संस्था के अधिकारी प्रकाश : 


के हित-संरक्षण में केद्रीय सरकार से लिख़ापढ़ी भी कि. 
करते हैं। संस्था का ग्रभी तक कोई स्थायी कार्यालय "|= 
है । मंत्री के परिवर्तन के साथ-साथ इतके ग्रॉफिस "|. 


परिवर्तन भी होता रहता है। संस्था से पंजाब, f 


बंगाल, दिल्ली, मद्रास, मैसूर राज्य की प्रादेशिक 


` संस्थाएं भी फेडरेशन से संबद्ध हैं। फंडरेशन के स्व, 
_ अभी तक तो यही पता चलता है कि यह संस्था 
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अँधेरा उजाला (उपन्यास) नानर्कासह ६.०० 


जीवन के प्रति एक नया संदेश लिये नानकसिह का यह उपन्यास 
जिन्दगी के सफ़ेद और स्याह दोनों पहलुओं पर से बड़ी निदंयता से . 
पर्दा उठाता है । i 


महामंत्री (उपन्यास) मोहनलाल महतो 'बियोगी' . ४:०० | 


अशोक कालीन सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों | 
Fe पर आधारित ऐतिहासिक उपन्यास, जिसे पढ़ते हुए पाठक स्वयं को | 
रे उसी युग के वातावरण में साँस लेता महसूस करने लगता है । | ; 


प ; = 

al @ राकेट की कहानी (जानःवि्ञान) बिली ले 
a | ees see नु» Sto रांगेय राघव २:०० 
sail - | 


` चित्रों से सजी, उपन्यास की सी रोचक शैली में अन्तरिक्ष, राकेट 
और कृत्रिम उपग्रह के रोचक तथ्यों ओर विकास की कहानी । | 


र Q UER CTH (किशोर साहित्य)... मार्क देवेन | 
J ee | E At वका 
; अत्यन्त दिलचस्प कहानी के कारण संसार भर के बच्चों में लोक 
1 सासन) aa । 


~ 
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चकास के संबंध में फेडरेशन का कोई भी म्रवदात नहीं 
है । जब तक यह संस्था भारतीय साहित्य के प्रचारअसा 
के लिए कुछ ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक इसको भूमिका 
बहुत उपयोगी नहीं मानी जाएगी । यही कारण है कि अखिल 
भारतीय हिंदी प्रकाशक संघ और बुक इंडस्ट्री कौसल आफ 
मद्रास जैसी महत्त्वपूर्ण संस्थाएं फेडरेशन के साथ नहीं हो 
सकी हैं । ` 

gag केंद्रीय संस्था को आवश्यकता BT गठन 


 हृमारे देश में पुस्तक-विक्रेताओं तथा प्रकाशकों की 

| संस्थाएं चल रही हैं, उनमें कतिपय इने-गिने लोग ही 
'उत्साहपूर्वक कां करते हैं । मौजूदा ग्रधिकांश संस्थाओं की 
सदस्य-संख्या संतोषप्रद नहीं है) जो सदस्य बनते भी हैं, 
तो बहुत आग्रह के बाद । परिणामतः संस्थाओं के पास 
' कार्य करने के लिए अर्थ और कार्यकर्ताओं का ग्रभाव है। 
इस परिस्थिति का मुकाबला. पढ़े-लिखे अनुभवी प्रकाशकों 

था विक्रेताओं को करना होगा । उन्हें लोगों को संस्था 
की उपयोगिता समझाकर WALT: संस्था का का्ये्षेत्र 
विस्तृत करना चाहिए | 


< d 


संस्थाओं में ग्रभी तक सुदृढ़ता न आने के कुछ कारण 


गी हैं। भारतीय पुस्तक-व्यवसाय में सबसे बड़ा कारण E 


रस्परिक अविश्वास और सुदृढ नेतृत्व का ग्रमाव । वात, 
गीत में और स्थान-स्थान पर पुस्तक-व्यवसायियों की सभा 
बुलाकर लोगों को संस्थाश्रों में भाग लेने को प्रेरित किया 
| सव _ (दोष अगले श्रंक में) 


काहा a /8 टी 


- प्रकाशन समाचार 


दिवंगत श्राचार्य शिवपुजन सहाय 
 कोभ्रपनोवितस्र 


श्रद्धांजलि 
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संसार की किसी भी माषा में काम-विज्ञान श्रोर | 
विवाहित-जीवन पर इससे श्रच्छी पुस्तक” 
नहीं लिखी गई । 


महषि वात्स्यायन का 
कामसूत्र 


आचार्य वात्स्यायन ने अपने ग्रन्थ कामसूत्र की रचता 
जन-कल्याण के लिए की है, जिससे इस ग्रन्थ को पढ़कर 
विवाहित स्त्री-पुरुष अपने जीवन को सुखमय-आनन्दमय 
बना सकें । कामसूत्र में वात्स्यायन ने यौन-सम्बन्धी विषयों 
को मनोवैज्ञानिक ढंग से सुलझाया है । ग्रन्थ के अन्त मैं 
महषि वात्स्यायन ने अनेक ौषधियाँ लिखी हैं जो बृहद 
वैद्यक ग्रन्थों में भी नहीं मिलती । 


मूल्य : दो रुपये 


राबट ब्लेक सीरीज 


के ग्रन्तर्गत प्रतिमाह संसार के ख्याति-प्राप्त राबट ब्लॅक "| 
का एक नवीन उपन्यास प्रकाशित । प्रत्येक का मूल: 
एक रुपया । , १ 


1 
N 


प्रकाशक 
पद्मा पॉकेट बुक्स कम्पनी 
बम्बई . 


ईस्टन एक्सप्रेस कम्पनी. 
पोस्ट बाकस ७४, श्रागरा | 


7 । ; सरक A, ~ A 
| पंजाब [र A Ge aes का 
राष्ट्रायकरण योजना न 
श्री रघुवीरशरण बंसल 


श्राशा है कि पाद्य-पुस्तकों के प्रकाशकों के विचारों को 
प्रस्तुत करनेवाला यह लेख पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग: 
हारा गभीरतापूर्वक पढ़ा जाएगा। इस लेख में 


व्यक्त 
किए गए विचारों के लिए स्वयं लेखक उत्तरदायी हैं । 
ae [ गतांक से श्रागे] 
i 
Ñ पुस्तके वापिस ली क्यों गई ? शकों से मिले और उन्होंने क्या निर्णय किया, इसके बारे 
द्‌ 


१८ अगस्त को शिक्षा ग्रधिकारी श्री डी० पी० गुप्ता में कोई जानकारी नहीं मिली । यहां पर यह लिखना भी: 
प्रकाशकों से विक्री का हिसाव तथा इसका अनुमान कि श्रनुचित न होगा कि श्री शर्मा सभी प्रकाशकों से नहीं मिले 
१ मार्च तक कितनी पुस्तकें और बिकेगी, मांगा; जिसको और न हीं उन्होंने पुरी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश. 
हमी प्रकाशकों ने भेज दिया । ६ नववर को शिक्षा अधि- ही की। य 
न ने जो १६ पुस्तकें प्राइवेट प्रकाशकों को दी थीं, उनके 
न तथा पांड्लिपियां मांगीं, क्योंकि वह बिना कुछ हमारे 
हि ही और बिना कुछ हमारा दोष बताए ही स्वयं पुस्तकें 
शिपना चाहते थे | पंजाब के शिक्षा; विभाग ने श्री Fo Ao 
[मा को नियुक्त किया कि वह प्रकाशको तथा पुस्तक विक्रेताश्रों 
मिलकर इस बात का पता लगाएं कि पुस्तकों का वितरण 


क | ga है ग्रथवा नहीं श्री जे० डी० शर्मा किन-किन प्रका- 
a 


५ 


दिनांक २०-११-६१ को कंट्रोलर प्रिटिंग एंड स्टेशनरी, 
चंडीगढ़ का पत्र आया, जिसमें उन्होंने कहा कि श्राप लोग fi 
इन पुस्तकों को छापने के लिए टेंडर भेज दें । इन पुस्तकों | 
के टेंडर उन्होंने केवल प्राइवेट प्रकाशको से ही नहीं मांगे, | 
बल्कि दूसरे प्रेसो से भी मांगें यर इस प्रकार प्रेसवालो की 
प्रतियोगिता में प्रकाशकों ने भाग. लेना अनुचित समझते 
हुए संबद्ध अधिकारियों को पत्र लिखा, जो इस प्रकार है : 


80 :—Printin 


र i oo 23/11/1961 
; “ing of Nationalised Text-Books Prescribed in 1961. 
pected Sir, \ 


west respectfully we beg to bring to your kind notice t 
tion a ly this year the Punjab Govt. prescribed 32 new bo 
¢ pr Text-Books, Out of these 32 


he following facts :— 
oks under the scheme of Nationa 


‘Those 16 books were given to us as under :— 
Han Ra 1. Hindi Reader for Class I. 
| Pt Rai & Sons, . Punjabi Reader for Class I. 
a i (a l - Punjabi Reader for Class IV. ; 
Arithmatic for Class V in Punjabi, . 


1 

2 

3. ; 
alram & Sons: 1 | Arithmatic for. Class II in Punjabi. 

1 

2 


£ 


Arithmatic for (13566९ in Punjabi. © 
Hindi Reader for Glass Ie 
Arithmatic for Class IIT in Hindi. 


0000000800 


bs + 
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© Shri : ‘Props Punjabi Reader for Class 11. य्य 
पपच त Animale for Class IV in Hindi. 

Arithmatic for Class V in Hindi. 

Hindi Reader for Class V. 

( Arithmatic for Class VII in Hindi. ° 

Maman Chand Hucame Chand, Rohtak. 1. Arithmatic for Class VII in. Punjabi. 

ee Now we all the above publishers have received:a letter from the office of the Contr 
of Printing & Stationery Deptt. Chandigarh in different numbers dated 20.11.196], 
Controller has asked us to submit tenders for printing these 16 books.. We beg to say that 
fact can be verified from the statements of sales submitted by us. 


मे ‘The Punjab Government fixed. low rates for 16 books with a very nominal profit to । 
‘This fact can be verified from appendix A which shows that our prices are very much lol? 
‘than the prices of books printed-by the Controller of Printing & Stationery, Punjab. The pi 
‘of books printed by the Controller of Printing and Stationery are about 15 to 20% moret 
‘the prices allowed to us. a ; 
We fail to understand where is the necessity of calling tenders for printing these 16 b 
‘when these books have already been given to us for printing etc. We request you to as 
_ Controller of Printing and Stationery, Chandigarh to cancel the all of tenders'for these 16 big. 
immediately. ; ; 
Please treat it as most urgent and important. 
Please send an early reply to us. TRA 
Thanking you in anticipation. 


Orient Publishers, Jullundur. 
Pitamber Book Depot. 
694, Ch. Ch. Delhi. 


ths 
K aS Ne J 
_ Kapur Printing Press. 3. Arithmatic for Class IV in Punjabi. 
ae 
1. 
2: 


>> PPP AE ENEN TP PTET 


Cy 


pp Yours faithfully; = + 
for PRINTING AND DISTRIBUTORS 2550014110 
PUNJAB NATIONALISED TEXT-BOOKS. | 
Sd/- (MAN MOHAN KAPUR) . | 

त _ General Secretary .. =: 


Er 
> PRP PPPPPPPP PPP PPPPS 


नवीन आलोचनात्मक ग्रन्थ नवीन श्रालोचनात्मक ग्रन्थ. ml ae 
` आधुनिक हिन्दी कहानी . |. भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धमं. ग्रथ ३ 
लेहः डॉ० लक्ष्मीनारायणलाल | रज वेट तथा १०८ उपतिष 
कहानियों की शिल्प-विधि ग्रौर उसके विकास के मर्मज्ञ । चारों वेद तथा १०८ उपान 
दवान्‌ लेखक sto लक्ष्मीनारायणलाल की यह नवीन- | क 
तम रचना हिन्दी कहानी-साहित्य में प्रेमचन्द के पश्चात्‌ |... हिन्दी नका सहित प्रकाशित 
नये मोड़ों को बहुत गम्भीरता से प्रस्तुत करती $ ` ey ay ee 
1 ee 0 
ई रुपये | श्रथवंवेद २ खण्ड १२) सामवे 


a 2 १०८ उपनिषदे 3 खण्ड २१) 


Nis 


REPO OT 


ip 


Mes 
A 96:5० 
~~ a 5 OTRAS 
> ee s | शक f 


आलोचूनाल्मक साहित्य की अद्वितीस Gate 


PRINCIPLES OF LITERARY CRITICISM 
by LASCELLES ABORCROMBIE 


अब हिन्दी में प्राप्य 
साहित्यालोचन के सिद्धाना 


itro! 

at मूल्य : ३.०० 
लाए ore — , 

to i 

1 ॥॥ = 

l धूमकेतु के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 

)॥ चौलुक्य वंशी उपन्यास-साला 

as ० हु 

) चोलादेवी ५.५०. . कर्णावती 1, ६.०० 


राजसंन्यासी ५.०० _ राजकन्या R RN 


गुप्तकालीन उपन्यास-माला 


0 ` वेशालो. ५.५० सम्राट चन्द्रगुप्त COG 
नगरसुन्दरी. : ४.२५ . चंड WMT ४.५० ०. 
मगधपति ` |. ५.००` ` प्रियदर्शी, भ्रशोक So य 
महामात्य चाराक्य (४५००.  राज्यक्रान्ति ४५० 

त्य गुप्त मौये ' RY महारानी कुमारदेबी . ५.०० 


< > 
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A 


पं० सुदर्शन के सरस कहानी-संग्रह 


तोथयाचा ` . ४.००... सुदर्शन-सुधा fs sv RD 
नगीने ve Ei ROS पुनघट +. ८ : Sioa. 
Ro o पुष्पलता. ` . २.५० सुप्रभात Fa. 3 CON 
| . दीपाली (RNG पित) क रसता 
सुदर्शन को श्रेष्ठ कहानिया २:५० | 


वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स mo fao 


३, राउंड बिल्डिंग, कालबा देवी रोड, बम्बई-२ 


0 
RR RFRA OPO 


१६ दिसंबर को समस्त १६ पुस्तकों के प्रकाशकों को 


मिला, जो इस प्रकार है: ; १ 

Request Your Presence At Ten A.M. On 
‘wentieth December Positively In Education 
ommissioner’s Room To Settle Terms For 
Printing Text Books For Future Stop Other 
_ Matters To Be Finalized on That Day Will Be 
Signing of Agreement Regarding Previous 
Arrangements And Payment of Royalty In 
_ Accordance With That Upto Date Stop Kindly 
_ Bring Figures Regarding Royalty Stop Matter 
Immediate. 


; = / Secretary Printing. 
तार के ग्रादेशानुसार समस्त प्रकाशक Yo दिसंबर को 


` मेंट उसी दिन सायंकाल ४ बजे समाप्त हो गया । एग्रीमेंट 
` के पश्चात्‌ एजूकेशन सेक्रेटरी ने ग्रपना व्यवहार उपेक्षापूर्ण 
रखा । उन्होंने कहा कि पुस्तके जैसी प्रेसवाले छापते हैं, आप 
उसी प्रकार यदि छापे तो छापिए अन्यथा नहीं। हमने 
' एक पत्र उस मीटिंग को समस्त स्थिति को बताने के लिए 
मुख्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री को लिखा, जो इस प्रकार है: 


प्रकाशित हो गया ! 


दिल्ली 


डर सेक्रटरी, प्रिटिंग एंड स्ट्शनरो डीह कीरै? ° 


Respected Sir, 


चंडीगढ़ पहुंचे, पुस्तकों का एग्रीमेंट किया गया और एग्री- ` 


ae o Pena. 
. एक वायलिन समंदर के किनारे. 
|. कृशन चंदर का नया उपन्यास, जिसका नायक एक हजार साल पहले का एक बुत | 
हैं, जो बीसवीं सदी की एक लड़की सें प्यार करता है। युग-युग में बदलती मान्य- 


वाहिक प्रकाशित हुए थे ग्रौर बेहद पसंद किये गए थे । बढ़िया एंटिक कागज पर 
सजिल्द उपन्यास का मूल्य केवल चार रुपए। | 


शात्ाकाणाला WaT ST 


FeO PCP 
Dated December 2]° 

ebpaiGiisieSdvgonister, Punjab, 

Chandigarh. 

Subject :—Meeting in Education Comp! 
sioner’s room on the 2 
- December, 1961, to settle tery 
for the production of Text-Boo 


We beg to bring to your kind notice 
following few facts regarding the treatm 
meted out to us during the meeting cit 
above. ग 


At the very outset the Education Comm 
sioner, accused us of deleying tactics in sil 
ing the agreement regarding the previo 
arrangement of producing the Text-Bo) 
He was not at all justified in doing that 
most of us attended the office for this purpo 
about a month back, when we were required(! 
do that. But on that day we were told th 
the draft of the‘agreement was not typed a 
that the D.P.I. was not available. We we 
further told that we would be called aga 
very shortly. Yesterday, when the agreeme 
were ready, we signed the same accepting : 
the terms offered therein. ‘i 


Fe 
1 
1 


लेखक : कृशन चंदर 


“नई कहानियाँ में धारा” 


शां 


aii 
Ee 5 00000 2 


ह्‌ सीर by ey ह? धु“ का 


“slo सत्यप्रकाश संगर WIA पात्रों के 
माध्यम से अपने पाठक को सहज मानब का 
दर्शन कराते हैं। श्रनाडम्बर शेली, भाषा 
(का सहज प्रवाह, वातावरणा की सृष्टि करने 
में समर्थं शब्दों का प्रयोग, भ्रावरणा-भेदी 
दृष्टि--इन सबने डॉ० संगर की रचनाश्रों 
में प्राण डाल दिये हैं ।” 
--श्राचार्य sto हज्ञारीप्रसाब द्विवेदी 


“संगरजी की रचनाओं की सबसे. बड़ी 
सार्थकता यह है कि वे स्वाभाविक रूप से 
प्रयोजन हैं ।''“वह समाज की विषम- 
ताग्रों, श्रंतविरोधों को एक सजग कलाकार 
के रूप में अनुभव करते हैं और ्राडम्बर- 
हीन भाषा में कह डालते हैं 1” 

--यशपाल 


विजय प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 
हिन्दी के सुप्रसिद्ध कलाकार 
sio सत्यप्रकाश संगर 
की नवीनतम रचनाएँ 


१. बरगद की छाया (उपन्यास) ३. मुझे टिकट दो (हास्य-व्यंग्य कहानी-संग्रह) 
२. मंजिल से दुर (उपन्यास) ४. कॉफ़ी हाउस वाली लड़की , 
(हास्य-व्यंग्य रेडियो नाटक-संग्रह) 


। 
। 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
l 
À 
À 
४ 
५ 
\ 


/ 
1 


अन्य प्रकाशन. 
त | ॥ *. कली मुसकराई (उपन्यास) [fia संस्करण] e नया मार्ग (कहानी-संग्रह) [दवितीय संस्करण] À 
- | ॥ & लम्बे दिन जलती रातें (कहानी-संग्रह) o १०. झफ्रौका का भ्रादमी (कहानी-संग्रह) क 
(उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा पुरस्कृत) > १ 
९ | ५ ७. प्रवगुण्ठन (कहानी-संग्रह) „ ११. घर को आन (उपन्यास) A » l 
5. कितना ऊँचा कितना नीचा (कहानी-संग्रह) १२. चांद रानी (उपन्यास) no 
J 
| प्राप्ति स्थान l प्राप्ति स्थान 
| ` राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड | पैरामाउंट पब्लिशिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी । 
प, फेश बाझार, साइंस कालेज के सामने, |O ५ Yo बी०, बंगलो रोड, = 


ल्ली-६ : पटना-६ दिल्लो-६ 


eaters 


forthcoming | 
new books in English । 


specially written for Indian students 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 
} by 
Dr N. P. Yermouin, D.Sc. 
Professor at the Indian Institute of ‘Technology, Bombay 


itions cannot be complete. 
ing staff of higher technical institutions. 


ee e 
VECTOR ANALYSIS AND TENSOR CALCULUS 
ऱ्य ला 

PROF. A. I. Borisenko & Pror. J. E. TARAPOV 


} 


GROWING TOWARD PEACE 
é a 2: ; 2 र by : a : 
REGINA Tor & Erra 


sa 
e 


~ 
a 


Rajkamal Prakashan Private Limited | 


i 
> ती 


e discussions, 


= uring 
Commis 
man, Sh. Ram Jawaya Kapur’ told 
~ that the Education Minister has agreed to 
ne ayment to be made by. the 3151 of March 
Bee is had been the usual practice in the 
ee At this the Education Commissioner 
Feed up and said, “Even if the President of 
the State told you anything 1 do not care. If 
you want to behave like that I am also ready to 
roll up my sleeves.” While saying so he 
actually made a gesture of rolling up. his 


sleeves. 

॥ 4 P.M. he started the so-called negotia- 
tions regarding the future production of Text- 
Books. Suddenly he changed his mood and 
started dictating his terms rather than pro- 
ceeding on the lines of negotiations as. envi- 
saged by the Cabinet Sub-Committee. He 
wanted us to accept those terms there and 
then in ‘Yes’ or ‘No’. - He refused to accept 
us as publishers and quality printers and 
treated us as ordinary printers of Government 
forms, 


We requested him to approve the same 
printing rates as were given to us last year 
after: thorough discussions between ourselves 
and the Government printing experts under 
the guidance of the Controller of Printing and 
Stationery, Punjab. At this he said, “As I 
and-Shri Grewal, Secretary Printing: were not 
a party to those discussions, we do not accept 
that decision.” 
been there, this basis of agreement would not 
: have been reached.” We were then offered 
| Goyernment of India Schedule rates. When 
we requested for a clarification and to quote 
the actual’ rates offered, the Education Com- 
{ missioner showed his inability to do so saying 
that he was a lay man in that respect. The 
Fa ‘of Printing, Mr. Grewal and the 
` ‘Jontroller of Printing and Stationery showed 
their inability to‘explain what they meant by 
».the-Government of India Schedule rates. We 
then told ‘them that we would get it clarified 


¥ Our Ghair 


NETS Oa tor SO EE, 


ducation Commissioner refused to agree. ` 


‘the uroughout the meeting the attitude of all 
bosses 1005. Present was that of bureaucratic 
. posses and not that of benevolent officers of the 
Progressive State dealing with respectable busi- 


the ucation ane as if they were throwing crumbs to us. ~ 
sioner inquired regarding the actual Their entire approach to the problem was 
mode of payments of Gopenaaneparyarnyadtoundatoncihginaixink eSdtectind not constructive. 


Mr. Grewal said, “If I had. 


‘the Education Minister, Punjab Governme 


and communicate our decision. ‘To this the. 
‘been referred. We therefore reques 


~ cussion. | 


_ Messmen of Free India. They appeared to be. 


Kindly allow us the opportunity of meeting . 
you in deputation and explaining to you the | 
whole case personally. We hope you will 
grant us an interview at the earliest. ; 

Thanking you and assuring you of our. best 
service. । 

Yours respectfully, i 

Jor PRINTERS: AND DISTRIBUTORS ASSOCIAFION २ 
PUNJAB NATIONALISED TEXT-BOOKS. 

/ Sdj- (R.S. Bansal) 
Asstt. Secretary. 


२५ दिसंबर १६६१ को पत्र के सिलसिले में पंजाब | 
के शिक्षा मंत्री, श्री अमरनाथ विद्यालंकार, ने दिल्ली-स्थित 
केनाल रेस्त्रां में सभी प्रकाशकों को बुलाया वहां विचार- 
विनिमय हुआ श्रौर हमने उनके निर्णय को मान्यता देते हुए . 
तथा उनके देशों का पालन करते हुए एक पत्र द्वारा 
छपाई के रेट भेज दिए, जो इस प्रकार हैं : ies 

New Delhi + 2712.1961 
Registered A.D. 228 ; 


The Commissioner of Education, 

Punjab Education Department, cage 
CHANDIGARH gee 
Subject :— Printing & Publishing of 1 

‘ Nationalised Text Books alloted 

to Private Publishers from 

1.4.62. 

Respected Sir, i ; 

In response to the telegram and letter 


we beg to send tbis letter after discussing th 
matter with the Education’ Minister at D 
on 25.12.1961. Rees 


We, the Publishers who have been associ 
ed with the printing, publishing and distribu- 
ting of 16 nationalised books understan EY 
the Government is considering the mat 
distribution and. has referred the mat 


printing to you for negotiations with us, M 


believe that the matter of publishing ‘ha 


kindly put this matter before th 
Sub-Committee for ‘consideration 
FN Spars क 


‘As regards printing, we beg to subr 
under :— Tela cons Song 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हमारे साहित्यिक प्रकाशन 


कथा-साहित्य 
भगवती प्रसाद वाजपेयी 
खुशवन्तर्सिह 
.हरिप्रकाश 
टेकचन्द शर्मा 
रघुवीरशरण बंसल 
'यदुनन्दन कपूर 


$ गोमती के तट पर 
पाकिस्तान मेल 
मिट्टी को लोथ 
ग्राकाशदोप 
रक्षाबन्धन _ 
gam कोन : रोता कोन 


ड नाटक+एकांकी-साहित्य 
A शीशदान हरिकृष्ण प्रेमी 
साँपों की सृष्टि ?) ” 


ग्रार० एम० डोगरा 


Blo महेन्द्र भटनागर 
रत्नलाल शर्मा 
दुर्गादत्त शर्मा 
चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र 
काव्य-साहित्य 

कुंवर चन्द्रप्रकाशसिह 
सूर्य भानु 
वीरेन्द्र मिश्र 

विभिन्न साहित्य 


WAT MNE 
शाप और वर 
पुनर्जावन 
मारवाइ-गोरव 


राजेन्द्र शर्मा 


क्षेमचन्द्र 'सुमन 
राजेन्द्र शर्मा 


हरिप्रकाश . 


फतहचन्हर शर्मा 'ग्राराधक' 
fio हरिशचन्द्र 
कुवर चन्द्रप्रकाशसिह 
प्रो० ईशकुमार 


बाग विलास 
ड से पत्र. 
CHIL जगत्‌ 


टेलीग्राम 
ITHMETIC 


भगवती प्रसाद श्रीवास्तव - 


६.५० 
ए.०० 
४.०० 
४,०० 
४.०० 


२,५० 


३.०० 


स्वाधीनता संग्राम को कहानी 


मुहावरों का मेला . 
ईश्ञोपनिषद 
उपनिषद . 


` ग्रालोचना तथा हिन्दी साहित्य 
विद्यापति जयनाथ नलिन 


रामचन्द्र शुक्ल n » 

हरिकृष्ण प्रेमी विश्वप्रकाश दीक्षित 

वृन्दावनलाल वर्सा 

राधिकारमणप्रसाद सिह £ 

हिन्दी गद्य विकास परम्परा A 

हिन्दी गद्य विधाएँ श्रौर विकास j 

शुक्ल एक समीक्षा "aaia नलिन 

सुर सरोवर Sto हरवंशलाल शर्मा 

सुगम तथा शास्त्रीय संगीत Slo इन्द्रनाथ मदान 
बाल तथा प्रोढ-साहित्य 

धरती को पुजा दुर्गादत्त शर्मा 

धरती का सुहाग 

हम श्राजाद हुए 

में दिल्ली हूँ 

ईसप की नीति कथाएँ १ 

ईसप को नीति कथाएँ २ 

मोठी तानें 

भगवान बुद्ध 

राजधानी दिल्ली 

हमारा भारत 

राम राज्य की श्रोर 


ESS) 
हरिकृष्ण प्रेमी 
रामावतार त्यागी 
देर्वाष सनाढ्य 

iD 
श्रीनार्थासह 
_ चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र 


प्राणनाथ सेठ 
राजेन्द्र शर्मा 


रघृवीरशरण बंसल 
गोपाल जी 


अंग्रेज़ी में 


‘Handfull of Stories 


बंसल एण्ड कम्पनी 


नवीन शाहदरा, पोस्ट बाक्स १२८६, दिल्ली-३२ 


Sto कमलेश, 


- रघवीरशरण बंसल . 


डा० व्यास : 


टेली फोन 
862292 


~ 
257: 
RT 


ee e t 


tS) 
Un 
> 


ROR Roin E 


BN 1 
plock-making, 


अ e e e a a e 


फरबरी) १६६३ 


“The rates of printing, composing, 
binding 

50 nP. i 
ne fe one thousand copies. 

B. The cost of above items acing 
aper will be Rs. 11.50 nP. per form of 16 
pages of 20"x30" size per’ one thousand 
copies. 

CG. As regards printing and paper for one 
colour, 2 colours and ७ colours full pages 
illustrations or cover the method of calculation 
will be same as mentioned in the Agreement, 
Clause No. 3, dated 21.12.61. 


D. Ifthe paper for item C will be supplied 
by the Government the rate of printing and 
binding for the illustrations and cover will be 
as under :— 

(a) Block for one colour in line on~ copper, 

per sq. inch.....,......69 nP. 

(b) Block for one colour in Halftone on 

copper per sq. 110), ., ...... Rs. 1/12 nP. 
(c) Binding per illustration per insertion 
per thousand pictures of 74” x5" only 
Fr Se Rs. 1.50.nP. 

(d) Binding for cover............ Rs. 3/- per 
1000 copies. 9 ` 

(e) Printing 

under :— 


for the 

. for one colour 

. for two colours 

: for three colour half- 
tone of line, 


Rs, .5/-,per thousand 
Rs. 10/- per thousand 


oh 


Rs. 18/- per thousand 


ON. B. the maximum size of paper is 
10"x 15" that can be printed on the above 
rates. : 


(+) the rate of cover 
under :— 


printing is. as 


l. for one colour Rs. 


2. for two colours - Rs. 10/- per thousand 
| copies. 
: ior three colours half- 

tone, Rs. 18/- per 1000 copies 
‘ for 4 colours Rs. 24/- per 1000 copies 


A one cover can be printed on the above 


As stated above the publi wea 
ne publishing shall be 
10% on the Published price of the book. 


Kindly settle. both the items of printing 


per form oR oon Chennai and छिलके मूर्धन्य साहित्यकार 


illustrations as 
A 


5/- per thousand - 
copies. , 
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जे 
नेन्द्र 
का बहुचचित, बहुपठित, बहुप्रशंसित साहित्य 
नवीनतम प्रकाशन 


समय ओर हम इसमें जीवन के सभी पहलुओं का 
सांगोपांग विवेचन हे । आध्यात्म और विज्ञान के 
नये योग “वैज्ञानिक ग्राध्यात्म' का प्रतिपादन है । 
जैनेन्द्र-जीवन-निष्ठा का सहज सरल व सरस 
निवेदन हे । मूल्य २० रुपये । र 
इतस्ततः जीवन, समाज, राष्ट्र, साहित्य, धमं आदि. 
विभिन्न पहलुग्रों पर रोचक चर्चा हे । इसमें जैनेन्द्र 
अतिशय क्रान्तिकारी प्रकट होकर सामने आगे हैं । 
मूल्य १० रुपये | 


म० भगवानदीन साहित्य. 
जवानों = ४ 
जवानो राह यह है 0 
जीवन. झाँकी 7 RO 
नीति की ate (मतसुखा) Fe 
qaa प्रकाशन | 
८, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली-६ | 
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उपन्यास | 
परख १.७५ । सुनीता ` ३.०० §| 
सुखदा ४.०० त्यागपत्र १.५० | 
विवतं ४.२५ कल्याणी २.५० | 
व्यतीत ३.५० * जयवर्धन , ६.०० 
यामा, तीन भाग प्रत्येक २.५० ˆ a 
कहानियाँ EY 
जैनेन्द्र की कहानियाँ, भाग आठ प्रत्येक ३.५० 8 | 
a नाटक प 
पाप और प्रकाश २.५० मग्दालिनी १५५० 
निबन्ध व प्रइनोत्तर ) 
पूर्वोदय ४.५० मंथन ५.०० | 
सोचविचार ५.०० श्रेय और प्रेय ७.०० OF 
ये और वे ३.७५ प्रस्तुत प्रन ४.५० OF 
काम, प्रेम ग्रोर परिवार ३.०० (OF 
| ग्रन्य प्रकाशन ह. 
केरलसिह ३.०० मिट्टी का पुतला २.०० 


simultaneousiy With 


et Sub-Committee 
: W : Digi ize 
e hope you will very 


e your decision at an early date 
Yours faithfully, 
for PRINTING AND DISTRIBUTION ASSOCIATION 
or PUNJAB NATIONALISED TExT-Books 
र 50|- (RAM: JAWAYA KAPUR) 
Chairman 


by 10 :-- 
_ The Secretary Printing & Stationery, 
_ Punjab State, Chandigarh. 
‘The Director Public Instruction, 
Punjab State, Chandigarh. 


की गई, इसका आज तक हमें कुछ भी कोई उत्तर 
ला । इतना पता ग्रवश्य चला कि प्राइवेट प्रिंटर्स 
बुलाकर उनसे बात-चीत की गई और उन्हें हौ पुस्तक 
लिए दे दी गईं । पुस्तकें उनको किस प्रकार और 


पाए जात हा जाता ह [की His क 


शी एकक, Fiscal -न आज दिन तक ये छ भा 


ae 08786 mEn Found 
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बताया कि तुम्हारा यह दोष है, भर ,इस कारण पुस्तके || 
वापिस ली जा रही हैं । पुस्तके केंट्रोलर प्रिटिंग एंड स्टेज 
नरी, चंडीगढ़ को छापने और बेचने के लिए दे दी गईं | 
सितंबर से लेकर दिसंबर तक मैं एसोसिएशसन के 
असिस्‍टेंट सेक्रेटरी के नाते एजूकेशन कमिश्नर, शिक्षा मंत्री 
श्री अमरनाथ विद्यालंकार, उपशिक्षा' मंत्री श्री यश एवं 
वित्त मंत्री डॉ० गोपीनाथ भागव से मिला। उस समय 
सभी ने एकमत होकर यही कहा कि “कंट्रोलर प्रिटिंग. स्टेश- 
नरी; पंजाब, चंडीगढ़ की अपेक्षा आपका कायं वास्तव में | 
अच्छा है। हम उसे यह कार्य कभी भी नहीं देंगे। हम |. 


*यही चाहते हैं कि आप लोग पहले से भी अधिक अच्छा | 


कार्य करें, जिससे ये दिवकतें जो इस वर्ष कुछ भ्राई हैं, आगे | 
न आएं । मैंने उन्हें ग्राइवासन दिया कि जो भी कठिनाई | 
पुस्तक विक्रेताग्रों को आई है, इस साल नहीं आएगी । | 

कंट्रोलर तथा सेक्रेटरी प्रिटिंग एंड स्टेशनरी, पंजाब, | 
चंडीगढ़ ने समझा कि यदि पुस्तकें प्राइवेट प्रकाशकों को | 


- PZ ZE EE EE IS MINS LELE EE LKE- HEELE tie wh EE HE- Ae wt “eh 
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भारत की सामुदायिक विकास- 
योजनाएं 


> - लेखक | 
= डॉ० सच्चिदानंद | 
0 
संपादक 
Slo शयामाचररण दुबे 


समाज परिचय-माला' के श्रंतगंत पहली 
इस माला में भारतीय जन-जीवन का प्रामा- 
तथा वैज्ञानिक समाज-शास्त्रीय अ्रध्ययन प्रस्तुत 
जा रहा.है। यह पुस्तक भारत की सामुदायिक 
[र उनके प्रभावों का विशद श्रध्ययन उप- 

है । पृष्ठ संख्या १७६, मुल्य तीन रुपए 


Y 
$ 
) 
$ 
|| 
। 
Y 


|| 


हिंदी में प्रकाशन 


लेखक 
श्रोंप्रकाश 
मेनेजिग डायरेक्टर, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०) 
©. 


युनेस्को के सहयोग से. प्रकाशित यह पुस्तक हिंदी 
पुस्तक व्यवसाय का एक प्रामाणिक संदर्भ-प्रन्थ है 
इस प्रकार का प्रकाशन हिन्दी में ही नहीं भारतीय 
भाषाओं में भी यह पहला ही हे । इसके परिदिष्टों में 
हिन्दी प्रकाशको, पुस्तक-विक्रेताओं, gami तथा 
कमशियल ग्राटिस्टों को सूचियाँ मी दे दी गई हैं। हर 
प्रकाशक, लेखक, पुस्तक-विक्रेता और पुस्तक-व्यवसाय 
से सम्बन्धित सभी लोगों के लिए ग्रपरिहायं । डिमाई 
साइज, पृष्ठ संख्या ६६, मुल्य १.०० रुपया | 
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. राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्‍ली, पटना 
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ae, तो 


` से-अधिक शिकायतें पुस्तक विक्रेताओं ने की 


हमारा इसमें अपमान उन्होंने जहां तक 
संभव हो सका उनसे हमारी हर प्रकार की बुराइयां कों । 
पुस्तक-वि्रताश्रा को तो इस निर्णय से खुशी होनी ही थी 

क्योंकि उन्हें पुनः चांदी लूटने का अवसर प्राप्त हो गया 
an । हम लोगों ने जितनी सेल की थी, उससे समस्त काय 
तथा पुस्तक-विक्रेताओं और प्रेस वालों की समस्त धांध- 
लियां सभी के सामते ग्रा गई थीं । उदाहरण के लिए, 
कंदोलर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पंजाब, चंडीगढ़ ने कक्षा ७ 
ग्र्थमेटिक की सात साल के अंदर २,१६,३३६ प्रतियां 
adi और जहां यह पुस्तक प्राइवेट प्रकाशकों को छापने- 
ब्रेचने को दी गई. तब उन्होंने ढाई महीने में ही (१४ 
mia से ३१ जुलाई तक) २,००,५०० पुस्तकें बेच दीं । 
तीन महीने तथा सात साल की बिक्री का इतना ATT क्या 
है? लोग कहेंगे कि विद्यार्थियों की संख्या बढ़ गई हैं 

कितु यह संख्या प्राइमरी में बढ़ी है, एकदम सातवीं श्रेणी 


` में तो नहीं बढ़ी | 


सन १६५५ में प्राइमरी में जो विद्यार्थी थे, वही कक्षा 
७ में आए हैं। Aa: यह कहना कि संख्या बढ़ गई है, श्रपने 
दोषों को छपाना है । कुछ कहेंगे कि. साहब, दूकानदारों के 
पास माल अधिक पड़ा है, वास्तव में बिका नहीं हैं। संभवः 


तया यह बात कुछ श्रंश तक सही हो । यदि ऐसा है, तब 


क्या प्रकाशकों का. वितेरण खराब था ?. यहां पर यह 
'लिंख देना भी अनुचित न होगा कि कक्षा ७ का अर्थमेटिक 
(हिंदी) दिल्ली के एक प्रकाशक ने हिंदी में तथा रोहतक 
के एक प्रकाशक ने पंजाबी में छापा है और ये वही. प्रका- 
शक हैं, जिनके बारे में उचित वितरण न होने की ग्रधिक- 
। अतः इस 
तथ्य को देखते हुए पुस्तक विक्रेताग्रों की समस्त शिकायत 
निराधार हो जाती हैं । ; 


सरकार जो पुस्तकें छाप रही है, वे जैसाकि देखने में. 
आया है, प्राइवेट प्रकाशकों की ग्रपेक्षा अच्छी नहीं हैं और ' 
उत्तम तो क्या उन जैसी भी नही हे । यह भी मालूम EAT : 


कि सरकार इन पुस्तकों का मूल्य नहीं बढ़ा रही है, क्योंकि 
उसका उद्देश्य “तो प्रोफिट नो लॉस हे 
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वाई गईं और प्राइवेट प्रेसों द्वारा छापी गई पुस्तकों पर 


यदि सरकार : 


` ऐसा करना चाहती है, तो अपनी छापी पुस्तकों मे से ४० होता ह 
प्रतिशत कीमत कम करें भ्रौर हमारी जो १६ पुस्तक छप ... : 


रही हैं, उनमें २५ प्रतिशत कम करे | अन्यथा सरकार को 
हमारी १६ पुस्तकों पर २५ प्रतिशत लाभ होगा ही । 
कारण १५ प्रतिशत सरकार को प्रकाशक देते थे और १० | 
प्रतिशत स्वयं रखते थे । इस प्रकार सरकार को २५ प्रति 
शत अवश्य बचाना चाहिए और यदि कंट्रोलर प्रिंटिंग एंड 
स्टेशनरी, पंजाब चंडीगढ़ इतना नहीं बचा पाते हैं, तो 
अवश्य ही उसका कार्य संतोषजनक नहीं. हे । | 
सरकार जिस प्रकार प्राइवेट प्रकाशकों की पुस्तक 
चैक कर सकती है, उन पर स्टांप लगाती है, क्या उसने | 
कंटोलर प्रिटिंग एंड स्टेशनरी, पंजाब चंडीगढ़ द्वारा छप 


| 


भी कोई नियंत्रण किया है ? हमें मालूम हुआ है कि ऐसा 
कोई नियंत्रण सरकार ने नहीं किया और इस प्रकार फिर 
वही पुस्तक-विक्रता एव प्रस वाले पुस्तकें अधिक छाप | 
धन कमाएंगे । इस प्रकार राष्ट्रीय धन का दुरुपयोग होगा, 
गरीव लेखक का; शोषण होगा, क्योंकि उन्हें रायल्टी 
प्रंधेरगर्दी के कारण ५ प्रतिशत तो क्या, १ प्रतिशत 
नहीं मिलेगी | सरकार लेखक तथा प्रकादा कों को दो नजर 
से देखती है, क्‍यों ? ; peri 
जन '६२ तक सरकारी डिपो पर पुस्तक तयार 
थीं । इसका क्या कारणा है ? क्या इस वर्ष बच्चों | 
खराब नहीं होगी ? वया इस पर कोई नियंत्रणा नही ह 
चाहिए ? लोकतंत्र में जनता की बनाई हुई जनता के A 
जो सरकार बनी है,. वह जनता को रायों को इ तनी 
हेलना क्यों कर रही हैं? जब सरकार ठोक समय पर ; 
नहीं छाप सकती, ग्रधिक मूल्य लेकर भी उत्तम 
नहीं दे सकती, तो वह इतना बड़ा काम अपने हाथ टा 
लेती है? ः “a aa 
ग्रतः लोकतंत्र के रक्षको से निवेदन हैं, X 
की नीति को देखे, विचार करें और बताएं कि द 
करणा-योजना की नीति पर सरकारी आय प्रेस, 
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कथा-साहित्य की az उपलब्धियाँ 


मूल्य आठ रुपए 


` प्रेम और वासना के मार्ग से समष्टि-धर्म के राम-मन्दिर तक पहुंचानेवाला यह उपन्यास सच्चे इन्सानी रिश्तों 
के पुनरुत्थान का मामिक ज्वलन्त इतिहास है, जिसमें ग्रास्था और ग्रनास्था का अपूर्व समागम हुश्रा है । 


: ले० श्री नरेश मेहता मूल्य साढे-वारह रुपए | 
नवीन भाव-भूमि और संस्कार तथा शेली को प्रस्तुत करने वाला यह उपन्यास हमारे राष्ट्रीय संघर्ष परम्परागत 
निष्ठा और वेष्णव मूल्यों का एक ऐसा स्तम्भ है, जो श्रपनी मानवीय संवेदना के कारण अनुपम बन गया | 


सुदर्शन _ मूल्य ढाई रुपए 
'प्रमचन्द के सही उत्तराधिकारी और अपने युग के सर्वश्रेष्ठ लेखक सुदर्शनजी का यह नया उपन्यास आकाश के 
कुखुमा का चयन नहीं है और न वह अनजाने मानव-लोक के नर-नारियों की कहानी ही हे । जीवन और जगत 
का यथार्थ अत्यन्त रोचक ढंग से इस उपन्यास में प्रकट होता है 
कबूतर के खत : ले० किशनचन्दर . | मूल्य तीन रुपए । 
ये ढंग के श्रेष्ठ लेखकों में galt किशनचन्दर एम० Uo की कहानियाँ ma विश्व की चालीस भाषाश्रों में 
अनूदित हो चुकी हैं । यह उनकी नवीनतम व्यंग्य-कथाओं का संकलन है l 
: ले० महावीर अधिकारी. मूल्य ढाई रुपए । 
स संकलन की हर कहानी या तो ग्रवचेतन में रमी किसी Seer, आकाक्षा या अनुभूति को मूर्तिमान करती है 
अथवा किसी ज्वलन्त सामाजिक समस्या का चित्रण, ग्रत्यन्त मामिक ग्रौर मनोवैज्ञानिक शेली में । 
पुण्य शेष हे : ले० गुलाबदास ब्रोकर मूल्य साढ़े तीन रुपए 
गु ane के से श्रेष्ठ कहानी-लेखक की अत्यन्त मार्मिक १६ कहानियों का संकलन, जो मनुज-सचाई की ललित 
थाए हैं। ै 
ले० श्री नरेश मेहता मूल्य तीन रुपए | 
नई कविता की तरह नई कहानी भी ऐतिहासिक सत्य हो गई हे । नये रागात्मक-बोध संवेदना तथा चेतना से 
उनल इस सकलन को कहानियाँ भाषा को नई ग्रर्थवत्ता चरित्रों को नया पंरिपाइर्व और स्थितियों को नया 


| प्रदान करती हैं, जिससे उनकी मामिकता बहत बढ गई है । 
चक सत्य-कथाए, दो भाग : लेखिका मुक्ता राजे मूल्य प्रत्येक, साढ़े-तीन रुपए | 


QU का प्रत्यक पाठक सबसे पहले 'सत्य-कथा' की खोज करता है और उसे पढ़ने के बाद ही आगे ब्रढता 


उन्ही में से ग्रत्यन्त मामिक और रोचक ३५ सत्य-कथाओं को अनेक नई सामर्ग्र 
it क्त 
करके नई रूप-सज्जा में प्रस्तुत किथा गया है, दो भागों S और नये चित्रों से युः 


: ले० सुदर्शन 


- मूल्य ढाई रुपए 
A जगत्‌ के ग्रन्तर्मन की ऋॉकियों को बहुत मामिक ढंग से प्रस्तुत करने वाली क o 


याए 1. 
अन्य सभी प्रकार को श्रेष्ठ पुस्तकों के लिए लिखें 


हिन्दी ग्रन्थ रत्वाकर प्राइवेट लिमिटेड _. 


बम्बई-४ WIA ब्रज भवन, दयानन्द रोड, २१, दरियागंज, दिल्ली-६ 
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दिल्ली प्रादेशिक हिंदी साहित्य सम्मेलन के चांदनी 
चौक, कश्मीरी द्वार मंडल द्वारा आयोजित हिदी 
वामपट्टो की प्रतियोगिता में राजकमल प्रकाशन का 
नामपट्ट पुरस्कृत घोषित किया गया | 
पुरस्कारों का वितरण गत २३ जनवरी, १ 

को लालकिले के afaa भारतीय हिन्दी-काव्य सम्मे- 
लन में गृह मंत्री माननीय, श्री लालबहादुर शास्त्री 
के हाथों सम्पन्न हुआ । राजकमल प्रकाशन को 
श्रेष्ठा का रजत पदक तथा पंद्रह रुपये का नकद 
पुरस्कार प्रदान किया गया । पुरस्कार की राशि राज- 
कमल प्रकाशन की ओर से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में 


$ 
| दी गई। ' राजकमल प्रकाशन की ग्रोर से श्री शयामू सन्यासो गृहमन्त्री से 
पुरस्कार ग्रहणा कर रहे हैं । 


SOT TVS VHS EP ७ ७ ७ E> > E> ७ खान» aD : 


[पृष्ठ २१६ का शेष | 
` व्यावसायिक ग्रपना खर्चे कैसे निकालेंगे । संतोष की यही 
बात हे कि कुछ प्रकाशक मैदान में ग्राये हैं, जो ग्राधुनिक ढंग 
से काम करने की सोच रहे हैं । यदि उनके प्रयास से ग्रथवा , 
देश के पूंजीपतियों के इस क्षेत्र में राने से मांग बढ़ी तो ये चाहिए, अन्यथा उसे यह कार्य श्रपने हाथ में लेने का: 
संघ निश्चित रूप से स्थापित होंगे, और लेखकोंप्रकाशकों ग्रधिकार नहीं । इससे तो केवल हठधर्मी ही होती है 
` के बीच की खाई को पूरा करेंगे ग्राज की स्थिति में तो यदि सरकार की नीति से सरकार और जनता दोन 
' केवल सहकार ही लेखकों की समस्याश्रों का समाधात्‌ कर लाभ है, तब कोई भी प्रकाशक अपने स्वार्थ के लि 
सकते हैँ । लेकिन उनके रास्ते की रुकावट यह है कि हिन्दी कार से किसी भी प्रकार की बात नहीं कहेगा, ८ 
. के लेखक ग्रभी अकेले भेडिए ही हैँ--कल की बात मैं नहीं इस नीति से सरकार को कोई लाभ नहीं, तो जो 
| कह्‌ सकता। ` सरकारने प्रकाशको से लिया हैं, वह कहाँ तक न्यायो 
, है, इसका निर्णय करना भ्रापका कार्य है। | 


s 
' (समाप्त) 


ert 
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NOW WE ARE FREE 
(A first book on Citizenship) 


by J. Bharat Das 
Pictures by R. K. Laxman 


pp. 28, Price 75 nP. 


(A first book on Astronomy) , 


by J. Bharat Das 
Pictures by Bani Bhattacharya 


pp. 28, Price 75 nP 


IERE IN INDIA 


(A first book on Geography) 
by J. Bharat Das 

Pictures by Santosh ° 

pp. 28, Price 75 nP. 


1.11... 
new 


kamal books are simple and easy-to-read 
amal books are illustrated and beautiful 


|| 


These books will be available in Hindi 
and other languages also shortly 


a रर रर" 


। शकु तला : जैसाकि कृति के नाम से ही स्पष्ट है, यह भारतीय 
जन-मानस के रोम-रोम में बसी शकृतला की कथा को लेकर 
लिखा गया महाकाव्य है । शकूंतला का जीवन शताब्दियों 


करण--भारत या भारतवर्ष--उसी विदुषी के यशस्वी पुत्र 
भरत के ताम पर SAT है । कविवर श्री उमाशंकर वर्मा ने 
बडी ही मर्मस्पर्शी शैली में शकुतला के जीवन-प्रसंग को 
वाणी दी हे । भाषा मानव-मन के संवेंगों एवं मनःस्थितियों 

को वहन करने में सर्वथा समर्थ है । हां, कहीं-कहीं भाषा के 
कुछ प्रयोग दोषपूरां हैं जैसे जल्दीबाजी शब्द जल्दबाजी है 
` न कि जहदीबाजी । वैसे कुल मिलाकर ग्यारह सगैँ में विभक्त 
` यह महाकाव्य अभिनंदनीय है 


१८४ पृष्ठ की इस पुस्तक का मूल्य चार रुपये है। प्रका- 
शक हैं ज्योत्स्ना निकु ज, भागलपुर-१। 
ie at 
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का नवीनतम कहानी संग्रह हे, जिसमे उनकी दस कहानियां 
जत हें । राजेंद्र यादव नई पीढ़ी के श्रग्रणी एवं सशक्त 


के 


. से भारतीय नारी का areal रहा हे । हमारे देश का नाम- _ 


लेकिन कृति का आवरण 
- महाकाव्य की महिमा के अनुकूल नहीं बन पाया हे ATST- . 


धेरेव ताजमहल प्रोर श्रन्य कहानियां: श्री राजेंद्र यादव, 
: भाषा में अनदित किया है । १०८ पृष्ठ की इस 


शिल्पियों में से एक हैं । प्रस्तुत संकलन की कहानियों 
बड़ी विशेषता विषय का. नयापन एवं लेखक की. | hr 
ष्टि है। वह किसी भी वस्तु अथवा घटना की तह शरद श्रेष्ठ गल्प : श्री ओकार शरद का 

चला , संग्रह है। श्री शरद्‌ का प्राधुनिक 


इसमें कोई संदेह नहीं है कि ल्‌ 
कथा-साहित्य में नये ग्रायाम स्थापित करेगा 
तथा लेखक की यश-गाथा को ग्रागे बढ़ाएगा | 
इस सुमुद्रित तथा नयनाभिराम श्रावरणमं डित क्राउन, २१६ 
पृष्ठ कौ कृति का मूल्य साढ़े तीन रुपये है श्रौर प्रकाशक 
हैं राजपाल एंड संज्ञ, दिलली। 
-3k M ae टडर 
रवींद्र : श्रेष्ठ गल्प में श्री श्रोंकार शरद द्वारा अनूदित 2 
विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर की छः कहानियां संकलित हैं 
यद्यपि भ्राज सारा विश्व रवींद्र को मुख्यतः कवि के रूप में 
ही जातता है, लेकिन उनका कथा-साहित्य भी अनुपम हे, 
इसका प्रमाण प्रस्तुत करने में प्रस्तुत पुस्तक काफ़ी हद तक 
समर्थ है । प्रत्येक कहानी बड़ी ही मर्मस्पर्शी एवं भावमयी 
है । ग्रनुवाद भी बहुत ही सरल एवं ग्राह्य भाषा में किया 
गया है | इसमें संदेह नहीं-कि . हिदी-पाठक इस पुस्तक a 
लाभान्वित होंगे । राजरंजना प्रकाशन, इलाहाबाद द्वा 
प्रकाशित १२० पृष्ठ की इस पॉकेट बुक का मूल्य ए 
रुपया है.। ; 
RS 3k w 
परशुराम : श्रेष्ठ गल्प में बंगला के समर्थ व्यंगंका 
परशुराम की छः व्यंग-कथाएं संकलित हूँ! व्यं 


तीखा व्यंग भी अंतर. में छोड़ जाती हें 
भीतर कसकता रहता है । श्रनुवादक श्री ओंक 
लेखक के भावों को बड़ी ही प्रवाहमयी एवं 


का मल्य एक. रुपया है ग्रौर प्रकाशक हैं 


प्रकाशन, इलाहबाद | इ 
ey Bets ote 


RR NSLS SANS 


SS 
अलग स्थान है | sapia हमें, की, फ़ात,० | Chennai and eGangotri 


मौत का सट्टा, का पर करौं सिंगार, जीवन 

सूरज, एक रास्ता, मामाजी वांझ और पति-पत्नी 
संकलित हैं। कहानियों को पढ़ने से स्पष्ट हो ही जाता है 
लेखक नई दृष्टि, अनुभूति की सच्चाई, अभिव्यक्ति की 
क्षमता एवं भाषा का स्वामी है। इसमें संदेह नहीं कि 

“क कथा-साहित्य में सम्मान होगा । हां, पुस्तक में 


[ पुस्तक के महत्त्व में कोई कमी न होती । पॉकेट ( 


० पृष्ठ की इस पुस्तक का प्रकाशन भी राजरजना 
, इलाहाबाद-२ से हुआ है और मूल्य भी वही g= 


| _ सोनाबाजञार में उदू के. शीषंस्थ कथाशिल्पी सभ्रादत 


21 यों तो ग्राज बाजार में किसी भी फ़िल्मी 


्रगे-पीछे भीड़ इकट्टी हो जाना एक साधारण- | 


[त है, लेकिन जब कोई कलाकार या साहित्यकार 


हो, तो फिर बया कहना ! प्रस्तुत संस्मरण मंटो ने | 


अपनेपत और मर्मस्पर्शी ढंग से लिखे हैं कि नगिस, 
शोककुमार, कुलदीप कौर, श्याम, सितारा और 
देसाई अपने एक नए रूप में हमारे सामने ग्रा 

। जहां तक भाषा का प्रश्‍न है, इस सिलसिले 

` यह कहना ही पर्याप्त होगा कि मंटो से बड़ा 


पारखी ग्रौर भाषा के प्राण को समभनेवाला १ 
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अनुभव में गांधीजी मे शीश SRP EO ap ाहितिधणभिवेदी की भाषा सरल एवं ग्राह्य 


काल के संस्मरण संग्रहीत हैं। प्रस्तुत कृति में 
मय-समय पर दक्षिण भ्रफ्रीका में की जेल-यात्राग्रों 

का चार ग्रवुभवों को अलग-ग्रलग भ्रध्यायो में 

1 इन श्रनुभरवो में से तीन अनुभव तो समय-समय 
धीजी के ही पत्र 'इंडियत ग्रोपीनियन' में प्रकाशित 

sit चौथा उक्त पत्र के ही स्वर्ण जयंती श्रंक 

प्र काशित हुआ था । प्रस्तुत हिंदी ग्रनुवाद श्री ग्रानंदीलाल 


E 


द्रित कृति का प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन म॑ दिर, 
से हुआ है और यह पचहत्तर नए पैसे में 


t i l 
में, जसाकि पुस्तक के नाम से ही आभास 


सारांश की एक कड़ी है। wa तक 
“बालकांड', 'उद्योगकांड : ara’ तथा 
ध्यभाग प्रकाशित हो चुके हैं। आलोच्य 


ही जाने पर भारत लौटने तक के जीवन- . 
समें कोई संदेह नहीं कि पुस्तक 


है। पॉकेट बुक ११० पृष्ठ की इस पुस्तिका का मूल्य ७० | ई 


qo पै० है। इसका भी प्रकाशन नवजीवन प्रकाशन मंदिर, 
ग्रहदाबाद-१४ से हुआ है | 

3% a : 
गांधीजी एक कलक में गांधीजी संबंधी १९ संस्मरण 
संकलित किये गए हैं जिनसे गांधीजी को एक तस्वीर हमारे 
सामने ग्रा खड़ी होतीं है । प्रस्तुत संग्रह अपनी एक fa 
षता है और वह यह है कि ये वास्तविक ग्रर्थो में संस्मरण 


हैं क्योंकि इन सभी प्रसंगों में लेखक का भी श्रपना हिस्सा 


रहा है, अर्थात्‌ वह भी वहां हे । ऐसा नहीं है कि लेखक 
ने जैसे सुनी-सुनाई बातें. लिखा दी हों। जो कुछ हुआ है 


- उसके साथ या उसके सामने हुग्रा है । इसमें संदेह नहीं कि 


पुस्तक अपने उद्देश्य में पूर्णा एवं उपयोगी है। साथ ही. 
काका कालेलकर की एक बहुत ही रोचक व विद्वत्तापूणं 
भूमिका है, जिससे पुस्तक की श्रायोजिता और भी बढ़ जाती 
है । इस सुमुद्रित क्राउन ७२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य. 
सवा रुपया है और इंसका प्रकाशन भी नवजीवन प्रकाशन 


मंदिर, श्रहमदाबाद-१४ से हुआ है । _ 


सिद्धार्थ का ग्रह-त्याग : संवाद शैली में लिखा गया श्री 
गणशप्रसाद श्रीवास्तव का sage प्रधान एकांकी नाटक _ 


है, जो मंच की दृष्टि से कम और पठन-पाठन की दृष्टि 


से, भ्रधिक लिखा गया है । हमारे यहां नाटक को रंगमंच | 

की दृष्टि से भी अभिनेय होना चाहिए, ऐसा माना जाता | 
हैं, लेकिन पश्चिम के अधिकांश देशों मे ग्राज्कल मात्र | 
पठन-पाठन के लिए नाटकों की रचना बड़े पैमाने पर हो || 


दी. है । उस दृष्टि से प्रस्तुत नाटक पूर्णतया सफल है.। 


सिद्धार्थ के ग्रह-त्याग की घटना प्रत्येक भारतीय के मन म 
- Stat है, उसका श्रपना एक मार्मिक महत्व है ।, नाटक | 
` कार ने उसी कथा प्रसंग से ग्रपनी कथावस्तु चुनी है और. 


i ऐतिहासिक पात्रों के साथ-साथ दो-एक काल्पनिक पात्रों- . 


_ मुख्यतः की भी सृष्टि की है, जो नाटक्‌ को और 


ETE Nn Dre 
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'माषा का इतिहास : प्रो० देशराजसिह भाटी 


महाकवि बिहारी: sto रामगोपाल शर्मा (दिनेश 

सूरदास. : प्रो० दामोदरदास गुप्त - | 

तुलसीदास ey 

भारतीय एवं पाइचात्य फाव्य-सिद्धान्त ; 
Sto देशराजसिह भाटी | 


केशव की काव्य-साधना : No ओमप्रकाश शर्मा २ 


ये पुस्तकें पुस्तकालयों के लिए स्थायी निधि सिद्ध होंगी। हेमारे समस्त प्रकाशनों के लिए बृहद्‌ सूचीपत्र 


मुफ्त मंगवाएं । पुस्तकें अपने निकटस्थ पुस्तक-विक्रेता ग्रथवा हमसे सीधे प्राप्त कर | 
हमारे यहां सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तकें मिलती हैं । 


de a 
हिन्दी साहित्य संसार, 


१३; goso 
oe बंगलो रोड 


ea 


हेड प्रॉफ़िस 


हिन्दी साहित्य संसार 


१३६१, वेदवाडा, दिल्ली- 
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दुबेलताग्रों आदि का बड़ी सशक्त शैली में विवेचन- 
श्लेषण है । भाषा प्रवाहमयी, सुबोध, सरल एव मंजी 
। क्राउन १३५ पृष्ठ की यह नयनाभिराम श्रावरण- 


कृति ढाई रुपए में प्राप्य है । इसका प्रकाशन नवः | 


ग्रंथागार, लखनऊ से हुआ है | 
# o d 


लोपयोगीं 


वहां दूसरी ओर कुछ एकांकी भारतीय इतिहास के z 
किसी भी जाति, समाज और देश के उत्थान के | 


'की झांकी भी प्रस्तुत करते हैं । पुजारी, नौकरी, | | 
= | लिए उपरोक्त पाँच विषय, जिन पर पुस्तक | 
| प्रस्तुत की गई हैं, अत्यन्त प्रभावशाली एवं 
{ महत्त्वपूर्ण होते हैं। 
। सांस्कृतिक, सामाजिक तथा धामिक एकता की 
| अनिवायंता क्यों है, उनके स्रोत की सुरक्षा के | 
| लिए कैसे प्रयास हो रहे हैं, इन प्रश्‍नों पर विद्वान्‌ | 
| लेखक ने सप्रमाण, तकपूरा एवं आधुनिक वेज्ञा- | 


देवता, दाती कर्ण, जलियांवाला बाग ग्रोर मुक्तिद्वार, ये 
सभी एकांकी आसानी से अभिनीत किए जा सकते हैं। 
शिक्षाप्रद, बहुउपयोगी क्राउन ०० पृष्ठ की पुस्तक 


>> 


soe 
tion Chennai and eGangotri - 


तो प्रस्तुत नाटक में ग्रांतरिक संघष, मानवीय 
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एकता सीरीज में ager साहित्य 
हिन्दी साहित्य की श्रनमोल निधि 
. श्रन्तर्राष्ट्रीय एकता 

ले० श्री ग्रशरफाक अहमद 'ग्रनन्त' 

राष्ट्रीय एकता 
ले० श्री ATG अहमद “अनन्त! | 
` सांस्कृतिक एकता | 
ले० श्री अशफ़ाक अहमद 'भ्रनन्त' || 
. सामाजिक एकता | 
ले० श्री श्रशफ़ाक अहमद अनन्त' 
५. धार्मिक एकता | 
ले० श्री ग्रह फ़ाक अहमद अनन्त |. 


अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, || 


निक युक्तियों से काम लिया है। | 

भाषा में सुन्दर प्रवाह है, मंजी हुई लेखनी 
है और परिपक्व विचारों के कारण प्रत्येक || 
पुस्तक किसी दिलचस्प उपन्यास से कम. रोचक 


a नहीं है । पाठक इसके स्वयं गवाह होंगे | 


की दृष्टि से दोषपूणां है । वह छत्रसाल से 

(भ करता हे, बीच में राम, कृष्ण, 

प्राते हैं यदि यह क्रम कालक्रमानुसार 
मीचीन रहता | एक रुपए में प्राप्य 
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प्रकाशक | 
आय बुक डिपो 


३० नाईवालां, करोल बाग, नई दिहली-५ || 


क्राउन ६५ FS 


भवन, लखनऊ से हुआ है । 

श्र a ae 
भारत की विभूतियाँ में लेखक श्री दीनानाथ शरण ने 
नौ भारतीय ग्रात्माओं की संक्षिप्त जीवनी दी है । इन सभी 
. महापुरुषों का भारतीय जन-जीवन में एक विशिष्ट स्थान 
है। शुरू से ही बच्चे इनके संबंध में थोड़ा बहुत जान लें 
` पुस्तक का उद्देश्य यही जान पड़ता हे, जिसमें वह सफल 
भी है। बुद्ध, चाणक्य, राजा रामभोहन राय ईश्वरचंद्र 
विद्यासागर, तुलसी, प्रसाद, गांधी, डा० राजेंद्रप्रसाद 
आर नेहरू के जीवन से बच्चों का. मार्ग प्रशस्त होगा 
इसमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । पुस्तक की भाषा 
बहुत ही सुबोध और सरल है । ७५ नए पसे में प्राप्य इस 
६० पृष्ठ की पुस्तिका का प्रकाशन हिंदी साहित्य भवन, 
लखनऊ से gar है | 

» * ae 


बड़ों का बचपन : श्री गिरीश मोहून 'गिरीश' हारा लिखित 


वालोपयोगी जीवनियों का संग्रह है, जिसमें उन्होंने विश्व 

की महान श्रात्माश्रों के बचपन के जीवन प्रसंगों को श्रंकित 
‘frag । भ्राज विज्ञान ने देश-देश के बीच की दूरी को 

इतना कम कर दिया है कि हमारे लिए सारे विश्व से परि- 

चित होना अनिवार्य हो गया है । इस दृष्टि से प्रस्तुत 

पुस्तिका विश्व के लगभग सभी प्रमुख देशों के व्यक्तियों के 
` बचपन के संबंध, में हमें बताकर एक सराहनीय कार्य करती 
है। इन चौदह महापुरुषों में चित्रकार भी हैं, वैज्ञानिक 
भी, राजनीतिज्ञ भी और जन-नेता भी । इस पुस्तिका का 
प्रकाचन हिंदी साहित्य भवन, लखनऊ से हुआ है. और यह 
७५ नए पेसे में प्राप्य है । 
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बाल-गोत : नसेरी स्कल के पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ' 


| ` लिखे गए बारह गीतों का संकलन है। प्रस्तुत गीतों की 


। ` सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मात्र मत्तोरंजत के लिए. 
. गाएजानेवाले गीत ही नहीं हैं, वरन उनसे संगीत, ar 


` नी, लकड़ी और मिट्टी के खिलौंने बनाने, कागज काटने 


की पुस्तक का एरकः Agalsanfgecuncapacteoptgnre Qatar चित्र भी दिया गया है । इस बहुः 


ब चिपकने, नाटक, डिल तथा माटेसरी ढंग से गणित का. 


उद्देश्यीय पुस्तिका का प्रकाशन आत्माराम एंड संस, दिल्‍ली 
ने, किया है और यह डेढ़ रुपए में प्राप्य है । 
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हम एक हैं : भारतीय जनता की एकसूत्रता पर लिखी गई 
पुस्तक है । जिसमें लेखक ने विभिन्न सशक्त तर्को से भार- 
तीय एकता की बात सिद्ध की है। श्री धर्मपाल शास्त्री ने | 
भ्रपनी इस पुस्तक को दस पाठों में विभक्त किया है-हम | 
एक हैं, नक्शा एक, पाती एक, रंग-बिरंगी फुलवारी, तिजौरी | 
एक, कानून एक, झंडा एक, एक माला के मनके, हम 
सबकी एक कहानी । इसमें संदेह नहीं कि आज की परि- 
स्थितियों में पुस्तक का संमान होगा । इस कापी साइज़ की 
gafa, सचित्र एवं नयनाभिराम ग्रावरण की पुस्तक का | 
मूल्य एक रुपया और प्रकाशक राजपाल एंड संस, 
दिल्ली-६ हैं । 


di 
क्र नई a 


उन्होने- विज्ञान और ग्रमरीकी नागरिक, विज्ञान क्या है? 
तथाकथित वैज्ञानिक विधि, वायु-मंडलीय दबाव की धारणा 


रेखागणितीय तकं और मात्रात्मक संपरीक्षणा धारणा 
का.उदगम : रासायनिक क्रांति, जीवधारियों का ग्रध्ययन 
प्राकृतिक इतिहास तथा प्रयोगात्मक जीव-विज्ञान, 
विज्ञान में प्रयोग और प्रेक्षणः स्वयंभूजतन संबंधी विवाद र 
उदाहरण, प्रतीत का ग्रध्ययन, उद्योग ओर ' ष 
विज्ञान का प्रभाव, तथा विज्ञान, आविष्कार और ज्र 


हे । इस सचित्र सुमुद्रित डिमाई २८८ पृष्ठ के 


। यह सांडे सात रुपये में 


री 7 वर्मा i 
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ली से बाल उपहार-माला के अंतर्गत हुआ हे । प्रस्तुत 
क में लेखकों श्री श्रीकृष्ण तथा श्री योगेंद्रकुमार लल्ला 


चमत्कारपूर्ण या जादू से लगते हें । इन प्रयोगों 
क आसानी से वैज्ञानिक तथ्यों का ज्ञान प्राप्त 
। इस्‌ पुस्तक की सबसे बड़ी विशेषता यही है 
बिना किसी तरह के ग्रतिरिक्त श्रम के विज्ञान 


यही कहा जा सकता है कि पुस्तक यथा नाम 
है । इस दुरंगी सुमुद्रित, सचित्र पुस्तक की सफाई 


x i 


दुनिया में ग्रह-नक्षत्रों का सुबोध शैली में परि 


मान्त के बादल 
- लेखक : लक्ष्मीकांत वर्मा 


ते Saat से भारत की सीमाग्रों पर हमला कर 
स्वाधीनता AC श्रखण्डता को चनौती दी । सारा 


feat में हमारे जवानों ने डटकर दस्युओं 
ला किया; वे अन्तिम गोली तक लड़ते रहे 
भी पीछे न हटाया । इस सामयिक 


कहानी को उभारा है। 


मूल्य ३.५० ` 


य ee 
बन्धु कार्यालय 


क्रा-बाग, इलाहाबाद- 
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होकर उठ खड़ा हुग्रा। बर्फीली चोटियों पर 


लेखक ने वीरता और साहस की इस 


ANATA UFANYE NEENA क मेळे 


चय प्रस्तुत किया है । दुनिया-कौ-दुनिया का अर्थ है, 


है, ठीक इसी प्रकार हमारी यह्‌ दुनिया भी एक बहुत 
दुनिया की एक इकाई है; और वह दुनिया है ब्रह्मांड | लेक |. 
श्री मनमोहन मदारिया ने बड़ी ही सरल एवं ग्राह्य भाष |. 
में ब्रह्मांड के विषय में वैज्ञानिक तथ्य प्रस्तुत किए ह|| 
इसमें संदेह नहीं कि पुस्तक बहुत ही उपयोगी हे । हमारी | 
अपनी पुरानी धारणाश्रों से लेकर भ्राज गागारिन और. 
तीतोव तक के युग के परिपेक्ष में क्रमिक अध्ययन. | 
किया गया है । इस सुमुद्रित, सचित्र डिमाई ७२ goal 
- पुस्तक का मूल्य दो रुपया है और प्रकाशक हैँ नेशन 
पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली | 
Sy a क 
शक्ति और इंजन : जेसाकि पुस्तक के नाम से ही ee 
है, आज की सभ्यता के दो श्राधार-स्तंभों पर लिखी गई || _ 
श्री कृष्णगोपाल की पुस्तक है । लेखक ने पुस्तक को छ | 
ग्रध्यायों--१.  कल-कारखानों की. ग्राधारशिला--लीवर, 
२. नाप-तोल के सिद्धांत और औजार, ३. साधारणा मशीनें 


इतिहास का ग्रमूल्य ग्रन्थ-रत्न 
काशी का इतिहास 
.„ लेखक : sto मोतीचंद्र 
भारतीय भाषाम्नों में प्रकाशित अपने ढंग का एक 
ग्रन्थ, जिसमें भारत के सुप्रसिद्ध लेखक और इतिहासकार 
Sto मौतीचन्द्र ने उस महाप्राणा नगरी के सभी पहंलुग्रो 
“पर बहुत गहन और पुरा-पूरा प्रकाश डाला है, जो 
` हजारों वर्षों से भारतीय सभ्यता एवं अनेक मत-मतार्तरों 
. तथा विचारधाराश्रों की केन्द्र-स्थली रही । 
इतिहास - की यत्र-तत्र बिखरी, ध्वंसावशेषों, सिक्कों 
मूर्तियों, शिला-लेखों तथा खण्डहरों के प्रांगण में छिपी क्‍ 
तिल-तिल सामग्री को जोड़कर इस पवित्र नगरी .'कांशी ||| 
के इतिहास का सुमेर खडा किया गया है। Aad ||. 
“प्रामाणिक एवं २० ग्रनमोल और ग्राकषेक चित्रों ५ || 
सजे बड़े श्राकार के ५०० gust के इस ग्रन्थ का TA 
शन हिन्दी साहित्य में एक क्रान्ति है । मूल्य वाईस रुपये 


F लिखे: . 
हिन्दी ग्रन्थ रत्नाकर प्राइवेट लिमिटेड 


हो राबाग, बस्बई-४ ग्रथबा ब्रज भवन, दयानंद रोड! 
22, दरियागंज, दिल्ली-६ 
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$ 


० 


उजवी ओर हमारा जीवन, SEI A ac 
9 ९ ग्रह A ~ ४; गे J 2८०० १ 
संग्रहणीय अभिनव शोध-ग्रन्थ 


; a gic इंजन-- में विभक्त किया हैऔर प्रत्येक 
> अध्याय में उपर्युक्त तथ्य का विस्तार से वर्णन किया है । 
| पुस्तक जागरूक नाग 
| i लिए उपयोगी है । पुस्तक को बड़ी ही सुबोघ-सरल भाषा 
तथा मनोरंजक शैली में लिखा गया है। यह सचित्र, सुमु- 
fea क्राउन ११२ पुष्ठ की पुस्तक दो रुपए में प्राप्य है । 
ग्रावरणा सुरुचिपूर्ण है । प्रकाशक हँ आंत्माराम एंड संस, 
। दिल्ली-६ 

> ye a ॐ 

' गरमी श्रौर हमारा, जीबन नामक पुस्तक को लेखक श्री 
| रमेशचंद्र प्रेम ने ५ अध्यायों में विभक्त किया है और यह 
बताया है कि गरमी का हमारे जीवन से क्या संबंध है । ये 


| अध्याय हैं १. गरमी, २. गरमी का प्रभाव, ५. ताप का नाप, 


| ४ गरमी चलती है, ५. गरमी पर नियंत्रणा । लेखक ने हमारे 
जीवन में गरमी के उपयोग एवं उसके हानि-लाभ का बड़े 
विस्तार से वणन किया है। यद्यपि हम सभी जीवित प्राणी 
॥ गरमी महसूस करते हैं, उसकी आवदइयकता भी समभते हैं, 
लेकिन उसके वैज्ञानिक पक्ष के संबंध में कम-से-कम जानते 
हैं। प्रस्तुत पुस्तक का उद्देश्य उसी वैज्ञानिक और व्याव- 
|| हारिक पक्ष को स्पष्ट. करना है। यह सचित्र, सुमुद्रित 
` पुस्तक बहुत ही सुबोध और सरल-भाषा में लिखी गई है 


॥ तथा दो रुपए में प्राप्य है । प्रकाशक हैं आत्माराम एंड संज, | 


` दिहली-६ .. = 
ewe. a a 


ऑक्सीजन ग्रोर जीवन में भ्रॉवसीजन के महत्व को प्रति- |. 


पादित किया गया है । सभी जीवित प्राणियों के लिए 


. ्रॉक्सीजन का होना कितना श्रतिवायं है, इसके बारे में. 


| शायद कुछ प्रतिशत लोग ही जानते हैं । लेखक श्री रामेइवर 
भटनागर ने पुस्तक को नौ श्रध्यायों में विभक्त किया है 
रे यह्‌ बताने का प्रयास किया है कि भ्रगर श्रॉगसीजन न 


/ तो इसी धरती पर प्राणी-मात्र का जिंदा रह सकता 4. 
भव है । श्वास ही जीवन; जलता, सांस लेना ate 


वायुमंडल; जीवन का आधार; श्रॉक्सीज; मनुष्य श्रौर 


I तिके प क्सी ee xe 
: जीव-जंतु और ऑक्सीजन; स्वास्थ्य और | 


र 


feat एवं विज्ञान के जिज्ञासुश्रों के । 


० प्रकाशित ग्रन्थ 

१, श्राधुनिक हिन्दी-कविता में श्रलंकार-विधान | 
` जगदीशतारायरा त्रिपाठी १५.०० 
२. नया हिन्दी-काव्य शिवकुमार मिश्र १६.०० | 

३. हिन्दी-उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन 

चंडीप्रसाद जोशी १६.०० 
४. हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा 
रामाधार शर्मा १६.०० | 
५. रामचरितसानस का काव्यशास्त्रीय पह 
श्रनुशीलन राजकुमार पांडे १६.०० 
` ६. निराला का परवर्ती काव्य i ee : 
रमेशचन्द्र मेहरा १०.०० 


० श्रागामी प्रकाशन 
“७. तुलसीदास : जीवन ate विचारधारा 
राजाराम रस्तोगी 
८. तुलसी का गीत-काव्य 7 
वचनदेव कुमार : 
९. प्रयोगवाद : समीक्षा श्रौर काव्य. 
नरेन्द्रदेव वर्मा ` 
१०. छायाव।दी काव्य : स्वरूप ग्रौर व्याख्या ` 
; ` राजेशवरदयाल' सक्सेना | 
११. हिन्दी की नयी कविता. | 
८ श्री वी० नारायण कुट्टी 
१२. अज्ञेय का काव्य सुमन भा. 
१३. हिन्दी-सरादो सन्त-काव्य | 
ic 


अनुसंधान-प्रकाश्चन 


O आाचार्यतगर, कानपुर 
[ शोध ग्रन्थो के प्रकाशक | 


en मे <<>> OAN 


+ प्रकाशित हो गया ! 
क॑ राजकमल पॉकेट बक्स क्रा नया tic | 


७३. मीनाबाज़ार : सश्रादत हसन मंटो की कलम से लिखी सात विख्यात फिल्मी 
सितारों की जीवन-भांकियां | मूल्य १.०० मात्र । 


. एक वायलिन समंदर के किनारे : कृशनचंदर का नया उपन्यास, जिसका | 
नायक ग्रब से एक हजार साल पहले के ज़माने का है और ्राज की एक लड़की 


| 
| 
` से प्यार करता है ! मुल्य १.५० मात्र । े | 


७५. महामंत्री चाणक्य : मौर्य साम्राज्य के निर्माता की कहानी, जो राज्य करने | 
वालों को बनाता था और खद WIS में रहता AT | मूल्य १.०० मात्र । | 


७६. तीन साल : चेखव का उपन्यास, जो संसार को लगभग हर भाषा में छप चुका | 
 हे। इसका अनुवाद हिंदी के कहानीकार माकंडेय ने किया हे । मूल्य १.०० मात्र। | 
| 


. कहते हैं जिसको इठक़ : विख्यात पत्रकार, लेखक और फिल्म-निर्माता ख्वाजा | 
अहमद ग्रब्बास की आठ चुनी हुई कहानियां | मूल्य १.५० मात्र | | 


१ | 
७८. पिंडारी, ठग और डाकू : ठाकुर घनश्यामनारायण सिह द्वारा स्वर्गीय मेजर | 
| जनरल यदताय सिंह की डायरी के आधार पर लिखी चंबल घाटी के डाकु्रं | 
की कहानी | मूल्य १.०० मात्र | po | 
| ; 
. बिहारी सतसई : रीति काल का अमर काव्य, जिसके दोहे ग्राज भी लोगों की | 


 ज़बान पर हैं। Slo गणपतिचंद्र गुप्त को टिप्पणियों के साथ । मूल्य १.५० मात्र ! | 


क॑ बहरंगे आवरण, आकषक साजसज्जा | 
# मोटा TUTA, बढ़िया छपाई ॥ - 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


दिल्ली i पटना 


मंडल इन सभ क 
घयोगिता का वणन किया है । पुस्तक सरल-सुबोध शेली 
उ R > ee 
एवं ग्राह्य भाषा में लिखी गई है । सफाई छपाई सुदर 
एवं गेटश्रप आकर्षक है । क्राउन ks पृष्ठ की दो रुपए में 
प्राप्य इस पुस्तक का प्रकाशन भी श्रात्माराम एंड संस, 
दिल्ली-६ ने किया है । 


के 


ag ae 
aaa और सामान्य रोग एक ऐसी उपयोगी पुस्तक है, जो 
हमें कौटाणुग्रों श्रौर उनके द्वारा फेलनेवाले रोगों तथा 
उनके नाश के उपाय बताती है । यह बात तो सभी लोग 
जानते हैं कि रोग कीटाणु ही फेलाते हैं, लेकित कौनसा 
रोग कौन कीटाणु फैलाता है तथा उससे किस प्रकार बचा 
जा सकता है, इस संबंध में बहुत ही कम लोगों का ज्ञान 
प्रचुर मात्रा में होगा । इस श्रभाव की पूर्ति करना श्रालोच्य 
कृति का उद्देश्य है । मलेरिया, हेजा और चेचक-जैसे संक्रा- 

` मक रोगों के कारण यही कीटाणु हैं। लेकिन उनसे बचा 
भी जा सकता है और स्वस्थ रहा जा सकता हे । इस 
पुस्तक का प्रकाशन भी श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ से 
हुग्रा है और सफाई-छपाई में सुंदर इस क्राउन १०४ पष्ठ 
की पुस्तक का मूल्य दो रुपया है | 


ae ak %* 


-मक्‍खी और मच्छर की कहानी कथात्मक शेली में लिखी 
गई श्री योगेंद्रकुमांर लल्ला की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने 
मक्खी श्रौर मच्छर कें विषय में विस्तार से लिखा है । इन 
कीटाण गरो के विषय में रोचकता पैदा करते के लिए लेखक 
` ने पहले परिच्छेद में बिल्लू ग्रौर बबली के माध्यम से बात 
„ शुरू को है । बिल्लू बीमार पड़ता है और तब डॉक्टर उसे 
` . मवी और मच्छर के बारे में विस्तार से बताता है कि 
` मक्खी-मच्छर कहां और कंसे पैदा होते हैं, वे कितने प्रकार 
कै होते हैं, उनसे कोत-कोनसे रोग फैलते हैं रौर उनसे 
कैसे बचा जा सकता है । सारी पुस्तक में रोचकता, भाषा 
की सरलता एवं. सुबोधता बनी रहती है । इस पुस्तक का 


आ.) a 


१ अध्यायों में ARPA PRATER genan neag की०ज्ेशिका सुश्री माया ने पुस्तक को नौ. 


` कृति है, तथापि वह इसी एक कृति के आधार ,पर हिंदी 


` प्रकाशन भी आत्माराम एंड संस, दिली-६ ने किया हैं और 
R सुमुद्रित, सचित्र क्राउन १०० पृष्ठ की पुस्तक दो रुपए 
_ एवं अभिनंदनीय कार्यं किया है । sto गणपतिचंद्र ३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Ve 


्रध्यायों में विभक्त किया हे घर कंसे साफ़ रहे, मौसम. 
के अनुसार सफाई, छत, दीवार ग्रौर सफाई, फर्नीचर की. 
सफाई, बतेनों की सफाई, कपड़ों की सफाई, कपड़ों के दाग 
छुड़ाना, मशीनों की सफाई और घरेलू कीट और कीट- | 
नाशक । ग्राज कोई भी समकदार व्यक्ति इस बात से 
इंकार नहीं कर सकता कि न केवल सामाजिक प्रतिष्ठा 
की दृष्टि से, वरन स्वास्थ्य की दृष्टि सें भी घर का साफ- 
GIT रहना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है । ऐसी स्थिति | 
में यदि कोई ऐसी पुस्तक मिल जाए, जिससे ग्रहिणी कम-से- । 
कम समय में, कम-से-कम परिश्रम करके ग्रधिक-से-्रधिक | 

सफाई कर सके, तो वह पुस्तक सचमुचे सम्मानीय है प्रस्तुत | 
पुस्तक इसी दिशा में एक कदम हे । पुस्तक बहुत ही सरल | | 
र सुबोध भाषा में लिखी गई है। इस सचित्र, सुमुद्वित 
क्राउन १४४ पृष्ठ की पुस्तक के प्रकाशक श्रात्माराम एंड | 
संस, दिल्‍ली-६ |भ्रौर मूल्य श्रढ़ाई रुपए हैं । 


ag 1 J ae 


राजकमल पॉकेट बुक्स 


बिहारी सतसई : यद्यपि कविवर बिहारीदास की एकमा 


साहित्य के एक विशिष्ट ग्राधार-स्तंभ माने जाते a 
इतना ही नहीं, यह वात स्पष्ट शब्दों में कही जा सक 
कि “बिहारी सतसई' के अभाव में हिंदी-साहित्य ATU 
माना जाएगा । सतसई एक ऐसा गोख-ग्रंथ है, र 
गौरव-गाथा को देश-काल की सीमा में नहीं 
सकता । इस ग्रंथ के बारे में तिम्तांकित कथन शतः 
सही उतरता है : See E 
सतसइया के दोहरे, ज्यों नावक के तीर i 
देखन में छोटे लगें, घाव करे गंभोर 
यद्यपि बिहारी सतसई के कई संस्करण बाजार में उप 
हैं, लेकिन इतने कम मूल्य पर इस कुति का प्रव 
राजकमल प्रकाशन, दिहली-६ ने वास्तव में एक स 


ने दोहों के संक्षिप्त अर्थं बड़ी ही ग्राह्य एबं रि 


हैँ 2a सुमु दरि ११६२१५४्यकीः परवेकिएण०4एणम्पीष्ावश भाकाको आज से दो हजार वष ; 


मात्र डेढ़ रुपया है । pF 
Ka क्ष wk 
: १६वीं शताब्दी के रूस के, और रूस के ही 
व के, महान उपन्यासकार चेखव की एक ऐसा 
है, जिसमें लेखक ने संस्कारों की घुटन और थोथे 


पंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि सुख नाम की कोई 
नहीं होती, वह मात्र धोखा है, मात्र छलावा, मात्र 
1! इस मर्मस्पर्शी कृति का अनुवाद हिंदी के 

थाकार माकडेय ने किया हे | राजकमल प्रकाशन, 


देव-मानव है और नायिका रंभा आज के संभ्रांत-वग 

रमणी ! दो संस्कृति एवं कालों के बीच स्वाभाविक रू | 
से उठ खड़े होनेवाले अंतविरोधों एवं जीवन-संघर्षो को | 
लेखक ने बड़ी खूबी से चित्रित किया हे । इसका प्रकाशन | 
भी राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ से EAT है । यह guy |. 
एवं नयनाभिराम आवरण-मंडित To Fo २०८ पृष्ठ को 
कृति डेढ़ रुपए में प्राप्य हे । 

क d ko. 

सीनाबाज्ञार में फिल्मी सितारों के संबंध में लिखे गए 
मंटो के. संस्मरण संकलित हैं । फ़िल्मी जीवन की सबसे 
बड़ी विडंबना यह है. कि जहां एक श्रोर वे अपने समय में 
सर्वाधिक लोकप्रिय होते हैँ, वहां दूसरी ओर उनके चरित्र 
को शंकालु निगाहों से देखा जाता है । लेकिन वास्तविकता 
क्या है, इस प्रश्‍न का उत्तर पाना या देना असंभव नहीं, 


तो दुष्कर भ्रवश्य हैं। और यह दुष्कर कार्य किया है उद्‌ 


“के यशस्वी कथाकार मंटो ने, जो एक लंबे समय तक उस 
जीवन का ग्रंग रहा । इस: जीवन को मंटो ने बहुत ही. 


अपनी विशेषताएं हैं और प्रस्तुत कृति इस” 
जीता-जागता प्रमाण है । साथ ही लेखक नए-- 
भी अपना सानी नहीं रखता । प्रस्तुत 


सूचना 


frat श्रोर हिन्दी-प्रमियो को यह जान- 
3 होगा कि aa आपकी सुविधा के 
“लिए हमने ग्रपनी शाखा दिल्ली में भी 
खोल तीहे। " 
उत्तरी भारत के हमारे सहयोगी कृपालु 
बन्धु कृपया निम्नलिखित पते 
पर श्रपनी मागे भेजे 


भवन, दयानंद रोड, 
, दिल्ली-६ 


समीप से देखा-परखा है। प्रत्येक संस्मरण में लगाव और 


अपनापन 'झलकता है । यह बात बिना किसी प्रकार के 


पूर्वाग्रह के कही जा सकती है कि प्रस्तुत कृति इस क्षेत्र की 
एकाकी अनूठी कृति है । इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन 
दिल्ली-६ से हुआ है । यह सुमुद्रित १३६ पृष्ठ की कृति 


| एक रुपए में प्राप्य है । 


k bp अ 


a 


कहते हैं जिसको gem: ख्वाजा अहमद ग्रब्बास की श्रेष्ठ | 
कहानियों का संग्रह है, जिसमें उनकी ats कहानियाँ |. 
संकलित हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत, ताराः || 
_ | वाना, वापसी का टिकट, पेरिस की एक शाम, अवध की | 
|. शाम, इंड लेटर, शुक्र भ्रल्लाह. का, और कहते हैं जिसकी 
- इश्क, इन सभी कहानियों में -श्रब्बास.ने मानवःमत की 


उनके पात्र हमें श्रपने चारों बा घूमते-फिरते-से लग be 
अब्बास जसे हमारी-ही कहानी हमी को पढ़ते के. 


adi इस १६० पृष्ठ कौ सुमुद्रित पुस्तक का मूल्य डेढ़ 
a n है और प्रकाशक हैं राजकर्मस प्रकाश से! व 


ie 


aK 


महामंत्री चाएकस : एक ऐसे इतिहास-पुरुष के जीवन पर 
प्राधारित उपन्यास है, जिसने आज से दो हजार वर्ष पूर्व 
भारत के सामने खड़ी चुनौती का सामना किया, संयुबत, 
शक्तिशाली श्रौर संगठित महान भारत के युगों पुराने स्वप्त 
को साकार किया और शत्रु को अपनी मातृभूमि से खदेड़ 
दिया । चाणक्य का जीवन ग्रंतविरोधों का जीवन रहा È | 
जहाँ एक ओर वह कुशल कूटनीतिज्ञ, वज्र से भी कठोर 
राजनीतिक हैं, वहां दूसरी श्रोर उसके वक्ष में एक हृदय 
भी है, एक पुरुष का हृदय, एक बाप का हृदय, जो उसे 
एकांत में रुला भी देता है। उपत्यासकार रणवीर ने 
चाणक्य के जीवन के अत्यन्त मर्मस्पर्शी स्थलों के चित्र 
प्रस्तुत किये हैं । उपन्यास बहुत ही रोचक और मर्मस्पर्शी 


- 


हास की तरह प्रामाणिक । 


“गुप्त द्वारा संक्षिप्त ग्रथे-सहित । 


3 ` : ; 
PT TT + अक + + YT TT LY TT IT OT ee पास ९ eo E> 


(TTY YY OY YT TP * आ y 


- हे । राजकमल प्रकाशन, दिज्ञी-६ द्वारा प्रकाशित १ 
Sena pundatight Chenge gee मूल्य एक रुपया हे । | 
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SS राजकमल के दो नए प्रकाठान | 
दस AAAS ¦ ais इण्डिया रेडियो के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल श्री जगदीशचन्द्र मा 
आई०सी० एस०, हिन्दी पाठकों के लिए नए नहीं हैं । प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय जन-जीव 
ग्राधुनिक रूप देनेवाले दस लोक-कार्यकर्ताश्रो, समाजसेवियों, शिक्षाविदों, कलाकारों तथा 
सको के सजीव जीवन-चरित हैं--उपन्यास की तरह रोचक, कविता की तरह सरस आर 
प दस सुंदर रेखाचित्र, बढ़िया MIRAE काराज, मूल्य ६.०. 
बिहारी ares १ रीति-काल के महाकवि बिहारीदास की एकमात्र शरोर हिन्दी का 
'साहित्य की कालजयी कृति, जिसके दोहे श्राज भी लोगों की जबान पर हैं। sto गण af तन 


` पुष्ठ-संख्या १६२, बढ़िया एंटिक कागज, तिरंगा यावर, मूल्य ३ २५: ए 


` CC-0 गा Public Domain. Guru 


७८ 


नट : Eg i Pe 
पिंडारी ठग श्रोर डाकू : स्व० मेजर जनरल यदुनार्थाः 
की निजी डायरी के ग्राधार पर प्रस्तुत चंबल के बीह 
के कुख्यात दस्यु-जीवन की रोमांचक कहानी है, जि 


किया गया हे.। कथाकार ठाकुर घनश्यामतारायण सिह ने 
बड़ी ही रोचक शैली में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्‍नो का 


की ज्वलंत. समस्याग्रों में से एक हैं | १२८ पृष्ठ की इ 
सुमुद्रित कृति का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ से . 
हुआ है श्रौर मूल्य है एक रुपया । ; 


X 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली 


यक विकास का सापेक्ष चित्रण, जॉन कैनेक ग्रेलब्रथे --स्वाधीनता का सिहनाद, मोतीलाल नेहरू 
सफलता की राह पर, श्रीमती स्नेह पंडित विद्य त राजनीतिक भाषण 


--नीलोखेड़ी, एस० Ho दे, संस्मरण 
ला, faeq और जाला, ई० वी० ह्वाईट, वाल- ->राधाक्ृष्णन का विश्वदर्शन, शांति जोशी, दर्शन 
ET , --नाव्य-शास्त्र को परम्परा और दशरूपक, sto हजारौ 
हि तस लिलकर फूल A प ca शायरी प्रसाद द्विवेदी व पृथ्वीनाथ द्विवेदी, नाट्यशास्त्र | 
हित्य विवेचन, श्री क्षेमचंद्र सुमन; योगेंद्र मल्लिक _ भारतीय श्रायंभाषा site हिदी, डॉ० सुनीतिकुमार | 
महादेवी वर्मा, शचीरानी गुटू  चादुर्ज्या, पुतमू द्रण, भाषा-विज्ञान 


राजस्थान की ,लोक कथाएं, पुरुषोत्तमलाल मेनारिया हिंदी साहित्य संसार, पटना 
— वेत लहलहाये रे, ओंकारेब्वर दयाल 'नीरद' 


[रती प्रकाशन, दिल्ली fa. डॉ 
भारती प्रकाशन, दिल --शिक्षणा-बिधि, sto बालकृष्ण एस० पंडित 


० श्री जगदीश चतुर्वेदी, कविता 

1 नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 'चंद्रलोक', जवाहर नगर, 

हुदी वाधिको १६६१ (दूसरा खंड) सं० sio नगेंद्र _ | (GRC || 
अनुभूति श्रौर विवेचन, डा० संसारचंद्र | भारतीय काव्यशास्त्रे की भूमिका, sto नरेंद्र, Jo १ | 

| बस्ती ये लोग, श्री बालशौरी रेड्डी . ` हिंदी के स्वीकृत शोध प्रबंध, eto उदयभानुसिह, १० 
रामचंद्र शुक्ल : सिद्धांत ate समीक्षा, sio - मेरा सर्मापत एकांत, नरेश मेहता, कविता. . . 

a : . --काराबास, दोस्तोवस्की, अनु ० श्री शिवदानसिह चौ |. 

मुखी लिपि में उपलब्ध हिदी काव्य का विवेचनात्मक व श्रीमती विजया चौहान. | 


1० हरभजनसिह्‌ . = = सरल रूपक मंजरी, विराज 
l "सुरज, चांद, सितारे, संतराम वत्स्य, ज्ञान-विज्ञान 


लि Digitize 0 


: श्रालोचना 
. ओमप्रकाश सिंहल, साकेत एक श्रध्ययन, १३०, क्रा० हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली 
|| देशराज भाटी, विद्यापति और उनकी पदावली, ८३२, डि०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली 
|| प्रभदयाल मीतल, ग्वाल कवि, १६४, क्रा०, साहित्य संस्थान, मथुरा 
प्रभदयाल मीतल, चंदसखी का जीवन और साहित्य, १८६, feo, साहित्य संस्थान, मथुरा 
वरसाने लाल चतुर्वेदी, हिन्दी साहित्य में हास्यरस, पु०मु०, ३३४, feo, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली 
भगीरथ मिश्र, zio, कला साहित्य समीक्षा, fso, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली 
भारत भूषण सरोज, पृथ्वीराज रासो : पद्मावत समथ, Jo Fo, १६४, क्रा०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली 
भूषण स्वामी, हिंदी साहित्य का इतिहास, ४८०, क्रा०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली . 
u मुद्राराक्षस, साहित्य ससीक्षा, २०० डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, “चन्द्रलोक' जवाहरनगर, दिल्ली-६ 
लल्लनराय, रत्नाकर का काव्य, २००, क्रा०, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली की iia 
` सुरेशचंद्र सहल, नयी कविता और उसका मूल्यांकन, २१२, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली 


उपन्यास 

AY, बुलबुल तूफान, विस्फोट, २४८, क्रा०, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली 
| नरेश मेहता, gad मस्तूल, १०८, पॉकेट, हिद पॉकेट gaa sro fao, शाहदरा-दिल्ली 
| नरेश मेहता, धूमकेतु : एक श्रुति, ३४८ डिमाई, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, ARAT जवाहरनगर, दिल्लीः 

गानकसिह, HA उजाला, ३४८, क्रा, राजपाल एंड संस, दिली | 
i वलवर्न्तासह, एक मामुली लड़की, ११६, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, शाहदरा डिल्ली a 
|| 7S शर्मा, खून की हर बुद, ११२, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा-दिल्ली 
UAE जेन, बह. जो होना था, क्रा०, भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, मिलन, ११६, पाकेट, हिंद पॉकेट gaa प्रा लि०, शाहदरा दिल्ली 
८ an महामंज्ञी, १९४, FTO राजपाल एंड संस, दिल्ली व त र ट 
ote पंचकल्याण, २०८; भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली = ज्र 
= मश्च, मगध की जय, ३६४, क्रा०, श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली. 
; GAL उन्माद, ११६, पॉकेट, हिंद, पॉकेट बुक्स प्रा० लि० शाहदरा- दिल्ली 


कविता | 
उदू को प्रतिनिधि हास्य कविताएं, ३२०, डि०, ग्रात्माराम i 


E ड०, ऑत्माराम एंड संस, दिल्ली 
: दिनेश, भारत सा को)लोरो oe जय | ennai and eGan go i 


सुरेश प्रसाद जमुआर एवं सुरेश दुबे सरस , संपा० हमालय, २६, दना, कुटीर, पटना 


; कहानी 
नंदकिशोर, रंगमंच १५६, Alo, भारती साहित्य म दिर, दिल्ली 


' रांगेय राघव, एक छोड़ एक,. १६८, Flo, श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली 
` राजेद्र अवस्थी तृषित, गंगा को लहरे, १७२, क्रा० भारती साहित्य मंदिर, दिल्ली 
नाटक 
SERT भट्ट, नया समाज, ६६, क्रा०, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली 
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अब सजिल्द और नए आवरण में ! 
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| श्री 'पहाडी' कथा-साहित्य में पिछली तथा नयी प्रगतिशील धारा 3 प्रमुख लेखकों 3 हैं। उने हैं 
| उपन्यास तथा कहानियाँ सर्वसाधारण पाठकों में जनप्रिय हे । उनकी रचनाएं जीवन हि 
| के सुलभे हुए a के साथ-साथ ग्राज के सामाजिक शोषण पर चोट 
- ee ।= लेखंके(खुशहाल समाज का प्राह्वान करता है : s 
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८. हिरण की ग्रांखें | ३.००--- ३. ज्ञान की महिमा १-१० || 
&. तूफ़ान के बाद ३.५० ४. मानवता की विजय १.५० 
१०. मौली २.५० ५. गीत के स्वर १.१ 
११. सफ़र ५.०० ६. विजय यात्रा ` १-१० || 
७ | 
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लेखक : जगदीशचन्द्र माथुर, श्राई० सी० एस० 
भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल, आँल इंडिया रेडियो, 
कमिश्नर, तिरहुत डिविजन (बिहार) 


छ 
बस तस्वीरे भारतीय भाषाओं में चरित-लेखन की एक नई और निराली शेली के उदय का 
परिचायक है । - 


° | इस TAG ग्राधुनिक भारतीय जन-जीवन को बनानेवाले दस कर्मशील व्यक्तियों की हृदय- 
स्पर्शी कहानी है । 


पेस तसतीर संयत क्विचन, तटस्थ अवलोकन और रोचक तथा ललित गद्य की एक निराली 
शैली और सजधज का नमूना है। pn 


बढ़िया mine कागज, सुन्दर छपाई, पक्की जिल्द, नयनाभिराम श्रावरण तथा 
e मूह > [| 
दस कलापूर्ण रेखाकृतियाँ झर मूल्य केवल छः रुपये * 


॥ 


4 n हर सुरुचिपूर्णा और. पढे-लिखे परिवार की शोभा श्रोर हर पुस्तकालय के लिए एक 
i अपरिहाय ग्रन्थ है । 


छ 
राजकमल औकात हेट लिप्रिटेड 
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श्री पहाड़ी की पुस्तक 


श्री 'पहाडी' कथा-साहित्य में पिछली तथा नयी प्रगतिशील धारा के प्रमुख लेखकों में हैं । उनके 
उपन्यास तथा कहानियाँ सर्वसाधारणा पाठकों में जनप्रिय हैं। उनको रचनाएँ जीवन 
के सुलझे हुए मनोविज्ञान के साथ-साथ ग्राज के सामाजिक शोषण पर चोट 
करती हैं । लेखक खुशहाल समाज का आह्वान करता है। 
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| १. निदेशक ५.०० १३. सड़क पर ४.०० 
२. सराय ४.५० १४. बरगद को जड़ें ४.०० 
३. चलचित्र ३.०० १५. केदी और बुलबुल ५.०० 
| १६. मालापती ४.५० 
| कहानी-संग्रह १७. बीज और पौधा ४.५० 


४. बया का घोंसला ४.२५ 

ला म ४.५० लोक-कथा-माला 

६. नया रास्ता ४.५० १. जब ब्रह्मा ने धरती बनाई १.५० 

७. शेषनाग की थाती ४.०० २. हिमालय का बेटा १.५० ॥ 

८. हिरण at aia ३.०० ३. ज्ञान को महिमा oa १.५० 

९. तूफान के बाद ३.५० ४. मानवता को विजय BERO 
१०. मोली २.५० ५. गीत के स्वर १.५० | 
११. सफ़र ५.०० ६. विजय यात्रा ERE | 
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वष: (0 
me 
बार्षिक : ३.०० 
एक प्रति : ०-३१ 


| प्रसादक : प्रकाश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट. लिमिटेड 


हिंदी की पुस्तकों की बिक्री कमीशन की निर्धारित. दरों 
पर की जाने की दिशा में श्रखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक 
| पप की वर्षो को मेहनत का क्या कुछ परिणाम निकला है? 
| महा जा सकता है कि प्राय: सभी सरकारी विभागों ने 
कमीशन की संघ द्वारा प्रस्तावित दरें मान ली थीं, बड़े-बड़े 


॥ है कि स्वयं प्रकाशकों और पुस्तंक-व्यवसायियों ने इन नियमों 


| fal नियम प्रचरित और लागू रहे, उनका उल्लंघन चोरी 
के किया जाता रहा--नियमों के हटते ही अधिक-से-अधिक 


| प्पृष्ट हो गई | 


RIN क 


नियमों 
: [का पालन कर रहे हैं। इसलिए कि.एक 


गय खरीदारो को देकर वे ग्रपने उस लाभांश को 


a हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाय की हो सकने- 


जाग किए जा सकते 
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|| पुतकालयो ने भी। दूसरी ओर विशेष देखने की बात यह. 


कीपीमा में अपने को कभी ईमानदारी से नहीं बांधा । जिन 


। कमीशन देने की होड़ अपने असली और भयानक रूप, में 


दो-चार ही प्रकाशक श्रौर पुस्तक-विक्रेता होंगे, - 
सेव द्वारा सम्बन्धित नियमों के प्रचारित होने के - 
भी ग्रधिक कमीशन नहीं देते थे, जो अब भी | 


कमीशन से अधिक कमीशन फटकर HAT 


TT चाहते जिसे व्यापार को सुर्चारुपुवंक चलाए. 
तर पाता वे आवश्यक समते हैं । कमीशन संबंधी . 
करते समय संघ के सामने इसी लाभांश का, | 
_ बिखरा gar है-य उसके पास धत और साधनों का अभाव 
भं a = TIT । लेकिन जबरन : है, जिनकी कि व्यवस्था श्रौर ग्रनुशासन के लिए आवश्यकता 
समे खलाई जा सकती--जो अपना 


Su उत्त पर उनके ही A के ना Domain SAT Bok 
- पर्‌ मंजवुर कर सकता था । 


2 


निष्पक्ष दृष्टि से देखा जाय, तो यह मानता पड़ेगा कि __ | 
इन नियमों के न चल पाने का दोष मुख्यतः प्रकाशकों के. 
मत्ये मढ़ा जा सकता है- विशेषतः कुछ बड़े-बड़े प्रकाशकों 
के मत्ये । पुस्तक-विक्रेता को अधिक लाभ बचने लगा था- 
भय केवल .उसे प्रकाशक से बना रहता था कि कहीं वह ` | 
श्रधिक कमीशन क्वोट करके उसके आर्डर स्वयं न हथिया लेश . 
भ्रथवा ऐसे पुस्तक-वित्रेता्रों को पुस्तकें न दे दे, जिन्होंने _ . 
नियमों को तोड़कर कमीशन की प्रधिक दरें देने का घादा | 
खरीदारों से कर लिया हो । प्रकाशक ते ही नहीं तिबाही- | 
अपनी पुस्तकें किसी भी तरह, किसी at कमीशन पर, किसी | 
भी जरिये से निकालने के मोह को वह रंचमांत्र भी संमत | 
नहीं कर. सका--पुस्तक-ब्यवसाय के “सामुहिक हित में भी 
नहीं । 

अब संघ के पास सभा-सम्मेलनों में मीठी-प्यारी बात 
करने और चाय और खानपात-गोष्ठियाँ प्रायोजित करने के _ 
अतिरिक्त Att क्या कुछ करने को रह गया है ? k 

देश में जो एक दुखद fat फेली हुई है--श्राडम्बर 
और ढोंग की, बड़ी-बड़ी बातें बघारने के पीछे कुछ भी त्त 
करने या कर पाते की--संघ भी उसका शिकार हो गया है 
प्रकाशकों की इस ग्रसफलता के बाद कोत नया कदम 
यगा ? _ पुस्तकःविक्ेता-व्यवसाय ` श्रव्यवस्थितः है दूर 


द्र 


होती है । वरना, वही भ्रपने हित में, समूचे प्रकादान-व्यव- | 
को को नियमों में कडाई से बंधे रहते 


ridwal 


 थीसिस (शोधन्प्रबन्ध) 

> मुक्तक काव्य परम्परा श्रौर बिहारी 

; Blo रामसागर त्रिपाठी १६.०० 
० ₹० का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 


सटीक काव्य 

र प्रन्थावली सटीक 
` प्रो पुष्पपार्लासह एम० ए 
( कबीर्‌ के काव्य की ग्रालोचना तथा 
faat, पदावली एवं रमैनी की मूल 
` सहित प्रामाणिक व्याख्या ) 

बाई ate उनकी पदावली सटीक 

Sto देशराजसिह भाटी. ५६०० 

` विद्यापति ate उनकी पदावली सटीक 
प्रो० कृष्णदेव शर्मा 
जायसी ग्रन्यावली सटीक: Sto श्रीनिवास शर्मा 
बिहारी सतसई सटीक : प्रो? विराज एम० To २४.९० 


१२.५० 


६ विविध प्रकार के निबन्ध) , - 
ब सोरम (मिडिल स्तर) प्रो० कृष्णानन्द १.५० 
बिन्दु y Sito नरेन्द्र एम० ए० २.५० 
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हमारी प्रकाशित प्रसुख पुस्तके 


बिहारी मीमांसा 


- गोदान समोक्षा 


- कवि प्रसाद: 


` कवि परिचयः _ 
` भावी चिकित्सक निर्दे शिक्का : श्राचार्य ज्ञानेन्द्र 
प्रशोक लोकोक्तियां श्रौर मुहावरे : प्रमोल शुक्ल - 


र साखी समीक्षा प्रो० पुऽ्पपालसिह ३.५०५ 
ari टीकाएँ 
नकर ML उनकी उवंशी : देशराजसिह ७.५० 
नकुर MT उनका कुरुक्षेत्र : ` 
प्रो० देशराजरसिह भाटी ३.५० 
उनका रङिमिबन्ध : ` ,, no Fto 
केत की टीका : 1० ब्रजभूषण शर्मा ५.०० 
गोतसार समीक्षा एवं व्याख्या 
प्रो० पुष्पपालसिह ५.०० 
es निबन्ध 
तबन्ध : Slo गणपतिचन्द्र गुप्त. ८.०० 
मौलिक साहित्यिक निबन्ध संग्रह्‌, 
परिवद्धित संस्करण, पुष्ठ ६४०: 
माई, सजिल्द | एम० Qo स्तर) - . 
प्रशोक तिबन्ध सागर: प्रो ०विजयकुमार Veo To 


9,00०. Pa 
ध माला : प्रो० शिवप्रसाद शास्त्री ३.०० 


हिंत्यिक 

quaa में काव्य श्रौर दशन : 
gio गोविन्द तिगुणायत 
Sto रामसागर त्रिपाठी 
भारतीय मुक्तक परम्परा 2 
हिन्दी साहित्य : युग भ्रोर प्रवत्तियाँ 
Sto शिवकुमार एम० To (हिन्दी व संस्कृत) 
हिन्दी साहित्य : समस्याएं श्रोर समाधान ; 

; gis गणर्पतिचन्द्र गुप्त 


श्रालोचनात्मक 

मीरा की काष्य-कला : प्रो० देशराजसिह भाटी 
साहित्यिक वाद भारत भूषणं 'सरोज 
प्रमुख कवियों की काठ्य-साधना 

sto देशराजसिह भाटी 
चिन्तामणि विवेचन: प्रो० कृष्णलाल एम० To 
sto रामगोपाल शर्मा 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास : Sto राजेश्वरप्रसाद 
Who भारतभूषण सरोज 


महादेवी वर्मा: प्रो० देशराजसिह भाटी 


- सेथिलोशरण Ja- विनयकुमार 

बृन्दाबनलाल वर्मा : श्राचायं बटुक 

` साकेत समीक्षा : ` प्रो ब्रजभूषण 
कामायनो समीक्षा: aAA कुसुम : 


प्रियप्रवास समीक्षा : 
रस छन्द ग्रलङ्कार 


_ प्रो२ कृष्णकुमार 
ग्रांचाय कुसुम 


श्लोक फूल : एक विवेचन : प्रो० कृष्णकुमार . 


भारतीय काव्य-समीक्षा : sto श्रीनिवास शर्मा 


| पाश्चात्य काव्य-समीक्षा : प्रो० ब्रजभूषण शर्मा . 


भाषा-विज्ञान समीक्षा : प्रो) शिवशंकर 


Sito विराज एम० To 


- श्रशोक हिन्दी प्रथमा गाइड ; १९६२ संस्करण 
- अशोक हिन्दी मध्यमा गाइड : १९६२ संस्करण 
- श्रशोक वेद्यविशारद गाइड (प्रथम माग) : | 
` भ्रशोक वरद्यविश्ञारद गाइड (द्वितीय माग) 


२.५० 
२.२५ 


३-५० 
२.५० 
२.५० 
२.५० 


२:५० | || 


२.५० 
२.५० 
२.५०) 
२.५० 
२.५० 


- २.०० 


१.५०. 


१.५० 


- ३.०० 


३.०० 
२९० |. 
१.५०. 


६.०० 


१.५०. | | 


परीक्षोपयोगी (साहित्य सम्मेलन प्रयाग) 


६.०० 
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६-०० 


८,०० 
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पस्वक-विळेवा संघ की भूमिका 
गी कुष्रपचव्र बेरी 


(nata से श्रागे) 


पिछले कुछ वर्षों से दुर्भाग्यवश पुस्तक-प्रकाशन ait विक्रय 
| | | क्षेक्षेत्र में सरकार का हस्तक्षेप भी हो रहा है । पहले तो 
| | इहृ कायं पाठधःपुस्तकों के प्रकाशन तक ही सीमित था में केंद्रीय सरकार तथा युनेस्को से सहायता भी | 
"|. परंतु अरब तो प्रदेश की सरकार साहित्यिक प्रकाशन भी मिल सकती है । é 

करती हैं और ग्रतुदात-प्राप्त संस्थाओं को उन्हें खरीदने के पुस्तक-विक्रेताओं की डायरेक्टरी का प्रकाशन 

लिए बाध्य भी किया जाता है । मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश करना ।* इसमें सभी विक्रेताओं का नाम तथा _ 
` सके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। पहले से ही पाठ्य-पुस्तकों को विवरण हो, चाहे वे सदस्य हों या नहीं । | 
| | छोड़कर साहित्यिक पुस्तकों के. व्यापार में. श्रधिक लाभ देश में प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों की सूचना 
| | नहीं है। ऐसी स्थिति में पुस्तक-विक्रेताशों की एक सुदृढ - सदस्य विक्रेताओं को पहुँचाना । 
|| राष्ट्रीय संस्था द्वारा ही हम अपनी कठिनाइयों से उबर | हायर सेकंडरी बोर्डो, बिइवविद्यालयों के पाठ्यक्रमों 
| | ते हें । ऐसी राष्ट्रीय संस्था में पुस्तक प्रकाशक तथा . 
| विक्रेता दोनों को ही समान अधिकार देकर सदस्य बनाना 
| | घाहिए। 
|| ` वतमान स्थिति में संस्था का निम्नलिखित बीससूत्रीय 
` | aaan होना चाहिए ; का समय-समय पर संशोधन होता चाहिए । 

(१) स्थायी कार्यालय की स्थापना (कार्यालय feet (१०) पुस्तक-प्रदशनियो, पुस्तक-सप्ताहो, पुस्तक-समा 
ee सदस्य के यहाँ न रहे) ea, es रोहों ग्रादि का श्रायोजन करता । < इसमें प्रकाशकों 
| (२) प्रपने सदस्यों के -ल्रिए पुस्तक-विक्रय-निर्दे शिका : का सहयोग लेना चाहिए । | > 

; (Bookselling guide) प्रकाशित करना । . `: पुस्तक: विक्रय सम्बन्धी साहित्य की एक ल॒ - 

सस्था की ओर से शो रूम तथा दूकानों की सजावट . की केंद्रीय कार्यालय में स्थापना करना । | 

के लिए पोस्टर, बुक-टोकन आदि छापना तथा (१२) केंद्रीय कार्यालय में एक शो-रूम स्थापित क 

“HRT की सजावट के लिए बुक-रेक तैयार | 
` ता । इसका व्यय सदस्यों से gaat माँग के 

अनुपात से लिया जाय | ' 
| नियोजित विक्रय पर विचार गोष्ठियों का श्रायो ae 

ति करना । पुस्तक-विक्रय की तकनीकों की जानेर. ` 

कै लिए रिफेशर कोर्स की व्यवस्था भी हो। 


$ ] SETS PATA A स्वीकृत 


राजकमल को पुस्तक 
विवरण पत्रिका के अनुसार _ 


पुस्तक का मम परीक्षा, जिसके लिए स्वीकृत है l र 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य | मध्यमा `| 
O २. सरल मनोविज्ञान {~ ee >प्मध्यमा 
३. वेष्णवधमं ` ee मध्यमा 
O x भारतीय mares | --मध्यमा 
'शए.सरलमनोविज्ञा -शिक्षा विशारद - 
६. शिक्षण प्रविधि at विशारद - 


७. भारतीय प्रेमाख्यान की परम्परा -उत्तमा प्रथम खण्ड _ 
`. ८. भारतीय श्रायंभाषा ate हिन्दी -उत्तमा द्वितीय खण्ड | 
8. आलोचना इतिहास तथा सिद्धान्त  -उत्तमा द्वितीय खण्डः 


१०. मराठी We उसका साहित्य -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
११. तेलुगु श्रौर उसका साहित्य र - = -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
१२. तमिल ग्रोर उसका साहित्य -उत्तमा द्वितीय खण्ड 
१३ हिन्दू सभ्यता ee लण्ड 
१४. भारतीय श्रथंश्ास्त्र eS ` >उत्तमा द्वितीय खण्ड ( अन्य 
ee च oo अनेक परीक्षाओं में भी लगी है) 


` न जिसमें व्यवसाय सम्बन्धी सूचनाएं हों । 

fa के प्रत्येक जिले में विक्रेताओं के संगठन स्थापित 

करने की चेष्टा करना | 

सरकारी क्षेत्र में पुस्तक-विक्रेताओं का हित संरक्षण 

करता, यथा ठेंडर-सिस्टम, सेल्स टॅक्स हटवाना 

तथा पुस्तकों पर पोस्टेज चार्ज कम करवाना | 
yy) वर्ष की , विभिन्न विषयों की श्रेष्ठ पुस्तकों का 
विवरण देते हुए एक 'वाषिकी' प्रकाशित करना । 
| (ts) विदेश के प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता संगठनों से 
संपर्क रखना | 

| १8) देश-विदेश की उन साहित्यिक संस्थाग्रों से संपक 

|. ` रखना, जो पुस्तकें प्रकाशित करती हों या खरी- 

| . दती हों । 

H (२०) एक आचरण-संहिता तैयार करना, जिसमें निम्त- 

; लिखित बातों का समावेश हो-- : 

(श्र) संस्था ऐसे पुंस्तक-विक्रेताओं की सूची प्रचा- 
रित करे, जो माल मंगाकर वी० पी० पी० 
नहीं छुड़ाते अथवा समय पर हुंडी या उधार 
का भुगतान नहीं करते । es 

(ग्रा) जो पुस्तकें विदेश से मंगाई जाएं, उनका 
मूल्य संस्था द्वारा भारतीय सिक्को . 
निर्धारित होता चाहिए ई 


१५) 
६) 


~ 


t 
X 


Co - करना चाहिए, जिससे ग्राहकों. तथा लाइ- 
_ क्रेरियों के लिए कमीशन की दरें निश्चित 

कर ली जाएँ, ताकि किसी भी ग्राहक ग्रथवा 
 साइब्ररी को यह शिकायत न रहे कि उसे 
oi उचित मूल्य पर पूस्तके नहीं मिली | 


स्थापित कर लेना चाहिए । प्रकाशको की 


की श्रोर से एक मासिक, BS ‘By ASI, शिवा nator Chennai diddan iT तथा विज्ञान की पुस्तक 


_ (ए) सदस्यों के लिए यह श्राबश्यक होगा कि वे 


` (इ) संस्था को प्रकाशकों तथा लाइब्रोरियनों के _ 
सहयोग से एक नेट बुक एग्रीमेंट कायम | 


$) बुकसेलरों को प्रकाशक जो कंमीशन दे, . 
` उनका मानक: प्रकाशकों के सहयोग से 


; ¬  पंच-निर्णय द्वारा। | 


भ्रादि-ग्रादि | 
(उ) प्रकाशकों से एक समभौता करना चाहिए, 
` जिससे वे सदस्यों की श्रनबिकी पुस्तकें 
वापस ले लें और उसके बदले में उन्हें 
श्रपने प्रकाशन की दूसरी पुस्तकें दे दे, बशतें 
कि पुस्तके साफ-सुथरी हालत में वापस की 
जाएँ a 
(ऊ) नेट बुक समभोते के आधार पर देश की 
लाइन्न रियों की अ्रखिल भारतीय संस्था: 
पुस्तक-विक्रेताशों का. यह समझौता . होना 
चाहिए कि उन्हीं लाइब्रेरियों को कमीशन 
दिया जाएगा, जो श्रखिल भारतीय संस्था 
की सदस्य होंगी । , 


ट्ठ 


`एवं एक-दूसरे के प्रति कलुषित प्रचा 
 लिप्तनहों। 

(ऐ) यदि किसी सदस्य के विषय में किसी ग्राहक 
की शिकायत संस्था को मिले 
संबंध में संस्था को समुचित कावा 

` चाहिए ।. | 

(श्रो) ऐसे सदस्यों को, जो संघ की 
संहिता को न-मानते हों, बराबर 


व्यापार बंद कर दें। . 
(at) यदि संस्था के सदस्यों में कोई 


` बातचीत द्वारा 


O स्वतन्त्रता के बाद की ४० सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ-- 
$ do कृष्ण चन्द्र, TAA stan आदि : उदू, पंजाबी व 

` दी. ५० कहानीकारो की ५० श्रेष्ठ कहातियाँ-- 
कहानीकारों के कलात्मक रेखाचित्रों एवं हस्ताक्षरों से 
युक्‍त Nee ७ मूल्य १०.०० 
स्वतन्त्रता के बाद का सर्वश्रेष्ठ उद्‌ साहित्य-- 
do कृष्ण चत्र, फ़ैज़' प्रहमद Aa आदि : उदू, के 
१०० लेखकों की १३० प्रतिनिधि रचेनाश्रों का संकलन | 

: eee मूल्य १०,० ० 
` स्वतन्त्रताके बाद का सर्वश्रेष्ठ Be हास्य-व्यंग्य--- 

go 'फ़िक्र तौंसवी ।. उदू की प्रतिनिधि `हास्यःव्यंग्य 
रचनाओं का संकलन। ; % मूल्य ३.५० 
` सर्वश्रेष्ठ प जाबी कहानियाँ--श्रमृता प्रीतम द्वारा 


A कहानीकारों के कलात्मक रेखाचित्रों व हस्ताक्षरों सें युक्त, 
पंजाबी साहित्य का पहला हिन्दी संकलन | मूल्य ४.५० 
` बिना दिल का इन्लान- होरे. के लेखक । 
हा फेन्टेसी की शेली में नवीन उपन्यास । 'सदाचार- 
का विचार है कि मनुष्य प्रेम के 'पाप' के कारणा 
यन्त पतित हो गया है । बिना few के मशीनी 


यस्त म 
इन्सान का निर्माण किया जाता है, पर कया वह भी प्रेम . 


| के 'पाप से बच पाता है? मूल्य ३.५० 
' विजय चन्द | हिन्दी के बीस कहानीकारों की श्रेष्ठ 
at, उनके कलात्मक रेखाचित्रो व हस्ताक्षरों 

ट मूल्य ४.५० 


yi 
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gat नवीन प्रकाशन 
| ` श्रतेक राज्यों में स्वीकृत 


` सम्पादित । इस पुस्तक में पंजाबी के वीस शीर्षस्थ कहानी-_ 
कारों की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ. संकलित की गई g| 


तेद प्रकाश . की समस्या पर आधारित । 


« स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ हिन्दी कहानियाँ--. 


रे एवमाह  „ ::. 


“कृष्ण चन्द्र 


क 


स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उदू कहानियाँ 17 
ग्रपने-जैसे HHA कृष्णा चन्द्र द्वारा सम्पादित उदू के १० | ks 
सर्व श्रेष्ठ कहानीकारों की सर्वश्रेष्ठ कहानियों का संकलन) || क 
कृष्णा चन्द्र की कलम से कहानीकारों के पैने रेखाचित्र, 
चित्र व हस्ताक्षरों से युवत | मूल्य ४.०० 

स्वतन्त्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उठ शायरो-- || 
हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के सबसे बड़े शायर फं || 
ग्रहमद ‘Ha व 'मखपुर जालंधरी' द्वारा ७५ उदू शायरों || 
की १०० सर्वेश्रेष्ठ नज्मों और गजलो का संकलन | 
शायरों के कलात्मक रेखाचित्रों व हस्ताक्षरों से युक्‍त | | 
उदू शायरी की इससे ग्रच्छी पुस्तक श्रभी तक प्रका- 
शित नहीं हुई । मूल्य ४.०० ||” 

चेहरे--भ्रनेक भारतीय भाषाश्रों--तेलगू, तमिल, || 
उद्‌, पंजाबी और अंग्रेजी में अनुवादित वेश्या के लेखक 
विजय चन्द की नई पुस्तक--जो 'हिन्दुस्तान' के मता- 
नुसार हिन्दी कविता में एक नया मोड़ है । मुल्य ४.५० 
` ,सड़क- अन्तर्सष्ट्रीय लेखक sto मुल्कराज ध्रानद | 
का नवीनतम उपन्यास । अस्पृश्यता और | is 
मूल्य ३.०० || 

हम हि्दुस्तानी- सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार फ़िक्र तोंसबी |. 

की चुटीली कलम द्वारा हर क्षेत्र के प्रसिद्धतमं बारह || 
हन्दुस्तानियों --नेहरू, नम्बूदरीपाद, : विनोबा, बिरला | 
आदि पर तलवार की घार से भी पैने व्यंग्य-स्केच। 
किसी भी उपन्यास से ज्यादा दिलचस्प । मूल्य ३.२१॥ 
. पराई डाल का पंछी--'सूखा पत्ता के 
श्रमरकास्त का नंवीनतम उपन्यास । मध्यवर्ग के काम | 
श्रतृप्त बुजु ग्रा का अत्यन्त सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक चित्रण | | 


4 १ 


5 


aa वर्मा || 


7 स्था के प्रत्येक सदस्य को ग्राहकों के साथ 
मधभाषी होना चाहिए 
आर्थिक परिस्थितियों में हमारे देश में यह 
a कि पुस्तक-विक्रेताओऔं ग्रोर प्रकाशको के 
fh ग संघ बनें । ऐसी स्थिति में प्रकाशकों तथा 
| a a की एक ही केंद्रीय संस्था सारे देश की 
a तो ज्यादा हितकर होगा | 
यापार के विभिन्न वर्गों से पुस्तक-विक्रताग्रो 

- का संबंध 


mY 


|| 
काशक तथा पुस्तक-विक्रोता 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेत का बहुत ही नजदीकी 


aia? । इत दोनों का पारस्परिक सहयोग पुस्तक-व्यव- 
| र के लिए नितांत ग्रावश्यक है । पुस्तक-विक्रेताओं तथा 
gaat के मधुर संबंध से ही साहित्य का प्रचार-प्रसार 


">> ss eo एत 


0 


, ||| है। प्रकाशकों एवं विक्रेताओं में प्रायः कमीशन को 
३ ॥ मेर विवाद उठ खड़ा होता है। इस संबंध में विभिन्न 
ˆ Hoa की पुस्तकों के स्तरों पर कमीशन की दरें स्थिर हो 

जाता चाहिए । पाठ्य-पुस्तकों के क्षेत्र में प्रकाशकों एवं 
l |, 
| तम्पप्रतिष्ठ समालोचक और साहित्यकार 
Mo दीनानाथ “शरण', एम० ए० 
लिखित पढ़िये 


महाकवि तिलक का “कालिदास 


| WM कवि कालिदास पर महाकवि तिलक का महाकाव्य 


MME और, हिन्दी समालोचना में नया मोड़ 

पहली-पहली बार एक हिन्दी महाकाव्य का विश्व- 
ee परातल पर विश्लेषण और मूल्यांकन 
Vp qo Fo | 
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कतने ही ऐसे प्रकाशक हे, जिनकी पुस्तक-विक्रय की अपनी | 


दूकाने भी हैं । उन्हें चाहिए कि जैसे ही पुस्तके प्रकाशित 

रौं, अपनी दुकान के साथ-साथ अन्य पुस्तक-विक्रेताओं को | 

भी यथासमय पुस्तकें दे दिया करें। प्रकाशकों की सभी, = | 
oe 


उप महाकाव्य पर महान. ग्रालोचना + मौलिक | 


विक्रेताग्रों में मतभेद विशेष रूप से देखने में प्राता हे» 


पुस्तक-विक्रेताश्ों को -समान रूप से देखना चाहिए । 
पुस्तक-विक्रेता उनकी पुस्तकों का प्रचार करें, उन्हें ग्रति- 
रिक्त कमीशन दिया जाना चाहिए, परंतु यह उचित नहीं > 
हे कि वे एक जगह के एक पुस्तक-विक्रेता को पुस्तके = 

रे को नहीं । पुस्तक-विक्रेता का यह कतव्य है .कि दै 
प्रकाशकों से उले नहीं । कभी-कभी ऐसा होता हेकि | 
पुस्तक के प्रकाशन में किन्ही कारणों से देर हो जाती है, | 


तो पुस्तक-विक्रेता यह समभते हैं कि प्रकाशक उन्हें समय | 


“पर सप्लाई नहीं कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशक 
कभी-कभी पृस्तक-वित्रेताश्रों के साथ अन्याय करते देखें 
जाते हैं। गरीब पुस्तक-वित्रेताश्रों के सिर पाठ्य पुस्तकों 
के साथ-साथ सहायक पुस्तकें भी मढी जाती हैं और कभी- 


.केभी तो सहायक पुस्तकों के अलावा पुंस्तक व्यवसाय के | 


UC CC SS 


पने प्रतिरक्षा मंत्री को जानिए | 
श्री यशवंतराम चह्वाण _ 


S| 
E 
EEN 
74 
aD 
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` . ॐ सुमुद्रित k amis गेट-अप ! 
k विक्रेताशों को भरपूर सुविधाएं 
ॐ मूल्य १.५० मात्र | 


`. ` प्रकाशक 
विद्या विकास मण्डल, हिन्दी नगर, वर्धा | 
` ` ` प्राप्ति-स्थान ` ae ee 


राजकंसल प्रकाशन प्रा० लि 
राजपाल एण्ड संस, दिल्ली-६ 


विवश किया जाता है । पुस्तक-विक्रेता साहित्यिक प्रकाशना 
का जी खोलकर स्टाक कर सकें, इसके लिए प्रकाशकों को 
सुविधा देनी चाहिए । प्रकाशकों को भरसक यह चाहिए 
कि वे स्वयं पुस्तक-विक्रेता न बनें और श्रपनी पुस्तक 
पुस्तक-विक्रेताओं द्वारा ही बिकवाएं । यदि ऐसा हो जाए 
तो यह संभव है कि प्रकाशक व पुस्तक-विक्रेताश्रो के 
` संबंध ग्रोर मधुर हो जाएँ । पुस्तकों की बिक्री बढ़ाने के 
लिए प्रकाशकों तथा पुस्तक-वित्रेताश्रों को संयुक्त रूप से 
l प्रचार करना चाहिए | इस संबंध में पुस्तक-प्रदशनियो का 
`` ग्रायोजन, पुस्तक-समारोह, पुस्तक-सप्ताह, पुस्तक व्यवसाय 
के अनुभवी व्यक्तियों द्वारा वार्ता श्रादि का प्रबंध करना 
चाहिए | ae बुक समझौता पुस्तक विक्रेताश्रों और प्रका- 
` शकों के संबंधों को बहुत ही सुदृढ़ कर सकता है । पाठ्य- 
पुस्तकों के प्रकाशको में यह भी पाया जाता है कि वे. पुस्तक- 
विक्रेताओं के साथ श्रभद्र व्यवहार कर ब॑ ठते हैं, यह चीज 


पुस्तके भेजने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। 
ह ठरणक 


भारत 


सम्पूर्ण लायब्ररी 


प्राप्त ) 
| S करने 
८. ३ की लिए 
qua लिखें 


२७१५; दरिया गंज, 
(मोती महल के पीछे) 
(फोन: २७३५५७) 


पर्ती क माथे खरीदी कलि हसी रेने ९२ह'ुरंतक-विकेभ्रों का सहयोग प्राप्त 


व्यवसाय के विरुद्ध है । प्रकाशकों को पुस्तकालयों में सीधे | 


SOOO OOO FOU 00 UUs 
“he Arie 4 chy oral AY SINS (८7५ sd 
az से प्रकाशित 


एक ही . स्थान. से 


स्टॉर बुक सेन्टर 


लेखक तथा पुस्तक-विक्रता 
हमारे देश में पुस्तक-विक्रेताशों का लेखकों से 
तक सीधा संबंध नहीं है । सारे देश में खोजने पर ।.. 
ऐसे पुस्तक-विक्रेता मिलेंगे, जो अपने व्यवसाय में = a 
से संबंध रखते हें । पुस्तक-विक्रेताओं को चाहिए ay | 
लेखक को उनकी नई कृति. प्रकाशित होने पर. पर्न 
दूकानों में ग्रामंत्रित करें. और ग्राहकों के बीच विद्या 
करें कि अमुक लेखक श्रपनी कृति हस्ताक्षरित करके र | 
दिन ग्राहकों को देंगे । इससे पुस्तको की बित्री azil 
सहायता मिलेगी । पुस्त-विक्रेताशों को पुस्तकों की fe 
बढ़ाने के लिए पुस्तेक-सप्ताह आयोजित करते समय तेस 
को आमंत्रित करना चाहिए और उनसे अनुरोध क 
चाहिए कि वे पुस्तकों के महत्व पर बोलें । इसी ग्रक 
पर ऐसे ग्राहकों को पुरस्कार श्रादि दे प्रोत्साहित 7 
चाहिए, जिन्होंने उस पुस्तक-सप्ताह के ग्रंतगत उम्र 
दूकान से पुस्तकें खरीदी हों ।. पुस्तक-विक्रेताओं को कन 
की पुस्तकों की प्रदर्शनी आयोजित करते समय. एकस 
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eh 


themed “णा 9 ४ 


साहित्य 
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॥. | oe वि दम्पति कहानीकारों ने इस gas उपन्यास में जीवन के रंगारंग 
al पहलुग्रो को साहित्य के क्षितिज पर उभारा है। हिन्दी साहित्य | 
ते| का पहला उपन्यास जिसके नारी पात्रों को नारी ने और पुरुष 
I `... पात्रों को पुरुष ने लिखा । 000000 

' हरी बाँसुरी सुनहरी टेर : सुभित्रानंदन पंत ३.०० « 
। यह कविवर पंत के उत्कृष्ट श्रृंगार काव्य की सुमधुर स्वर लहरी 
Eo है । ग्रब तक प्रकाशित पंत जी की सर्वोत्कृष्ट कविताएँ एवं गीत 
ee इस संग्रह में संग्रहीत हैं । 


हिन्दी उपन्यास साहित्य का अध्ययन : | 
(पाश्चात्य उपन्यास से तुलना सहित)  डॉ० गरोशन १२.० 

नए दृष्टिकोण से लिखा पी-एच० Sto के लिए स्वीकृत यह | 
शोध-ग्रन्थ बिषय के विद्वानों, विश्वविद्यालयों के छात्रों त 


पथ का गात रवीन्द्रनाथ ठाकुर | 
कवीन्द्र की चुनी हुई काव्य रचनाश्रों का संग्रह जो कविद्व 

ग्रेजी में गद्यगीत की शैली में रूपांतरित होकर संसार 
पाठकों के मन को मोहित कर चुकी हैं । Ee 


ži न्स aya H A1 टा gid gÀ a ae ad 


होते पर ये बालक ही पाठक होंगे । | 

लाइब्ररियन श्रोर पुस्तक-विक्रेता संबध ` 

`. पुस्तक-विक्रेता और लाइब्रे रियन दोतों के सहयोग 
से पाठक को अपनी रुचि की पुस्तके प्राप्त हो सकती हैं । 


यदि लाइब्रेरियन पुस्तकें सीधे प्रकाशकों से खरीदना शुरू 
करेंगे, तो स्थानीय पुस्तक-विक्र ता पुस्तकों का स्टाक नहीं 


SOMME NCTE HCAS IMS 


त करने की हमारी यह योजना है। 


तनी गसि भे? शरी र्य A सकेगीओ।०लउढब्रो [ह्न यदि चाहें तो पुस्तकों की sf 
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हैं। २० Ro डबल क्राउन १/८ के आ्राकार में शरत ग्रन्थावली को दस खण्डों में प्री 


पोस्ट ऑफ़िस बाक्स-४३, ३२-ए, पार्क रोड, 


बढ़ाने में पुरतक-विक्र ताओं को योग दे सकते हैं। 
विक्र ताओं के साथ सहयोग करके प्रदर्शनियों का 
जन कर सकते हैँ। साक्षरता के प्रचार में aay fy 
तथा पुस्तक-विक्रे ताग्रों की संस्थाएँ यदि परस्पर २ 
करें, तो देश में साक्षरता का विकास श्रोर तेजी पे 
सकता है । हमारे देश में फिलहाल लाइब्रेरियनों 
पुस्तक-विक्रेताओं की संस्थाओं में सहयोग का क्षेत्र स्पा ' 
ही नहीं हुआ है । लाइब्र रियन, प्रकाशक तथा पुला 
विक्रेताग्रों को पुस्तक-सूची प्रणायन (Compilation d 
Bibliography) के काम में whe निग दे सकते हैं। झी. 
पुस्तक-विक्र ता और प्रकाशक पुस्तक-सूची का dah 
रीति सें संपादन और प्रकाशन कर सकते हैं। पुस 
विक्र ताश्रों को लांइब्रे रियनों को यदा-कदा श्रपनी दक 
पर आमंत्रित करता चाहिए | इससे उन्हें पुस्तकों के बग 
में सुविधा होगी । केवल सूचीपत्रो के भेजने से ही पूसा 
(देखिये ges २९४ पर) | पर 


q 


शावली प्रकाशन 


इलाहाबाद 


भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ को 


रहित भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की कार्यसमिति की 
एक बैठक शनिवार, १ जनवरी, ६३ को goss ३.०० 

| न 'दद्धलोक' जवाहरनगर, दिल्ली ६, में श्री रामलाल पुरी 

A प्रध्यक्षता में हुई । निम्तलिखित सदस्य उपस्थित थे : 

१. श्री रामलाल पुरी (ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली) 

२. » दीनानाथ मल्होत्रा ( राजपाल एण्ड. सन्स, 
दिल्ली) 

रामकुमार कपूर (HATA कपूर एण्ड सन्स, 
दिल्ली) 

, » रघुवीरशरण बंसल ( बंसल एण्ड कम्पनी, 

दिल्ली) . ae 

. „ रमेश सन्त (उमेश प्रकाशन, दिल्ली) ` 

» कन्हैयालाल मलिक (इण्डियन पब्लिशिंग हाउस 

दिल्ली) 

` श्रीमती प्रकाशवती पाल' ( विप्लव कार्यालय, 

लखनऊ) 

` स्थम सवंश्री नारायणदत्त सहगल (wo Sto सह- 

। ए एण्ड सन्स, दिल्ली) , नारायणदास (इंगलिश बुक डिपो 

| भो, फीरोजपुर), पृथ्वीनाथ भागव 

हा तथा सुखसम्पतिराय भण्डारी (डिक्शनरी 

“|. हाउस, प्रजमेर) के ग्रसामयिक निधन पर संघ 


| री कायसमिति ने 'हादिक शोक प्रकट क्रिया । सम्बन्धित 
परिवारो 


so 


लाभो को शान्ति प्रदान करने की प्रार्थना की गई). 


| ` वाई पढ़ी और सर गा 
E or 
| जे ao लिए सभापति पद हेतु. श्री लक्ष्मीचन्द्र. 
र tits, वाराणसी) और श्री श्रोप्रकाश 
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“एवं ग्रनुमोदित हुए थे । कार्यसमिति ने इन नामोंकों. 


दिल्ली में अधिवेशन किया जाए | 


` की रिपोर्ट छापने के बारे में कार्यसमिति ने विचार किया | 
(भागव भूषण प्रेस, श्रौ | i 

रकम शेष बचती हैं, तो उसका उपयोग सेमीनार को. 
: रिपोर्ट छपाने में किया जाए । रिपोर्ट अंग्रेज़ी में छापी 


के अति संवेदना प्रकट करते हुए प्रभु से दिवंगत ` ae 
“पुस्तकों की. एक वृहत्‌ सूची संघ द्वारा तयार कः के 


à \ का्मकारिणी की पिछली वाराणसी से हुई बैठक रे 
der _ विचार किया और बंसलजी से निवेदन किया गया कि ag 
सविधान की वारा € के अनुसार आगामी . 


zat सै ae E E 
आगामी बैठक में einne | 9० , `. 
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(राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली) के नाम प्रस्तावित 


स्वीकार किया और निश्‍चय किया गया कि प्रधान मन्त्री 
इस सम्बन्ध में भ्रागामी कार्रवाई करें। | र 
३. श्रागामी वाषिक ग्रधिवेशन के ग्रायोजन के बारे 
में भी समिति ने विचार किया श्रौर निश्चय किया कि. 
अधिवेशन अप्रेल के श्रन्तिम सप्ताह ग्रथवा मई के प्रथम 
सप्ताह में हो तथा निम्नलिखित नगरौं के प्रमुख प्रकाशकं ब, 
पुस्तक-विक्रेताओं से उनके नगर में अधिवेशन करने के 
सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार किया जाय : 
जयपुर,-इन्दौर, जालन्धर, जबलपुर, बम्बई । 
इन नगरों में से यदि किसी एक स्थान के भी प्रकाशक 
व पुस्तक-विक्रेता अ्रधिवेशन का प्रबन्ध करने को तयार हो 
जाते हैं, तो उसी नगर में ग्रधिवेशन किया जाए, अन्यथा 


, ४. दिसम्बर, “६२ में दिल्ली में हुए “पाठ्य-सामग्री . af 
के क्षेत्र में व्यावसायिक संघों का विकास” विषयक सेमीनार | 


six निश्चय feat गया कि यदि सेमीनार के फण्ड में सेः ` 


१.४ ee 


जाए oa eee 
`` ५, श्री रघुवीरशरण बंसल ने हिन्दी में छपी उपलब्ध 


सम्बन्ध में प्रस्ताव रखा । कार्यसमिति ने इस विषय ! 
प्रधानमन्त्री से मिलकर तत्सम्बन्धी विस्तृत रूपरेखा, आयः. 


व्यय के वितरण सहित, तैयार करके कार्यकारिणी को. 
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राधाकृष्णन का विश्व-दशन ह्मा 


लेखिका : शांति जोशी 

ष्टपति डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दार्शनिक दृष्टिकोण 
का विशद अध्ययत । हिन्दी में यह अपने ढंग की पहला 
पुस्तक है । पक्की जिल्द, तिरंगा आवरण । मुल्य * रुपये । 


दस तसवीरे 
लेखक : जगदीशचन्द्र माथुर 
gia इंडिया रेडियो के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल तथा तिर 
s | छ > ga डिविजन (बिहार) के वर्तमान कमिश्नर श्री जगदीशचद्र 
१ aa थर की यह पुस्तक हिन्दी में चरित लेखन की एक नई ही 
शैला की नींव डालेगी । इसमें दस समाज-सेवियों, शिक्षकों, Ap 
प्रशासको तथा कलाकारों fe के चरित लेख हें । पकती 
जिल्द, नयनाभिराम ग्रावरण, सचित्र, मूल्य ६ रुपये | 


लेखक : एस्‌० Ho दे० 

केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री श्री एस० के० दे की पुस्तक 

पंचायती राज के बाद हिन्दी में उनकी यह दूसरी पुस्तक श्रा 

रही है । अ्रपने घरों से sas हुए लाखों शरणार्थियों को 
रुषाथियों का रूप देने की जिस योजना का सूत्रपात नीलो 

'& सेडी के शरणार्थी कैम्प में हुआ था, यह उसीके बिकास की 

' कहानी है । ग्रनेकों चित्रों से सुसज्जित । मूल्य ५ रुपये । 
, १९६३ के प्रारम्भ में प्रकाशित | 


स्वाधीनता का सिंहनाद 


पंडित मोतीलाल नेहरू के भाषण 

“स्वर्गीय do मोतीलाल नेहरू हमारे स्वातत्त्र्य-संग्राम'के सबसे 

प्रतिभाशाली सेनानियों में एक थेः। वह एक विछ्यात वकील 

कुशल संगठनकर्ता और दूरदर्शी राजनेता होने के साथःसाग | 
बड़े श्रोजस्वी भाषणाकर्ता भी थे । प्रस्तुत पुस्तक उनके 

महत्वपूर्ण भाषणों का संग्रह है। पक्की जिल्द, बढ़िया छपाई । | 

मूल्य १० रुपये । मार्च, १६६३ के आरम्भ में प्रकाशित । 


: डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी 
तथा पृश्बीनाथ द्विवेदी a n a z 
कृत 'दशरूपम्‌' भारतीय नाट्यश्षास्त्र पर लिखित ६. 


[माणिक तथा महत्वपूर्ण ग्रन्थों में एक हे । हिन्दी में गी - 
agi _प्रकारान प्राइवेट fA 
स्तक माचे, १९६३ के अंत तक प्रकाशित होगी, । es eS 


Be पुस्तकालय के लिए 
gel का चु 


हारा देश गाँवों का देश है । वास्तविक गर्थे में गाँव ही 
हारे देश के मेरुदण्ड हैं। इनकी समृद्धि पर ही देश की 
afe तिभेर करती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने कहा 
1, “गाँवों के.सुधार की ओर ध्यान नहीं दिया गया, तो 
रू का यथार्थे उत्थान कभी हो ही नहीं सकेगा | 

देश के विकास में शिक्षां का प्रमुख स्थान है । जिस 
देश के तागरिक जितने ग्रधिक सुशिक्षित होंगे, उसका 


प्रतत्रता के कारण हमारा देश शिक्षा के क्षेत्र में बहुत 
ta पड गया है । 


पिए गाँव-गाँव मै पुस्तकालय खुल रहे हैं । किन्तु मात्र 


पता । पुस्तकालयों की सार्थकता तो sat उपयोगी 
तमो के संग्रह करने में है, जिनसे ग्रामीण पाठकों कों 
गी के प्रत्येक क्षेत्र में लाभ हो सके | 

_ आज के युग में ग्रामीण पुस्तकालयों के सामने पुस्तकः 


Nitsa 
भार के कारण पुस्तकों के. प्रकाशन में बाढ़-सी AT 


गई 
रै) साथ ही ग्रामीण पुस्तकालयों के आय के साधन 


सीमित हैं ग्रपने बजट के भीतर ही उपयोगी 


गई प्रकाशित पुस्तके उपयोगी भी नहीं 


री 32. 
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रामशोभितप्रसाद fag 
स्थानापन्न पुस्तकाध्यक्ष, 
सिन्हा लायत्र री, बिहार राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, पटना 


लिए. उत्तम-से-उत्तम पाठ्य-सासग्रियों का संचयन । 
बिका भी उतना ही श्रधिक होगा। पर दो सौ साल की : 
स्वतः्त्रता-प्राप्ति के बाद शिक्षा के व्यापक प्रचार के 


कालो को स्थापना से ही हमारा कार्य पूरा नहीं हो. 


- पुस्तकों के लिए है, इसकी जानकारी प्राप्त करते के लिए | 


- चाही पुस्तक का ताम, लेखक का नाम, प्रकाशक, विषय | 
- मूल्य आदि अपना: पूरे पते के साथ लिख दिया कर | | 
: पुस्तकों की खरीद करते समय. श्रधिकारी इन पुस्तकों की 


शात मो समस्या सबसे जटिल है, क्योंकि मुद्रण-कला के 


55 पुस्तकों का संग्रह करना होता है | श्रतएंव कोई: 
८ ग नाहे वह बंडा हो. या छोटा-- 
सत पुस्तकों का संग्रह नहीं कर सकता और _ 


ऱ्य CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangr Collection, Haridwar: FE 


ग्रामीण पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों का चुनाव करते | 
समय तीन बातें हमारे सामने श्राती हैं--माँग, पुति और | 
धन | LN 
माँग पाठक द्वारा होती है श्रौर इसकी पति धन द्वारा. = घ 
पुस्तक खरीदकर की जाती है । पुस्तक-चुताव का उद्देश्य 
है--कम-से-कम खर्चे द्वारा भ्रधिक-से-श्रधिक पाठकों के 


ग्रामीण पुस्तकालयों को ग्रधिकाधिक उपयोगी बनाने | 
के लिएं सर्वप्रथम  जनसाधारणा की भ्रावश्यकताग्रो तथा : 


` ग्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और तब. 


उनकी पूर्ति की ओर ध्यान देना होगा । . | 
इसके लिए पुस्तकालय ग्रामीण जनता को शिक्षा, उम्र 5 

व्यवसाय, भ्रभिरुचि श्रादि से सम्बन्धित अँकड़े तैयार करें और नन 

उसी के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए पुस्तक खरीदें ॥. _ 
दूसरा तरीका यह हैं कि पाठकों की माँग केसी. 


पुस्तकालय में एक रजिस्टर रखें और पाठक अपनी मत- ` 


उपयोगिता की छानबीन कर खरीदते का प्रबन्ध करे । 
ग्रामीण पुस्तकालयों में पाठक बहुधा पाठक गन्दी 
ग्रहलील और क्षतिकारक पुस्तकों की माँग किया करते हैं 
अतएव पाठकों की रुचि का सुधार करने के लिए उन्हें स्वस्थ | 
रौर रुचिकर साहित्य पढ़ते को दिया जाना चाहिए । 
जिस प्रकार शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं पुष्टि 


Wee 


x ik छि 


TEMS हाता. 


we ते का मतलब यह 
॥ काक नि Sion aes and Ce 


पुस्तकों से भरा पुस्तकालय >रखने की ग्रपेक्षा पुस्तकालय 
रखना ही अच्छा है। बुरी सन्तान स्वयं श्रपने को या 
इसलिए 


ग्रामीण पुस्तकालयों में प्रत्येक वर्ग, स्तर तथा रुचि 


Tala साहित्य का संग्रह प्रत्येक दशा में ज़रूरी है । 
[लय की लोकप्रियता का यह ग्राधार स्तम्भ हे । इस 


की खेती ग्रधिक होती है, तो इसीसे सम्वन्धित 


प्रत्येक ग्राम में ग्रामपंचायत, सहकारिता समिति ate. 


1 जा रहा हैं। इन संस्थाश्रों की सुचारु रूप 
लए यह आवश्यक है कि ग्रामीण उनके सभी 


सि श्रवगत रहें। इसलिए इस प्रकार की 


ना आवश्यक है । 


गोडी Ma त्राता ह ALS वढ DATT व्रत cy 
है कि ग्रामीण 
दनिक जीवन में आनेवाली कठिनाइयों के ऊपर ३. 
ध्यान दें और पुस्तकालय द्वारा उन्हें द्र करने का + 
प्रयत्न करे | 

ग्राम-पुरंतकालयों में अपने देश, राज्य, जिला 
AIT गाँव का नवशा रखना जरूरी है । है. 

गाँव के स्वास्थ्य के स्तर को ऊँचा उठाते के जी 
तथा ग्रामीणों को स्वास्थ्य की समस्याग्रो के प्रति बा 
रूक बनाने के लिए. स्वास्थ्य-सम्बन्धी पुस्तकों का ६ 
ज़रूरी | 

विशेष समय में उत्पन्न. विशेष. घटनाग्रों से 
को जागरूक रखने 


+ 


हमारी सीमा पर आक्रमण कर दिया है । देश के बाल 


युवक, वृद्ध, नर, नारी सभी जाग गए हैं और जो जहां | 


देश की सुरक्षा के लिए सतत प्रमत्नश्ील हैं। आए fal 
राष्ट्रीय गीत, कविता, नाटक आदि साहित्य काजी 
नित्य हो रहा है और पहले से भी होता श्राया है। By 
प्रेम की भावना को जगानेवाली इस प्रकार की स | 
पुस्तकों का संग्रह श्रावश्यक है । 
शब्दकोष, वर्ष-बोध, पंचांग श्रादि भी पाठकों |. 
ताजी सूचना देने के लिए आवश्यक है । पुस्तकालय |. 
कुछ ऐसी भी पुस्तकों का संग्रह हो, जिनका शाइवत मह . 
है, जेसे--गीता, रामायण, वेद, पुरान, महाभारतं, ररि 
बच्चे हमारे देश के भावी करांधार हैं । श्रत: | 
पठन-पाठन के लिए पुस्तकों का समुचित प्रबन्ध जरूरी ह ig 
इसके लिए बालोपयोगी साहित्य का संग्रह AT ६ 
जो जीवनी, साहसिक कहानियाँ, चित्र-कथा, १९ 
व्यंग्य-चित्र श्रादि से सम्बन्धित हों । इनके लिए चुत 
पुस्तकों का ्राकोर-प्रकार छोटा हो, चित्रों की संख्या १ | 
हो, छपाई सुन्दर और स्पष्ट हो, ग्रावरण maiti A 
आदि) rene ; 
वर्तमान संकटकाल में ग्रामीण महिलाग्रो को pad 1 
बहुत ग्रधिक है । इसलिए ग्रामीण पुस्तकालयो को १ |. 
[देखिए पृष्ठ २९३ पर] 


प्रकाशन सम 


OT ee EE D I HFS ABT I iP ee a G i I iF f T A iP fai 2 frp ti 


ager सुन्दर, सुरु पक्या eGagyotri ST aaa 2 N FN 


@ acid की बात (हास्य-नाटक) उपेन्द्रनाथ 'ग्रश्क 
अश्क के दर्जनों नाटकों में से चुने हुए ऐसे हास्य नाटकों का संग्रह जो 
मुस्कराहूट से शुरू करके हमें क़हक़हों तक ले जाते 


@ एक भामूली लड़की (उपन्यास) बलवन्त सिह 


ऐसी मामूली लड़की की कहानी जो श्रायु भर अपने प्रेमी से प्रेम करती 
रही लेकिन जब प्रेमी ने कहा, 'प्राश्रो ब्याह करलें,' तो बोली, 'जीवन 
संगिनी तो मैं किसी की हो चुकी, तुम्हारी प्रेमिका हैँ और हमेशा. रहूँगी । 


© sad मस्तूल (उपन्यास) नरेश मेहता 
परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसी एक सुन्दरी के यातनामय जीवन की यह कहानी 
केक आपके मन में स्थायी रूप से कुछ प्रश्न चिह्न छोड़ जाएगी । 
शै छै खून कौ हर बू द्‌ (उपन्यास) यज्ञदत्त शर्मा 
च ` भारत पर चीन के घिनौने आक्रमण की पृष्ठभूमि पर आधारित लहू गर्माने और देह 
के रोंगटे खड़े कर देने वाला Heya उपन्यास | 
छ उन्माद (उपन्यास) हंसराज 'रहबर eat 2 
fl | एक विद्रोही नारी की कसर भरी कथा जो शादी के लिए नहीं, केवल- प्रेस के लिए 
| प्रम में विश्वास रखती है लेकिन ; Fee: 
® प्र म-पत्न (पत्र) do प्रकाश पण्डित 
ह ह कै सुप्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र जिन्हें लिखते समय हर एक प्रेमी-प्रेमिका का 
0 धड़क उठा था कि यदि कोई इन्हें पढ़ ले तो? | 
मिलन (उपन्यास) रवीन्द्रनाथ ठाकुर | | 
फ के श्रेष्ठ उपन्यास 'नौका डूबी का संक्षिप्त रूपान्तर | fags प्रेमियों के अ्रदुभुत 
शेन की रोमांचक कथा | oe 
7 खाडए (पाक-विज्ञान) सावित्रीदेवी वर्सा : 
की विशेष पाक-विधियाँ और पकाने-परोसते तथा पारियों के आयोजन के i 
a स्त्रियों के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक । | 3 


N हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि० | : 


Sito टी० रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२ 


'प्रत्शेक का मूल्य | 


TS ATA कर: ET 4 T कर» 
Na = ~ A FA 
ड Ç SA ae 


भि 


` व्योग्राद में १९५६ से प्रति वर्ष पुस्तक प्रदर्शनियाँ होती हैं, 
। अर्थात्‌ देश के कोने-कोने से और विदेशों से प्रकाशक 
एकत्रित होते है । इस बर्ष की प्रदर्शनी, जो सातवीं थी, 

` सबसे बडी थी । समूचे रूप से इसने युगोस्लाविया के १७७ 
प्रकाशनालयों भ्रौर प्रास्ट्रिया, बेल्जियम, बल्गारिया, 
्चेकोस्लोवाकिया, ग्रेट ब्रिटेन, भारत, फ्रांस, इटली, जापान, 
हंगरी, पूर्वी जमनी, पोलेंड, रूमानिया, प्रमरीका, सोवियत 

` संघ, परिचमी जर्मनी ओर स्विट्जरलेंड के २३०० प्रकाशकों 
की प्रतिनिधि ५७ विदेशी फर्मो को ग्राकृष्टं किया । ब्योग्राद 
फेयर ग्राउण्ड के बड़े हाल कमरे में रेको पर प्रदर्शित 


ही बिदेशी प्रदृश्य थे, जो विज्ञान और गलप, सामयिक 
पत्रिकाग्रौं, पाकेट बुक, व्यक्तिगत पुस्तकों के विशिष्ट 
_ प्रकाशन, कला-सम्बन्धी मोनोग्राफ, कला-इतिहास के विविध 

युगों, एनसाईकलोपीडिया प्रादि सभी क्षेत्रों से सम्बन्धित ` 
` प्रकाशन थे। ee 


` कृतियों और यूगोस्लाविया की पत्रिकाओं की कई विशिष्ट 

: प्रद्शनियाँ मेले के प्रदशंन-काल में हुई! oe 
ग्रुगोस्लावी प्रकाशनालयों ने प्रायः उन्हीं ऋतियों का. 

~ प्रदर्शत किया, जो पिछले साल के मेले के बाद प्रकाशित 


` हुए थे, जिससे दशंकों के लिए सांस्कृतिक जीवन के इस 


` सम्भवं हो सका | is 
“4 युगोस्लाविया में प्रकाशित होनेवाली : पुस्तकों की 
संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। उदाहरण के. लिएं 


३७१ सें बढ़कर ५५३१ हो गई । इसी अवधि में विभिन्न 


t 


११ 


4 


००० से बढकर ३३,१८६,००० हो गई.। ae 


न 


| युगोस्लाविया को अन्तर पदीय एरवक"गेला 


पुस्तकों में युगोस्लाविया से २०००० श्रौर लगभग इतने . 
अनुवाद हुए, वें इस प्रकार हैं : 


: विदेशों में प्रकाशित हुए यूगोस्लावी प्रकाशनों के बाल- _ 
` साहित्य AR नवयुवक-साहित्य, एस्पिरांटो में साहित्यिक. 


क्षत्र में प्रचलित प्रवृत्तियों की सही जानकारी प्राप्त करना | 


१९५० से १९६१ तक प्रकाद्कों की“वार्बिक सूची में महे ` 


गे और संदर्भ-रचनाओ्रों की प्रतियों की कुल संख्या मी. 


eS CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह eee 


दीवानचन्द 


अनुदित कृतियों की बढ़ती हुई संख्या 

यूगोस्लाविया के प्रकाशन-क्षेत्र मै एक और महूत 
बात प्रकाशकों द्वारा पाठकों की न्य राष्ट्रों को ग! 
अर वर्तमान उपलब्धियों से परिचित कराने का]; 
है। विज्ञान, टेकनोलोजी, उपन्यास भरर कला ग्रा; 
कृतियों के भ्रनुवादों की संख्या प्रकाशकों. की सम्माग 
के अनुसार और पाठकों की रुचि के अनुसार वहा 
रही हैं। समस्त रूप से १९५६ में ६१३, LARNI 
ग्रौर १९६१ में ८१३: विदेशी कृतियों का अनुवाद h 
गया । ग्रधिकांश -श्रनुवाद अंग्रेजी, रूसी, जमंत, 
इटालियन से हुए हैं। उदाहरण के लिए पिछले बॉ 


इंगलिश (ब्रिटिश और श्रमरीकन लेखक) २१ 


फ्रच ११! 
रूसी va 
जर्मन ` १६ 
इटालियन”. व्य 
चैक और स्लोवाक _ t 
पोलिश ti 
स्पेनिश. 
अन्य भाषाएँ १ 


` युगोस्लावियन प्रकाशकों के शेष-पत्र से पता 
दिया 


साहित्य भी सम्मिलित था । इस संख्या में = 
गणना सबसे अधिक थी--कुल ३७२, जिस A 


लेखकों द्वारा १०६ we विदेशी लेखकों हार. 5 
` बाल-साहित्य के बाद श्रगला नम्बर कर्षि 
जिसकी २१७ कृतियाँ थीं। उसमें मी १९२ 

| देखिए एष्ठ २६४ पर ] ` 
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नए प्रकाशन , फरवरी, १९६३ 


धर्मके नाम पर... डैडीपस : पाप, प्रेम और मृत्यु 2 


सन्हैयालाल AV Hgo डॉ० रांगेय राघव 

धर्म की तींव पर पनपे पाखण्ड और श्रनाचार सोफोक्लीज की दो wax दुखान्त नाटिकाएं 1 
agi का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाला se ie 
» उपत्यास | १०:०० 


: feat खिलकर फूल बनी हैँ > 
परात्र का पारिमाषिक See नका ae 
राजेन्द्र द्विवेदी ` उदू की ग़जलों और रूबाइयों का बेहतरीन ई 

Rene संग्रह | See ee 


| rega वैज्ञानिक बनें (सचित्र) os 


रमेशचन्द्र TH 


-:.१.०० र 


पक्षियों को कहानियाँ (रंगीन) कोरिया की लोककथा (सचित्र 


Slo गोविन्द चातक 


'लह्र-मोमांसा : यह हिन्दी साहित्य के कीति-स्तंभ (स्व०) 
विश्लेषण प्रस्तुत करनेवाली एकमात्र कृति है, जिसमें 
लेखिका कु०स्वदेश चावला ने बड़ी तकंपूर्ण शैली, वैज्ञा- 
निक विधि एवं .सरल भाषा में प्रसाद-प्रगीत-काव्य का 
निरूपण करते हुए 'लहर' के विभिन्न पक्षों पर विचार 
` किया है । कृति ग्रपने विषय का पूर्णरूपेण विवेचन करने 
' मेंसक्षम है । कुछ प्रमुख ग्रंशों की व्याख्या के साथ-साथ 
प्रमुख पात्रों (कविता में प्रयुक्त) का भी जीवन-परिचय 
` है। पुस्तक सभी दृष्टियों से विद्यार्थियों, एवं प्रसाद-साहित्य 
के जिज्ञासु पाठको के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। इस 
` सुमुद्रित डिमाई २६८ पृष्ठ की कृति का प्रकाशन कला 
मंदिर, दिल्ली से हुआ है। गेटअप आदि चित्ताकर्षक है 
मूल्य है साढ़े पांच रुपया। 

E ak ie 
मचन्द के नारी पात्र : दिल्ली विश्वविद्यालय में एम० 
Wo के लिए प्रस्तुत श्री ग्रोम्‌ अवस्थी के प्रबन्ध का संशो- 
धित ETR । लेखक ने बड़ी हीं तकंपूर्णा शैली एवं विद्वत्ता 
साथ विषय का प्रतिपादन किया है। १ प्रमचन्द-पूर्व 
हन्दी-उपन्यास में नारी-चित्रण, २. प्रेमचन्द के नारी-पात्रों 
की सामाजिक. पृष्ठभूमि,, ३. प्रेमचन्द की नारी-भावना 
४. प्रमचन्द के नारी-पातरों का वर्गीकरण, तथा ५. प्रेमचन्द 


' विभक्त यह कृति ग्रालोच्य विषय पर समग्र रूप से 
छाश डालती हे । इस डिमाई १८० पृष्ठ की gafea 
का प्रकाशत नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली से 
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रागय रावव का अंतिम उपन्यास है। डॉ० रांगेय र| 
.मुखी प्रतिभा के स्वामी थे । जहाँ उन्होंने सभी 


जयशंकर प्रसाद के प्रगीत-संकलन 'लहर' का विवेचन ' 


“एक उपन्यासकार: भी हैं। रंग का पत्ता जहाँ ए 


` भी पल्ला नहीं छोड़ता है । नयनाभिराम श्राव 


कलकत्ता के नजदीक ही : साहित्य श्रकादमी 


DO O aí 


हुआ है । मूल्य पाँच रुपये । | 


eGangotri 


miad आवाज : यह हिन्दी के यशस्वी लेखक र | E 


बिधाश्रों का भार का भरा, वहाँ उपन्यास के il 
उन्होंने सभी प्रकार के उपन्यास लिखे । प्रस्तुत उपया | 
ऐसी सशक्त: कृति है, जिसके पात्र आज के ote 
संघर्ष के जीवन्त स्वरूप हैं। यह क्राउन ४१६ 
सुमुद्रित, सरुचिपुरो श्रावरणमंडित कृति सात 
उपलभ्य है । प्रकाशक हैँ राजपाल एण्ड संस, दि 
काका : श्री Sto रांगेय राघव का ही उपन्यास है 
लेखक ने मध्यकालीन विचारधाराग्रों के केन्द्रों की ग. 
कता को प्रकट किया है । समाज के श्रन्तविरोधों wey 


सत्य कहता अतिशयोक्ति न होगा । उपन्याऽ बहुत है| 
सारगभित और सोद्देश्य हे । क्राउन १५२ पृछ Hf 
पुस्तक की छपाई-सफ़ाई और गेटश्रप. सुन्दर है । ग्रा 
एंड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस उपन्यास का मू 
रुपये है | | 

H- Ey 
रंग का पत्ता श्रीमती श्रमृता प्रीतम का नवीनतम ण 
है । रमृता पंजाबी की काव्य-कोकिला हैं, लेकिन सा| 


प्रेम प्रौर पीड़ा से ओतप्रोत गरौ प्रणयी युगली ती || 
अनुभूतियों, से परिपूर्ण है; वहाँ वह जीवन के य 


क्राउन १४४ पृष्ठ की यह सुमृद्रित कृति राजपाल t 
दिल्‍ली का प्रकाशन है । मल्य है तीन रुपये । 


wo es tk 


हज़ार रुपये के पुरस्कार से सम्मानित 91 


PY DOGS? 


ot , मेरा समपित एकांत (काव्य) 
i i ` यी कविता के मूर्घन्य कवि नरेश मेहता की भ्रप्रका 
र | faa नवीन कविताओं का संग्रह । ३.०० 
1० कारावास (उपन्यास) 

६ छस के महान कलाकार दोस्तोवस्की की भ्रमर कृति 
| ' नोट्स फाम ए डेड हाउस' का सरस श्रनुवाद। 
Fra} | ago भीमती विजय चौहान तथा श्री शिवदार्नासह 
7 | चोहान । ७.५० 
A 2 

ie सरल रूपक मंजरी 

र ( भास के तीन रूपको--मध्यम व्यायोग, दूत 
va | ,घटोत्कचम्‌ एवं कर्ण भारमं-- का मूल सहित श्रवि- ` 
हौ i “कल सरस एवं सरल श्रनुवाद | अनुवादक श्री 
A | विराज, एम० Yo | 2.0.0 
प्रात! a 

१ ७ सम्राट विक्रमादित्य (नाटक) 


22, 
= > aoa o. 


सत्य, न्याय एवं शौर्यं के धारक महान सम्राट 
“विक्रमादित्य के जीवन से संबंधित वीर रस प्रधान 


| TO निकटतम पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त करें 
र अथवा सोधे हमें लिखें 


TE । लेखक श्री विराज, एम० ए० | २,०० 
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LR केबहुज्ञत्नितरळ्ांच्ास 'कलकातार काछेई” का हिन्दी 


-रामचन्द्र रघुनाथ VAS और प्रकाशक राजपाल ए 
_ दिल्ली-६ हैँ। र os 


अनुवाद है । प्रस्तुत कृति में लेखक ने निम्न मध्यवर्ग के | 
विडस्बनापूर्णा जीवन, उसकी घुटन, जीवन-संघर्ष उसके | 
ATT, श्राशा-निराशा को बड़ी खूबी के साथ भाषी दी _ 
हैं । श्री मित्र के पात्र हमें श्रपने चारों ओर घूमते-से जान | 
पड़ते हैं । हिन्दी अनुवाद श्री पृथ्वीनाथ शास्त्री ने किया है, . 
जो बहुत ही सरल एवं ग्राह्य है। fears २६४ पृष्ठ की | 
यह सुमुद्रित कृति साढ़े सात रुपये में प्राप्य है, प्रकाशक | 
हैं श्रात्माराम एंड संस, दिल्‍ली । 
* क्ष श्र ; 
उजड़ा घोंसला : भटके पंख गुजरात के ग्रामीण गौर. 
शहरी वातावरणा के संघर्ष की एक श्रत्यन्त सजीव, रोचक | 
और मर्मस्पर्शी कथा है। उपन्यासकार श्री पीताम्बर पटेल 
ने जीवन और परिस्थितियों के ग्रन्तर्सघष का cera | 
यथार्थ और स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत किया है । इस सुमुद्रित | 
और भावपूर्ण ्रावरण मंडित क्राउन so पृष्ठ की कृति 
का मूल्य डेढ रुपया है और प्रकाशक हैं ब्रात्माराम एण्ड 
सन्स, दिल्ली--६ | भ्रनुवादक श्री गोपालदास नागर हैं। ' 
+ रः. 4 > 
तूफान sitcom जिन्दगी : मामा बरेरकर की नवीनतम 
कथाकृति है । मामा मराठी साहित्य के यशस्वी लेखक 
प्रस्तुत उपन्यास दो विपरीत प्रकृति की नारिंयो के रूप 
को मनोवैज्ञानिक रूप से हमारे सामने रखता हे | 


की गाथा है, वहाँ दूसरी ओर परम्परागत संस्कारों 
दुराग्रहों को यथार्थ रूप में रखने का एक सफल प्रय 
है। क्राउन १७२ पृष्ठ की इस gafa एवं सुरुः Be 
आवरणमंडित कृति का मूल्य तीन रुपया है; श्रनुवादक- 


te ह he 


बर्फ के फल: श्री कृशतचन्दर का कश्मीर के से at 


जीवन मुखर एंव सजीव हो उठे हैं। श्री कृ 
कदमीर से बहुत ही निकट का सम्बन्ध रहा 


| 


aes हेन्दी oe ` कोई भी चित्रठीक से उभर हो नहीं पाता--उप्तके 
haa _ | पाठक aiat ओर से शब्द जोड़ता g 


= | : ( का मूल्य तीन रुपये, भ्रतुवादक श्री विजयचन्द रौर 


= = शक प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्लीः हैं । 
नवीनतम प्रकाशन | 


A ह 3 ; a8 %4 टे 
P. सड़क : विश्व कथा-साहित्य के लब्ध प्रतिष्ठ कया 
७ श्री जयचन्द विद्यालंकार | डॉ० मुल्कराज आनन्द का उपन्यास है, जिसमें उतो 
` ७ गोरखाली इतिहास की मुख्य धारा. १.५० ज्वलंत समस्या को बड़ी ही सशक्त शेली में प्रस्तुत |. 
` ० प्राचीन पंजाव और उसका पासपड़ोस १.५० | है। मुल्कराज शरानन्द के उपच्यासों की यह विशेषता. 
: .  ) है कि वह यथार्थ ate वास्तविकता का पल्ला नहीं होती - 
Slo इन्द्रनाथ मदान. R प्रस्तुत कृति भी इसका जीता-जागता प्रमाण । तेग. 
र) 
0 


७ आधुनिक कविता का मूल्यांकन ६.५०.४ लगता है, अनुवादक श्री प्रह्नास्वरूप उपन्यास और भाष. 
= प्राण को समऋ-पकड़ सकने में असमर्थ el ऋ. 
श्रीमतो सुधा शुक्ल. ; १२७ पृष्ठ की इस कृति का मूल्य तीन रुपये है पी 
० आचाय शुक्ल . = २.५० प्रकाशक हैं प्रगतिशील प्रकाशन, दिल्ली । 


` € a ; कट oe a न्न 
2 Slo JHIA मनो : ९ _ये जाने-प्रनजाने : श्री छेदीलाल गुप्त की एक ऐसी ; 
० श्री गुरु अन्थसाहब एक परिचय २.७५ | कृति है, जिसमें उन्होंने अत्याधुनिक युग के उस समा. 
॥ चित्रण किया है जिसे हम “फॉरवडं' कहते हैं । लेखक खी | 
श्री सत्येन्द्र शरत्‌ pa | “सजीव चित्र उपस्थित करने में सफल gar है । उसने 
७ इन्द्रघनुष (एकांकी नाटक) ४.९५ ) को वाणी atin श्रन्तसंन्चष को भाषा दी है। रा 


क [र वास्तव | एण्ड संस, दिल्ली द्वारा. प्रकाशित तथा सवा दो स | 
जशा क र १ प्राप्य इस पुस्तक की. सफ़ाई-छपाई सुन्दर और T 


| > उद्घाटन मंत्री तथा अन्य एकांकी २.६० चित्ताकर्षक है । 


श्रीमती शुभा ant Regt: हमारे ग्रामीण जीवन के सम्भवत सकी 
यूक्रेन की लोककथाएँ भाग १ | १.३० | सक्त श्रौर लोकप्रिय जन-नायक के जीवन के क्षी 
यूक्रेन की लोककथाएँ भाग २. १,३०. 


१६ पर श्राधारित श्री -नमंदाप्रसाद गुप्त का sia 
७ न्यूजीलंड की लोककथाएँ भाग १ १.५० |. महोबा के ग्राल्हा-ऊद॑ल की कथा भारत के जत" 


न्यूज़ीलेंड की लोककथाएँ भाग २ १.५० ॥ इतनी रच-बस गई है कि उसे ग्राज तक श्रोज, 
> Reale और प्रेरणा का स्रोत समझा जाताहै। . 

£ रोचक श्रौर सोद्देश्य है। नेशनल पब्लिशिंग हाउ 
R द्वारा प्रकाशित इस क्राउन २६८ पृष्ठ की 
- का मूल्य पाँच रुपये है। - ` - 


STs 
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कथा-साहित्य 
भगवती प्रसाद वाजपेयी. 
खुशवन्तसिह 
हरिप्रकाश 
टेकचन्द शर्मा 
रघुवीरशरण बंसल 
: रोता कोन . यदुनन्दन कपूर 
नाटक-एकांकी-साहित्य 
anata हरिकृष्ण प्रेमी. 
1» साँपों की सृष्टि SE 
i o कंजूस : आर० एम० डोगरा 
OF प्रजय श्रालोक -डॉ० महेन्द्र भटनागर 
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` $ मोत भी हार गई राजेन्द्र शर्मा 
$ जीवन ज्योति | क्षेमचन्द्र सुमन" ` 
जय भारत विशाल - राजेन्द्र शर्मा २: 
% हमारे ग्रादिवासी हरिप्रकाशः 
जन नायक  फतहचन्द्र शर्मा 'ग्राराधक 


संघर्षमय जोवन 
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A 


६.५० 
7.०० 
४.०० 


३.००. 


बंसल एण्ड कस्पना 


नवीन शाहदरा, पोस्ट बाक्स १२०६, दिल्ली-३२ ` न 


_इसप की नीति कथाएँ २ -.  ,, 


_ -उपनिषव _ ee rea 


~Handfull of Stories TAS, 


प्रालोचना तथा हिन्दी साहित्य. 
जयनांथ नलिन ११.०० E te 


विद्यापति 
रामचन्द्र शुक्ल  . js I RNS 
_ हरिकृष्ण प्रेमी विश्वप्रकाश दीक्षित ६:५० “छ 


वृन्दावनलाल वर्मा Sto कमलेश ५.०० = 
राधिकारमणप्रसाद सिह ,, ६.०० ei 
हिन्दी गद्य विकास परम्परा RRO he 
हन्दी गद्य विघाएँ शौर विकास _,, २.०० ह | 


शुक्ल एक समीक्षा जयनाथ नलिन २३.०० T 4 
सूर सरोवर gio हंरवंशलाल शर्मा २.५० ह 
सुगम तथा शास्त्रीय संगीत sto इन्द्रनाथ मदान . २.५० 22 $% 

बाल तथा प्रौढ-साहित्य . o% 


धरतो को पूजा दुर्गादत्त शर्मा: 

धरती कासुहाय 9 $ 
हम आजाद हुए हरिङ्गष्ण प्रेमी १. ह 
सें दिल्‍ली हू. रामावतार त्यागी १.०० 


ईसप को नोति कथाएं १ देवि सनाढ्य 


श्रीनाथसिह 


मीठी तान 

भगवात बुद्ध चन्द्रिकाप्रसाद मिश्र 
राजधानी दिल्ली रघुवीरशरण बंसल १. 
हमारा भारत | प्राणनाथ सेठ 

राम राज्य की MIT राजेन्द्र शर्मा 


स्वाधीनता संग्राम की कहानी o 
:__.'रघुवीरशरण बंसल 


मुहावरों का मेला 
` इशोपनिषद 


wast में 


राजेन्द्रसिह ने ग्राज के युग की कुछ ज्वलंत 
| के समाधान की ग्रोर इंगित किया है । जीवन 
अध्यात्म और साहित्य, विज्ञान भोर संगीत तथा 


i श्र २ 
नारे : एक ऐसी मर्मस्पर्शी. कथाकृति है, जिसकी 
माला जग-जीवन के थपेड़ों, तिरस्कार, अपमान 
विपदाओं से इतनी ग्राक्ान्त है कि उसके समक्ष खड़ी 
मंजिल देखते-देखते हवा में मिल जाती है । लेखक 


ग उदयराजसिह ने नारी के अन्तर्म के भावों को बड़ी 


प्रकाशित इस कृति का मूल्य चार रुपये है। सफ़ाई-छपाई 
सुन्दर है। न : 

% = क 
एक श्राबारे की डायरी : विश्व-कथा साहित्य के यशस्वी 


खोलकर सामने रख देने में giia aqar सानी 
रखते । प्रेम का स्वप्निल संसार और पीड़ा की 


a {A a गेट र र : : 
द्वित और श्राकर्षक ८-अपवाली पुस्तक का 1 
प्रकाशक हैं हिन्दी प्रचारक पुस्तका- | 


। राजसिह महा बंगला उपन्यासकार बंकिम- 
गय के उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है 
के पुस्तकालय वाराणसी- १ द्वारा प्रकाशित 


ऐसा उपन्यास है, (में AT eoig na a Er 00 a 


सभी का समुचित समन्वय maam है । भारती | 


साथ उजागर किया है। श्रशोक प्रेस, पटना से. 


गषत इवान तुगंनेव की एक ऐसी रचना है, जिसमें - 
प्रेम रु पीड़ा साकार हो उठे हैं। मानव-मन की yaaa. | 


भूमिका एक भ्रपूवे संयोग प्रस्तुत कृति में हुआ | 


See ho रक टे 
का प्रकाशन भी प्रचारक पॉकेट बुक्स के T 


| अकुसंधान-प्रकागन 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के ऊपर ati, चारि- |... 


संग्रहणीय अभिनव शोध-यन्थ 1 


० प्रकाशित ग्रन्थ 
१. श्राधुनिक हिन्दी-कविता में अलंकार-विधान || 
जगदीशनारायरा त्रिपाठी १५६, | | 
२. नया हिन्दी-काव्य शिवकुमौर मिश्र १६, || 
३. हिन्दी-उपन्यास : समाजशास्त्रीय विवेचन 
` चंडीप्रसाद जोशी १६.१, 
४. हिन्दी की सेद्वान्तिक समीक्षा 
रामाधार TAT १६.०, 
५. रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय || 
ग्रनुशी लन राजकुमार पांडे १६.०० |. 
६. निराला का परवर्तो काव्य | 
. रमेशचन्द्र मेहरा १०.०० || 


| 


` ° आगामी प्रकाशन. 
७. तुलसीदास : जीवन भोर विचारधारा 


क राजाराम रस्तोगी 
८. तुलसी का गौत-काव्य 


न वचनदेव कुमार . 
९. प्रयोगवाद : समीक्षा ate काव्य 
: ` नरेन्द्रदेव वर्मा - 
१०. छायावादी काव्य : स्वरूप श्रौर व्याख्या ` 
.. .  राजेब्वरदयाल सक्सेना. . | 
_ १९. हिन्दी को नयी कबिता 
eee मी वो नारायणा कुट्टी ` 
सुंमन भा 


RR. ज्ञेय का काय्य `. 
_ १३. हिन्दी-मराठी सन्त-काव्य _ 
 _ मालती श्रीखंडे 


Soo अधायनगर ergs. ९ 
| शोधयन्थो के प्रकाशक J 


विनाशाय च दुष्टताम्‌ 
लेखक : श्री गुरुदत्त 

gag तथा. 'सम्भवामि युगे-युगे' कौ 

gear में तृतीय कड़ी | एक अवतार का कार्य 


परित्राणाय साछुनास्‌ विनाशाय च दुष्कृताम्‌ हा 

है और यही कार्यं भगवान कृष्ण ने सम्पन्न 
॥ ५ किया था। 

| | एक अनूठी रचना 

eT ७.५० 


| खलंगा खुकुरी और फिरंगी 
2. ऐतिहासिक घटना पर आधारित 
= रोचक उपन्यास 


` लेखक 
Ho बी० क्षत्रिय - .. 


और सुसज्जित सेना से ग्रपनी खुकुरियों के 


` नया मोड़ दिया । 


निर्माण कराया | 
मल्य ३.५० 


दो नवीन प्रकीदिन Arya Samaj Foundation Chennai वीरे धुर्य प्रकाठान 
छ शोध ग्रंथ 


` ७ पुद्दी-भर भारतीय गोरखा-सैनिकों की 
कहानी जिन्होंने ब्रिटिश सरकार की विशाल _ 


दम पर टक्कर ली और इतिहास को एक | 


® जिनके शोये की स्वयं शत्रश्रो ने प्रशंसा 
की और शौर्ये के सम्मानार्थ स्मारक का 


_ साहित्य सदन, देहरादून _ 


CS ES 


रोतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि Za 
sto शिवलाल जोशी १२.५० 
हिन्दी भाषा ate साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव - 
Sto विश्वनाथ डी० फिल्‌, Sto fag १२.५० | 
हिन्दी ग्रालोचना : उद्भव श्रोर विकास १ 
sio भगवत्स्वरूप मिश्र १२,५० | 
® ग्रालोचना 2 2 
ग्रध्ययन और आलोचना 
Sto रामरतन भटनागर “ 
तुलसीदास श्रौर उनका साहित्य  . 
Sto विमलकुमार जन 
कबीर AIT जायसी का रहस्यवाद 
sio गोविन्द त्रिगुणायत ६.०० | | 
चिन्तन : मनन प्रसिद्ध विद्वानों के न 2 


उच्चकोटि के निबन्ध । ७:०० 
छ उपन्यास ei” 
श्रवतरण गुरुदत्त ६. 
संभवामि युगे-युगे ` गुरुदत्त ८.००. 
सनोषां गुरुदत्त ३.०० . 


मनुष्य श्रोर देवता भगवती प्रसाद वाजपेयी _ 
त्रिवेणी - कंचनलता सब्बरवाल - 

७ श्रभिनेय एकांकी 4 

नवरंग 

® कहानो-सग्रह ` : 
वीर सिपाही भारतं के उन वीर 

सैनिकों की कहातियाँ जिन्होंने देश 

- की सीमा की रक्षा में अपने को 

-. _ -न्यौछावर कर दिया । ` : 

@. प्रत्य 5 € 
यात्रा के पन राहुल सांकृत्यायत . 

भारत में समाजशास्त्र भ्रोर भानव-शा 


No गोरीशंकर 
` भारत में प्रजाति प्रो० गौरीशंकर 
भारतोय संस्कृति : समाजशास्त्री 

- समीक्षा प्रो० गोरीशंकर 


भारत में समाजशास्त्र : प्रजाति और 


उपन्यास) . 


प मंस्पशिता से पूर्ण है। १८४ पृष्ठ 
इस सुमुद्रित और सुरुचिपूर्ण 
भी एक रुपया है। | 

à < 
ग्रसमिया के यशस्वी लेखक श्री वीरेन्द्रकुमार भट्टाचार्य 
सद्ध उपन्यास है, जिसमें उन्होंने धन, शक्ति, रूप 
र यौवन के ऊपर फैले विलासिता श्रौर शोषण के भयं- 
{ पाशों के हृदय-विदारक चित्र प्रस्तुत किए हैं । कृति 

ही रोचक और ममेस्पर्शी है । हिन्दी-प्रनुवाद श्री लोक- 
भराली ने किया है, जो सरल एवं ग्राह्य है । प्रचारक 
के. अन्तगेत प्रकाशित प्रस्तृत कृति के प्रकाशक 
“प्रचारक पुस्तकालय वाराणसो-१ हैं और १६० पृष्ठ 


इस सुमुद्रित एवं सुन्दर गेटश्रप की पुस्तक का मूल्य 


# (po 
बाद : श्री व्रजकिशोर नारायण का उपन्यास के 


कारित इस १४८ पृष्ठ की सुमुद्रित पुस्तक का मल्य 
रुपया हैं | गेटअप चित्ताकर्षक है। | 

ee RE 
वश्व-कथा-साहित्य की एक श्रमूल्य निधि है । यामा 
वेश्यालय की एक ऐसी. तसवीर 


etea पसतक की 


चत्रण किया हे । प्रचारक पॉकेट बुक्स के ग्रन्त- 


१ (कहानी-संग्रह) 
जिसे देखने ar 
रूसी सरकार साहस न जटा पाई थी | यामा 


NNO NY OR II 


Chennai feet कै सुप्रसिद्ध कलाका [कार 


डाँ० सत्य प्रकाठा संगर 
की नवीनतम रचनाएँ 


१. बरगद.की छाया (उपन्यास) 

२. मंजिल से दूर (उपन्यास) 

३. हमदमे देरोना का मिलना 
(हास्य-व्यंग्य कहानी-संग्रह ) 

कॉफ़ी हाउस वाली लड़की 
(हास्य-व्यंग्य रेडियो नाटक-संग्रह) 


gaga 
५. कलो मुसकराई [द्वितीय संस्करण ] 
(उपन्यास ) 
) “६. लम्बे दिन जलती रात ,, 
। : (कहानी-संग्रह ) 
... डा० संगर को भ्रन्य रचनाएं 
७. 
८. 
\ 


श्रवगुण्ठन [द्वितीय संस्करण | 
(कहानी-संग्रह) 

कितना ऊंचा कितना तीचा [fro सं०] 

, (कहानी-संग्रह) 

4 & ग्रफ्रोका का श्रादमो [द्वितीय संस्करण] 

„` (कहानी-संग्रह) 

< नया मार्ग 


| 


y 


mer) 


११. 
श्र. 


घर को श्रान (उपन्यास) 
चाँद रानी (उपन्यास) 


2 ` ` प्राप्ति-स्थान BE 4% 
` राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
>: 5, फ़ज्ञ बाज़ार, साइंस कालेज के सामने, || 

दिल्ली-६ Fi पटना-६ ; 
aam | 
परामाउंट पब्लिशिंग कोग्रांपरेटिव सोसाइटी 
Fo 1 बंगलो रोड, o 


C2 SW OARS २५७६ ४ 


phe en a a अर PII OU EEE EES 
“oO 
Ao 


- जीवन के कुछ क्षणो में 


हिन्दी में सर्वप्रथम युद्ध-साहित्य 
भगोड़े पुद्धबन्दियों की सच्ची कहानियाँ वरदाचारी पंडित 
गुप्तचरों की सच्ची कहानियाँ वरदाचारी पंडित: 


आलोचनांत्मक 
Slo रामदत्त भारद्वाज 
सत्यप्रकाश मिलिन्द 
बाँकेविहारी भटनागर 
सत्यप्रकाश मिलिन्द 
स्वदेशकुमारी एम० ए 
इन्द्रकुमार विद्यार्थी 
कृष्णचन्द्र विद्यालंकार 


निबन्ध-साहित्य - 


Gio शिवप्रसाद 
- gto भोलानाथ तिवारी 


rama की रूपरेखा 
जैनेन्द्र : व्यक्तित्व और कृतित्व 
गद्यांजलि 
साहित्य-समालोचन 
हिन्दी-साहित्य-परिचय 
कथाकार वृन्दावनलाल वर्मा 
भारतीय संस्कृति 


संस्कृत निबन्ध मरिमाला 


,  निबन्ध-प्रभाकर 
१२ निबन्ध-सुबसा - _ Sto मनमोहन गोतम . 
१३. प्रबन्ध-पराग ह _ तनसुखराम गुप्त 
= : उपन्यास. soe 
१४. व्यामोह i श्याम विमल | 
१५. BAe सपने भगवती स्वरूप 
०० सघुवन्‌- 1. `` - राकेश वत्स ` 
Mp 3 नाटक, एकांकी | 
१७. बदलती दिशाएं - सत्यप्रकाश मिलिन्द | 
_ ९१८. गाँव को शोर सत्यप्रकाश मिलिन्द 
SS चौधरी रौर चौपाल “सत्यप्रकाश मिलिन्द _ 
x न जीवनी, संस्मरण 


भारतीय महापुरुष, भाग-१ 


हक ही की नत ली EET ESE ETE EEE का का e 


उपयोगी, पठनी yerge a Aa साहित्य 


तनसुखराम गुप्त २. 
` तनसुखराम गुप्त १ 


ae ओर उसके BA को वाणी 
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यह है कि 'निराला' हमारे युग-कवि हैं । वह. 


साथ फारसी छत्द-शास्त्र पर प्राधत कुछ 
1 बैला का यह मुरुचिपूरां प्रकाशन भी 


MR. हे 
` (छ्यासठवां उपन्यास है। लेखक  निरुपमा प्रकाशन, इलाहाबाद से ही हुआ है । इस 


x मारतकि कने" हदेथ SeqparFoundgtस @heneai angang लित z 


. थी। प्रस्तुत कृति वह अपेक्षित कृति है, जिसकी प्रतीक्षा 


_ लगभग सभी कविताएँ वास्तव में युग-जीवन का प्रति | 


` नारा है--पहले कब थी जो श्रव होंगी, इस दुनिया को 
परवाह मुझे ?' प्रस्तुत संकलन में उनकी ५५ भावपूणं 


_ हृदय को उद्वेलित करती है। fears १२६ पृष्ठ की इस | 
` सुमुद्रित कृति का मूल्य पाँच रुपये है। आवरण चित्ता 


संस, दिल्ली से ear है | 
जिन्होंने हिन्दी में ग्रतुकांत काव्य-शैली और ar | 
अद्भुत कवि-सम्मेलन : जबलपुर प्रकाशन गृह, जबलपुर `| : 
` का एक ऐसा हास्यरसात्मक प्रबन्ध काव्य हे, जिसमें एक || 
` संयोजक महोदय स्वप्न मे एक कवि सम्मेलन का श्रायोजत | 
करते हैं और फिर कवि-सम्मेलन में क्या कुछ होता है, | 
कौन किस तरह आता है, किस प्रकार कविता पढ़ता है, | 
l A का बड़ा रोचक चित्रण है । हास्य के साथ-साथ कहीं 
कहीं पैने व्यंग्य भी हैं। डिमाई १७४ पृष्ठ की इस कृति A 
का मुल्य चार रुपये है। छपाई-सफाई सुन्दर श्रोर eT 


ळू 


SFU और Yay 
सुन्दर व चित्ताकर्षक हैं । मूल्य है चार रुपये | 


ak ag Sk 


चार खेमे चोंसट खू दे : 'बच्चन' की नवीनतम काव्य कृति 6 
है। न जाने क्यों सन्‌ १९३८-३६ के बाद कुछ ऐसा लगने. 
लगा था कि “बच्चन” कुछ-कहना चाहते हुए भी कह नहीं. 
पा रहे हैं। यद्यपि इस बीच उनके कई काव्य-संकलन निकल 


के हैं, लेकिन ag वात नहीं बन पाई थी, जिसकी अपेक्षा 


बच्चन का पाठक सन्‌ “४० से कर रहा था। इसमें संकलित 


निधित्व करती हैं । कविताएँ ग्रत्यन्त भावपूर्ण, सरल एवं || 
सरस हैं । क्राउन २०२ पृष्ठ की इस सुमुद्रित कृतिका | 
मूल्य चार रुपये है 1. गेटश्रप चित्ताकर्ष है। इसका प्रका. | 
शन राजपाल एण्ड संस, दिहलो ने किया है । 
* 


DS a& 

जीवन श्रोर जवानी : हिन्दी के ग्रतीव लोकप्रिय कवि श्री 
देवराज दिनेश" का नवीनतम काव्य-संकलन हे. | (दिनेश 
वास्तव में जीवन और जवानी के ही गायक हैं । उनका 


रचनाएं संकलित हैं। प्रत्येक रचना. मन को छती और | 


कृषक और सोद्देशय है । . इसका प्रकाशन प्रात्माराम एण्ड o 


we 
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7 IS : i forthcoming 4 
0 technical books : आपापसात े new books in English- 
cially written for Indian students A SE 


spec ; 
SMALL ELECTRICAL MACHINES 
by 
DR N. P. YERMOLIN, D.Sc. 
Professor at the Indian Institute of Technology, Bombay 


॥ This book deals with the specific questions of the theory and calculation of small electrical | 
| machines without which the training of specialists graduating from higher t chnical छु 
institutions cannot be complete. A must book for engineers, post-graduate students and | 


H teaching staff of higher technical institutions. 3 oos 
é out in March, 1963. ° 


VECTOR ANALYSIS AND TENSOR CALCULUS 
- Shy > ; 
Pror. A. I. Borisenko & Pror. 1. E. TARAPOV 
Professors at the Indian Institute of Technology, Bombay 


| | A manual intended for the students of Engineering Institutions who study. hydrodynamics. 

; theory of elasticity and other subjects which deal with tensor calculus. The material | 
į illustrated by a set of examples and exercises from the mechanics of continuous medium ~ 
} and theory of electro-magnetic field. i ged 


out in May, 19 

9 ` ७ ° ~ > : : ट्‌ 
GROWING TOWARD PEACE 

REGINA Tor & ELEANOR Roosevelt — 


Just Published 


nee follows the idea of a united nations through history to the founding of a orl i 
eres ion where governments can come together to give and receive Ao ve है 
Tee ‘ments in an assembly or various councils, but not 01. the battle-fel A 

ae Statement of the means by which our future citizens can make the kin 
stare and their - families must have in order to ‘survive. ‘Beautifully printed 
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५ उपन्यास : ` भ्राज का प्रादमी (उदयशकर भट्ट) . 
(इलाचन्द्र जोशी) o u) नेताजी तथा ग्रन्य एकांकी (गोपीनाथ तिवारी) 


भारतोय कृषि का क ख (जयचन्द्र विद्यालंकार) 
भारतीय इतिहास की मीमांसा = 
) भारतीय इतिहास का उन्मीलन 2, 
) भारतीय वाङ्मय के WAL रत्न छ 
) gral का चरित (तीन भाग)  ,, 
हमारा राजस्थान (पृथ्वीसिह विद्यालंकार) 
) 
) 


षी (बलभद्र ठाकुर) 


) 

चिने ल . रे) भारतोय इतिहास 
| ) 
) 


ः साहित्यिक ग्रन्थ 6 
< भारतेन्दुकालीन नाटक साहित्य (गोपीनाथ तिवारी) ५) 
पूर्व भारतेन्डु, नाटक साहित्य (सोमनाथ गुप्त) ५) a 
- भारत को भाषाएं ate भाषा सम्बन्धी समस्याएं 
(सुनीतिकुमार चटर्जी) 
हिन्दी साहित्य का उद्भव alt विकास 
(रामबहोरी शुक्ल तथा भगीरथ मिश्र) 
हिन्दी-गद्य-साहित्य का इतिहास (जगन्नाथप्रसाद शर्मा) २॥॥॥ 
प्रसचन्द : साहित्यिक विवेचन 
_ (नन्ददुलारे वाजपेयी) - 
शरच्चन्द्र चिन्तन व कला (इन्द्रनाथ मदान) ` ` 
जयशंकर प्रसाद चिन्तन ब कला (इन्द्रताथ मदान) a 
प्रसाद काव्य विवेचन (sto बाहरी) 
साहित्य समालोचना (रामकुमार वर्मा) | 
हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास (सोमनाथ गु) ९) 
तुलसी (रामबहोरी शुंवल ) | 
काव्य-प्रदीप (रामबहोरी शुक्ल) 
ग्रालोचना प्रवेश (प्यारेलाल शर्मा) 
प्रबन्ध प्रभाकर (garaza) - 
कालेज frase (रोशनलाल सिंहल) 
) पदमावत का ऐतिहासिक ग्राधार (gaar नारंग) 
) हिन्दी कलाकार (डॉ० मदान)  . z 
E २) गुञ्जन का भ्रनुशीलन (बलदेवप्रसाद शुक्‍ल) 
5 » २।) कामायनी वस्तु और शिल्प (बटुक) 


-भवन जालन्धर : इलाहाबाद — 


Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar. 


fe % 
भारत पर श्राये वर्तमान संकट के 
aa कविताएं संकलित हैं.। इसमें वेदादि से 
भर इलोक भी हैं, कविताएं भा, गजल भी 
i हात ३ । इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसे 
न का थोड़ा-बहुत सामयिक महत्व 
rr 7 ai को चाहिए कि वे सच्चे साहित्य को 
॥ त स्थान दें, गालियों को नहीं । १२८ 
| = संकलन का सम्पादन एद्र काशिकेय.ने और 
| वत प्रचारक पॉकेट बुक्स के अन्तर्गत हिन्दी प्रचारक 
| paa वाराणसी-१ ते किया है। 
i BEFA 
| a मेरे गीत : में श्री भरत ब्यास क अधिकांश फिल्मी 
ag संकलित हैं। श्री भरत व्यास फिल्म-क्षेत्र के जाने-माने 
|| तकार हैं। फिल्म आज प्रचार का बहुत बडा माध्यम 
| जन चका है। १२० पृष्ठ को इस सुमुद्रित कृति का प्रका- 
शत भी हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बाराणसी-१ ने प्रचा- 
aie बुक्स के अन्तर्गत किया है । संकलनकर्ता हैं श्री 
श्याम घलसासी और यह एक रुपया में प्राप्य है । 
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ae 


| नें भी 


| 
| 
| 
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sk 


|| 
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oe एक प्रमुख प्रकाशक, थोक-विक्रेता तथा मुद्रक 


` महामंत्री होने के नाते इस क्षेत्र के अधिकारी 
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गढ जानकारी देनेवाली पुस्तक है । पुस्तक के लेखक . श्रानन्दमठ, (१२) वीरांगना काव्य, (१३) वोट बत्तीसी, 


हय में एक दशाब्दी से ग्रधिक काल से इस व्यवसाय के. 
प्रयत घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहने तथा श्रखिल भारः. 
काशक संघ के संगठनकर्ताओं में से एक और उसके | 


i भस्तुत पुस्तक उनके इसी ज्ञान एवं दीर्घकालीन ` 

क परिणाम है। लेखक ने पुस्तक को चार ` 
TA में विभक्त किया है--(१) प्रकाशन, (R) 
ल { ) लेखकीय अधिकार और कापीराइट 
ता (४) छपाई के सम्बन्ध में संक्षिप्त विवरण en 


= 


भत्यक अध्याय न AAA क MAPIA AAA NI 
ikon Ah bE ee 
परिशिष्टो के रूप में प्रकाशकों, मुद्रकों, पुस्तक-विक्रेताग्रो 
तथा कलाकारों की सूची दी गई है । पुस्तक न केवल प्रका- * 
ठान-त्यवसाय से संबंध रखनेवाले व्यवितयों के लिए उप- 
योगी सिद्ध होगी, वरन्‌ वह लेखक वत्युग्रों तथा अन्य | 
जिज्ञासुओं के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी, जो कापी- ; 
राइट-जैसे जटिल कानून के विषय में कम जानकारी रखते . 
हैं या प्रकोशन-व्यवसाय के संबंध में अन्य जानकारी प्राप्त . 
करना चाहते हैं। इस सुमुद्रित, नयनाभिराम आवरणावाली, | 
डिमाई ९४ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य एक रुपया हे तथा KE 
इसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ से हुश्रा है 1. 
# % ; + 
सरोज-रचनावली हिंदी-साहित्य के एक बहुत बड़े ग्रभाव | 
को दूर करने की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह | 
ग्रभाव है पुराने साहित्य-सेवियो की रचनाओ्रों का उपलब्ध | 
न होना । आचार्य शिवपूजन सहाय ने स्व० अभितव भोज | 
साहित्य-सरोज राजा कमलानंद सिंह को समस्त रचनाओं... 
का संपादन कर एक अनुकरणीय कार्य किया हे । प्रस्तुत. ` 
कृति में राजा कमलानंदजी की सभी रचनाएं-(१) | 
मिथिला-चंद्रास्त, (२) व्यास-शोक-प्रकोश, (३) ई० आलोचक 
और आलोचना, (४) दुष्यन्त के प्रति शकूंतला का प्रेम म- 
पत्र, (५) महामहोपाध्याय कविवव वित्तापति ठाकुर, (६) - 
एडवर्ड .बत्तीसी, (७) शांतनुप्रति गंगा, (८) पत्रावली, 
(६) रायबहादुर दीनबन्धु मित्र, (१०) डायरी, ( 


(१४). दाम्पत्य दंडविधान र (१५) स्फुट गेय 
संकलित हैं, frat उनकी बहुमुखी प्रतिभा का ज्ञान 


स्थान पर एकत्र कर दिया है, वरन्‌ उत तिथियों तथा 
पत्रिकाओं तक का उल्लेख किया 
प्रकाशित हुई थीं। आचायंजी इस दुष्कर कार्य 
बधाई के पात्र हैं । पुस्तक में बीच-बीच में चित्र 
गये हैं। इस पुस्तक का मूल्य साई बारह ९ 
प्रकाशक हैं पुस्तक-भंडार, TET । . 
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(ज्योतिविज्ञानं की प्रारंभिक पुस्तक)' 

लेखिका : श्रीमती Ao भारतदास X x x 
चित्रकार : वाणी भट्टाचाये 

पृष्ठ-संख्या २८, मूल्य ०.७५ नए पेसे 


अपना भारत | 
(भूगोल को प्रारंभिक पुस्तक) 
लेखिका : श्रीमती Ao भारतदास 
चित्रकार : संतोष न 
पृष्ठ-संख्या २८, मूल्य ०.७५ नए पसे 


Hd हम भागाच ह 


(नागरिकता को प्रारंभिक सीख) 
लेखिका : श्रीमती जे० भारतदास 
वित्रकार : श्रार० Fo लक्ष्मण ; 
पृष्ठ-संस्या २८, मूल्य ०:७५ नए पेसे 


वर्षा कहां है | 
सबसे अच्छा पेड 
मारत के. जानवर 


% सरस भाषा, बाल-सुलभ शैली 
बढ़िया कागज्ञ, चौरंगी छपाई 


कर रहा है, के श्रग्तगत प्रकाशित एक ऐसी .पुस्तक 
र लेखक डॉ० सच्चिदानद ने एक तटस्थ ग्रध्येता 
ह i विकास योजनाञ्रों के 
fea भारत की सामुदायिक 
T पक्षों का वर्णन और विश्लेषण किया गया है | 
| ) सामुदायिक विकास क्या ?, (२) भारत 
सामुदापिक विकास की प्रादुर्भाव और प्रगति, (३) 
सामुदायिक विकास का प्रशासनिक ढांचा, (४) विकास 
हंड के कर्मचारी (५) विकास कार्यक्रम की रूपरेखा 
(६) सामुदायिक विकास कै सांस्कृतिक तत्व, (७) सामु- 
| fie विकास में जन-सहयोग, (८) लोकतांत्रिक विकेंद्री- 
। करण, (६) जनजातीय क्षेत्री में सामुदायिक विकास, (१०) 
सामुदायिक विकास के लिए प्रशिक्षण, (११) मूल्यांकन 
` तपा(१२) तीसरी पंचवर्षीय योजना में सामुदायिक विकास-- 
` (१२)ब्र्यायों में विभक्त किया गया है तथा अन्त में परिं- 


सामाजिक भ्रनसंधान के क्षेत्र में ग्रंत राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त डा० 
शामाशरण दुबे ने किया है । पुस्तक इस क्षेत्र के जिज्ञासु 
ae एवं विद्यार्थियों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ॥ क्राउन 
७६ पृष्ठ की यह सुमुद्रित पुस्तक तीन रुपये में प्राप्य है । 

| * a i 

: मिथिला की सांस्कृतिक लोक चित्रकला : बिहार में दरभंगा 
` जले के एक छोटे-से गाँव सरिसब के निवासी श्री लक्ष्मी- 
गाय झा चित्रकार' ने इस अत्यन्त कलापूर्णा, उपयोगी 


प्र 
i 
y 
| 


० 


हैं। पुस्तक का विषय देहातों में लुप्त होती” हुई ग्ररिपनस 


ily 


क वकास याजनाए भारताय समाज 5००४ 
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fre में तत्संबंधी श्राँकड़े दिये गए हैं । पुस्तक का संपादन . 


प्रौर नयनाभिराम पुस्तक को बड़े परिश्रम से तेयार करके 
समं प्रकाशित किया हे । पुस्तक बड़े डेमी आकार के. 
एष को है । आट पेपर पर २५ बहुरंगी बड़े चित्र. 


), भित्ति अंकनं आदि की चित्रकला है । प्रत्येक 
te विशद्‌ और शास्त्रीय विवेचन किया गया है.। : 
SEA लेखक को, लोक कला पर विद्वत्तापूर्ण भूमिका ` 
= पुस्तक लोक कला के मर्मज्ञों, जिज्ञासुओं, पुरातत्व- £ | 
aoe के लिए उपादेय तथा संग्रहणीय है । 8. 


TOTS TVS 


एक नवीन छात्रोपयोगी प्रकाशन . 


al आदर्श निबन्ध 


(हाई tHe तथा हायर सेकंडरी स्कूल के विद्या- 
थियों के लिए) 


संपादक 
मुनीश सक्सेना 
ib > 
गणेश शुक्ल 


प्रकाशन तिथि _ : 5 
मारव, १९९२ ५ की 


छ : ARS 


साढ़े तीन रुपये 
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 _ शोध-प्रबन्ध 

_झाधुनिक हिन्दी कवियों के काव्य-सिद्धान्त 

sio सुरेशचन्द्र गुप्त २५,०० 

` करण-रस : डॉ० ब्रजवासीलाल श्रीवास्तव १२:५० 

` मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य में नारी-भावना 

Slo उषा पाण्डेय १०.०० 
हिन्दी साहित्य में हास्य-रस | 

र Slo बरसानेलाल चतुर्वेदी १०.०० 

` प्रेमचन्द-पूर्व हिदी-उपन्यास : Sto कैलाशप्रकाश १२.५० 


2 ग्रालोचनात्मक 
“ खायसो झोर उनका पद्मावत : दानबहादुर पाठक १५.०० 
_ बिद्यापति प्रोर उनकी पदावली 

प्रो० देशराजसिह भाटी १८:०० 
बिद्यापति को काव्य-साधना : ,, ५.०० 
ज्ञायसो : एक विवेचन Sa ५-०० 


विमर्श भ्रोर निष्कर्ष e 
राजस्थान साहित्य: परम्परा और प्रगति 
Sto सरनामसिह शर्मा २.०० 
> कामायनी में शब्द-शक्ति चमत्कार 

Slo विमलकुंमार जेन ५.०० 
।लि-साहित्य भ्रोर समीक्षा सरनार्मासह शर्मा ३.१२ 
प्रमचन्द श्रोर गांधीवाद : प्रो० रामदीन गुप्त 
` हिन्दी पद-परम्परा ग्रौर तुलसीदास 


१२.५० 


ध्ययुगोन वष्णव संस्कृति श्रोर तुलसीदास 
> Slo रामरतन भटनागर ७.५० 
है विनयपत्रिका-समीक्षा : दानबहादुर पाठक ४.६२ 
सरल भाषा-विज्ञान : डॉ० मनमोहन गौतम ७.५० 
) हिन्दी साहित्य ग्रोर उसकी प्रमुख प्रवृत्तियाँ 


धानका विवेचन : sto उदयभानुसिह, ६.०० 


साहित्य संसार, ` ` : 
‘ato बॅगलो रोड, 
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कबीर : एक विवेचन : डॉ० सरनार्मासह शर्मा १२.५०. 


_साहित्यालोचन सिद्धान्त 
- मौखिक प्रइनोत्तर 


१३.५० महात्मा कबीर 


` Slo रामचन्द्र मिश्र १२.५० 


. तुलसीदास : 2 

- भारतोय एवं पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त : ` {| 

. Sito देशराजसिह भाटी ६:१० 

केशव की काव्य-साधना : प्रो० ओमप्रकाश शर्मा २.५०- 

ये पुस्तके पुस्तकालयों के लिए स्थायी निधि सिद्ध होंगी। हमारे समस्त प्रकादानो के लिए वृहद्‌ सूचीपत्र 
गुप्त मगवाए | पुस्तक अपने निकटस्थः पुस्तक-विक्रेता ग्रथवा हमसे सीधे प्राप्त करे । | 

Be हमारे यहां सभी प्रकार की हिन्दी पुस्तके मिलती हैं । ; 


हेड aifma: 


हिन्दी साहित्य संसार 


1 RR aa a 


डॉ० गाविन्दराम शर्मा 8.५० | 


कविवर पन्त और उनका 'आाधुनिक कवि 
प्रो रामरजपाल द्विवेदी 
युगकवि पन्त को. काव्य-साधना 


Sto विनयकुमार शर्मा ७. 


हिन्दी नाटक की रूपरेखा : प्रो० दशरथ झा 
व्य विवेचन : देशराजसिह भाटी 
पाइचात्य काव्य-सिद्धान्त : देशराजसिह भाटी 
भारतीय काव्य-सिद्धान्त i 
पृथ्वीराज रासो के दो श्रध्याय 
Sto भारतभूषण 'सरोज? ३.५० 


५.०७ 


*५0 
४.०७ 


जायसी की फाध्य-साधना 


प्रो दानबहादुर हाढुर पाठक ३.५० 
संस्कृत साहित्य का इतिहास : Sto महेन्द्रकुमार ३.०० 
गुजराती साहित्य का इतिहास 


Slo बरसानेलाल चतुर्वेदी २.०० | 
३.००. 


_ जयहिन्द निबन्धमाला : भारतभूषण सरोज' 
रासो : पद्मावती समय : . ,, १.५० 
रासो : झादि पर्वे २.२५ 


हिन्दी-गुजराती प्रवेश : दयानन्दनारायरा स्वामी १.५० 
Slo मनमोहन गौतम २.५० 

०.७५ 
हिन्दी साहित्य का इतिहास : प्रो० भूषण 'स्वामी' ३.५० 
माषा-विज्ञान : भारतभूषण सरोज २.५० 
२.५० 


चिन्तामरि-चिन्तन : sto ओमप्रकाश सिंघल २.५० 


. कविवर सुमित्रानन्दन पन्त :प्रो९ भूषणा “स्वामी २.५० 
२.५०. 


भाषा का इतिहास : प्रो० देशराजसिह भाटी 
महाकवि बिहारी: sto रामगोपाल शर्मा दिनेश २.१० 
सूरदास : प्रो० दामोदरदास गुप्त ya 


हिन्दी साहित्य संसार! 
र खजान्वी र 


३०० || 


२.५० 
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लिए पाक विज्ञान, se रोगी की. देखभाल, | हिन्दी के सुख्यात समालोचक श्रोर कथाकार : 
oar विशेष रूप से गृह-विज्ञान से संम्वन्थित ` प्रो० दीनानाथ “शरण, एम० ए० | 
म >` लिए CS 
ait सहक eee HIS = एवं लोकप्रिय कवि और गीतकार 
| + दष बड़ी बात गह है a es > ea श्री रामचन्द्र शर्मा 'किशोर' : 
a जे कि एक विषय की पुस्तके 
जाण ऐसा नही + s - लिखित उपन्यास पढ़िये 


जया में खरी कर दी जाएँ और अन्य विषय | 
होड दिए जाएँ । अधूरे a का देश 


॥ ग्रामीण पुस्तकालयों के लायक पुस्तक-चुनाव के py हिन्दी के दस लेखकों के सहयोगी उपन्यास “ग्यारह सपनों 

| बिहारसरकार के शिक्षा-विभाग द्वारा प्रकाशित हिन्दी } an का उपन्यास में ही उत्तर + -रोचक और विचा- | | 
| दनी सर्वश्रेष्ठ है । इसके प्रतिरिकत हिन्दी प्रचारक, | रोत्तेजक-प्रसंग % तथ्यपूणां. पृष्ठाधार % रसवती शैली | 
| 'काशन-समाचार, पुस्तक-जगत्‌ आदि कतिपय मासिक  , पहान्‌-मोलिक प्रयास # मूल्य ३.७५ न° पै०॥ ` 
“पत्रिकाएँ तथा . पुस्तक-विक्र ताश्रों और: प्रकाशकों की i 


PE 


gu 


{ भी उपयोगी होंगी | / प्रकाशक : 

` मियाँ भी उपयोगी हांगा 1. र 3 > aa : 
| मोटी बात यह कि यदि अभी बतलाई गई बातों पर 0 N हि त्य साम - 
` दात रखकर पुस्तक चुनाव किया जाए, तो काफी सहृलियत द्वरा--शंकर मारवाडी होटल, ऱ्य 


| होगी और ग्रामीण पुस्तकालय समृद्ध और उपयोगी हो सब्जी बाग, पटना 


॥ “11 ` i ; 
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| साहित्य समीक्षा की 
। अद्वितीय 
|. त्रैमासिक पत्रिका 


GLM ॥ ii घोषणा! 

“सम्पादक : शिवदार्नासह चौहान ae 

अप्रैल, १६६३ में फिर से प्रकाशन आरंभ हो रहा हैः! 700 a 

` _. ग्रस्य सूचनाओं की प्रतीक्षा कीजिए Mo 
साहित्यिक समालोचना के लिए पुस्तक भेजिए bos 
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दरियागंज, दिख्ली-६ 
a 4 हि 
' राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य में सर्वत्र बलिदान की भावना ३ | 
सन्तद्ध मोरचों पर लड रहे वीर सेनानियों को साठ शानतः | 
प्रसाद जन द्वारा संस्थापित वाराणसी की साहित्यिक एवं EI 
इस अवंसर पर दिल्ली के प्रमुख साहित्यकार, प्रका- सांस्कृतिक संस्थो भारतीय ज्ञानपीठ और उसके लेलक | 


- | विक्रेता उपस्थित थे | समारोह की अध्यक्षता कवि 3 
श्री नरेद्ध शर्मा ने की थ्री । नेशनल लाइब्रेरी, - कलकत्ता के माध्यम से भेजी गई हैं। | - 


३६ 9 क्र “ संस्था को ओर से जी पुस्तके भेजी गयी हैं, उनमें इस बात || 
फरवरी, १९६३ से पंजाबी पुस्तक भण्डार दिल्ली के का विशेष ध्यान रखा गया है कि हमारे साहसी जवानों at | 
प्रेरणायुक्त और स्फूतिदायक श्रेष्ठ साहित्य भी पढ़ते के |. 


लिए सुलभ हो । सेनिकों को उपहार स्वरूप भेजी गई 
पुस्तकों में २००० कहानियों की, १००० नाटक, ५५० 
` उपन्यास, ३५० हास्य-व्यंग्य और मनोरंजन, ७०० ललित | | 


निबन्ध, २५० कविता तथा १५० यात्रा विवरण सम्बन्धी || 
पुस्तक हैं । o ae ae 
uy [पष्ठ २७६ से भागे] i 
लेखको द्वारा और २५ विदेशी लेखकों द्वारा थीं। नाट्य | 
साहित्य की गणना सबसे कम थी, श्रर्थात कुल ५१ Ste | 


` प्रकाशित की गई थीं, जिनमें ३४ देशीय रर १७ विदेशी | ने 
कता. अपनी स्टेशनरी, सूचीपत्र आदि मुद्रको से लेखकों की थीं । Mo । 


'चित्रकारों से भी वे स्टेशनरी, सूची आदि की ge साहित्य में पाठकों की रुचि को ध्यान में रख | 
oa ते हैं।। पुस्तक-विक्र ताझों का मुद्रकों व हुए प्रकाग़ोकों ने श्रेधिकतम ध्यान विज्ञान और लोकप्रिय 
| इसी प्रकार का सामान्य-सा संबंध है। | बैज्ञानिक कृतियो पर दिया है। पिछले वर्ष यह साहित 


i ग्रमाराम एण्ड सन्स कश्मीरी गेट, दिल्ली-६ 
/-आधुतिक हिन्दी कविता में शिल्प, डॉ० कैलाश वाजपेयी 
` शोध-प्रबन्ध 

| | -नो है सो, डॉ० आत्मानन्द मिश्र, व्यंग्य स्केच 

0 गोरखनाथ, sio रांगेय राघव, शोध-प्रबन्ध 

| acter के नूपुरं, देवराज दिनेश, कविता-संग्रह 

| | रला, बिल्लु श्रोर जाला (सचित्र), ई० वी० ह्वाइट, 


v 


— खरगोश गोसाईं, लेखक श्री वीना दर 


राजकमल प्रकाशन Ao fao, दिल्ली-६ 

--स्वाघीनता का सिंहनाद, पण्डित मोतीलाल नेहरू के | 
भाषण, सामयिक राजनीति 

--नौलोखेडो, एस० Fo दे, संस्मरण 


प्रसाद द्विवेदी तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी, नाट्यशास्त्र . 


_ भारतीय श्रायंभाषा श्रोर हिन्दी, sto सुनीतिकुमार ie 
चाटर्ज्या, Jo मु०, भाषा-विज्ञान i 


निबन्ध । . ` 


७ पल्लविनी, सुमित्रानन्दन पन्त, कविता 5 eg 
सेण्ट्रल बुक डिपो, दिल्ली । 


_ —भारतेग्दु हरिश्चन्द्र द्वारा अनुवादित नाटक 


की समीक्षा, इयाम कपूर, आलोचना 


हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी? 


(“कालिदास के ग्रंथों पर, आधारित _ 


Sto गायत्री सक्सेता 
प्रबन्ध, द्वारकाप्रसाद खत्री 
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| हमारे प्रकाशन 


शान्ति के पथ,पर 


आलोचनात्मक पुस्तक | 

` साहित्य का स्वरूप sio वृजलाल गोस्वामी 

में घरती पंजाब को नरेन्द्र धीर 

सिद्धनाथ : एक विवेचन FR 

हंसराज अ्रग्रवाल 

“एम० एस० रंधावा 

` इलाचन्द्र जोशी और उनके उपन्यास 

सुखदेव स्याल 


६.२५ 
५.०० 
yoo 
३.७५ 
१५.०० 


५,०० 


: शिक्षा सम्बन्धी पुस्तक 
मनोविज्ञान को रूपरेखा नित्यानंद पटेल ६.०० 


टी० आर० शर्मा * ५.०० 


सतवन्त कोच्छंड ४.४० 
Sto इन्द्रसिह 


प्रो० गुरदत्त सिह 


खेती बाड़ी की पाठ पुस्तक 


साग पात उत्पादन २.०० 


उपन्यास _ « 
नरेन्द्र faz 
_जसवन्त सिह कंवल ४.०० 
2 : | 
भरवप्रसाद गुप्त 
- ताल्स्ताय ` 


प्रो० रतत दं 3 


qaaa सिह 


Yoo. 


_ तलवार 


- युग जोत 

_ “चिड़ियाघर 

००. योद्धा नहीं कामगार _ 
_ मुर्गा शौर मोती -  -. 
खेती बाडी भाग १  . 


नरेन्द्रपाल सिह ६ | 

कहानो संग्रह | 

करतारसिह दुग्गल ; 
सत्यपाल भ्रानन्द 


wat निशा 

पेण्टर बावरी 

युग को श्रावाज 

फूल बच्चा और जिन्दगी 
विवाह चक्र 

शादी का इश्तहार 


देवेन्द्र इस्सव . : 
पृथ्वीनाथ शर्मा 
शौकत थानवी ' 

बाल साहित्य ॥ 

हाजी बाबा इस्फहानी सत्यपाल नन्द 80 
हमारे नेता १-८ क्या 
पंच परमेश्वर _ 
महापुरुषों को बाललीला 
मुकदर्मो से बचो 
हमारा पटेल 
हमारा नेहरू `. . ` 2 
चीन की कहानियाँ १, २ भाग 
चीन की कहानियाँ भाग ३, ४ व ५ 
प्रति भांग १.०० 


गुरचरणसिह सोली on 
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आनन्द 


राजेन्द्र प्रसाद 
बुद्ध को कहानी 


` अजायब चित्रकार ०,९ | 


~ ih) x 5 
' प्रमृता प्रीतम १,“ 
चरणाजीत सिंह १०" | 


ग्रालोचना 


1१ एस० पी० खत्री, साहित्य परिचय, १३२, feo, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय वाराणसी ८.०० ` 
ee गगन, हिन्दी उपन्यास साहित्य का ग्रध्ययंन, ४७२, डि०, राजपाल एंड संस, दिल्ली ee tee E 
देगराजसिह भाटी, रत्नाकर और उनका उद्धव-शतक, १९० क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली — 3 = z 
हाय शेदा, कामायनी की व्याख्यात्मक श्लालोचना, Go मु०, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी ee 
WHE गुप्त, गबन-समीक्षा, २०० क्रा०, श्रशोक प्रकाशन दिल्ली ¬ प्र 5 Roo 
jma, महाकवि निराला और प्रपरा की टीका, १८८, डि०, सेण्ट्रल' बुकडिपो, दिल्ली- Xoo. 
दर सहल,.नई कविता ग्रौर उसका मुल्यांकन, २१२, feo, आत्माराम एंड संस, दिल्‍ली o ६.०० - ` 


उपऱ्यास 5 7 ee 
haa इलाहाबादी , श्रपना देश ग्रपना दुश्मन, क्रा० ६४, क्रा०, राष्ट्र भाषा प्रचारक इलाहाबाद _ २. 2. 
Mare इलाहाबादी, माता के हत्यारे भाग १, १३२, डि०, विद्या भवत, इलाहाबाद - + 
| ताल इलाहावादी, माता के हत्यारे. भाग २, १३०, feo, विद्या भवन, इलाहाबाद ५.०० | 


|. ताल इलाहातादी, माता के हत्यारे भाग ३, १३०, feo, विद्या भवन, इलाहाबाद oo 

b 4 TARY, लता, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० fao, शाहदरा-दिल्ली - : Sos 

° | र सिह, कुब्जा सुन्दरी, aro, हिंदी प्रचारक पुस्तकालये, वाराणसी. _ | > 
० | "सी, अनुः विजय चोहान व शिवदानसिह चौहान, कारावास, ४२४, क्रा०, नेशनल पब्लिशिग हाउस, . 
— a निद TR Se 
4 | Alo लोकनाथ मराली, सां, १६०, Ale, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 0 

कह र. भरने के बाद, २०४, Fro, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी nS RR 
ee पॉकेट, हिंद पाँकेट बुक्स sto लि०, शाहंदरा-दिल्ली. _ ` wee Ee ee = -- : 

' घर और बाहर, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहेदरा-दिल्ली | म. 


® 

याय, देवदास, पुः Yo, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी eae 
हरिलक्ष्मी, go qo, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वीरणसी | 
é : ००0 1A Public Dorain -Guruku Kangri Collection, Haridwar Sy 


प, काशीनाथ, Yo Wo, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
wie itized-by“Arya Samaj dation Chennai and a ap otri 
सरस्वती सरन SH’ भूख i Jo Fo fal प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
सत्यप्रकाश संगर, कली सुस्कराई, क्रा०, Jo Ho, विजय प्रकाशन, चण्डीगढ़- 
- » _. ` प्राप्ति-स्थान : राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली-६ 
'बरगद को छाया, ,, , ५5 

i » मंजिल से दूर, ,, - 
ओ- सन्हैयालाल ग्रोझा, धर्म के नाम पर, ७३२, क्रा०, आत्माराम एंड संस, दिल्ली 


` राजेन्द्र यादव, मन्नू भण्डारी, एक इच मुस्कान, ३२८, Blo, राजपाल एंड संस, दिल्ली 


1 , कचिता 

नरेश मेहता, मेरा समापित एकान्त, ८२, fzo, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 'दिल्ली 

नीरज, हिष्दी रूबाइयाँ, पॉकेट, हिद पॉकेट बुक्स प्राश fao, शाहदरा-दिल्ली 
रवीन्द्रनाथ ठाकुर, पथ का गीत, ११२ क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ 
` सुमित्रानन्दन पन्त हरी बांसुरी सुनहरी टेक, १४८, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ 


कहानी 
 झ्यामराय भटनागर, शिकार, हिंद पॉकेट बुक्स sto लि०, शाहदरा-दिल्ली 
सत्यप्रकाश संगर, लम्बे दिन जलतो Ua, Jogo, विजय प्रकाशन, चण्डीगढ़-३ 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धर्म ग्रन्थ |. 
चारों वेद तथा. १०८ उपनिषदे | 


हिन्दी टीका सहित प्रकाशित 


E, पेज़ बाज़ार, 
० दरियागंन, | अयवंवेद २ खण्ड १२) सामवेद l 
दिल्ली-£ | ६2८ उपनिषदे ३ खण्ड २१) || 


` डाक-व्यय ¦ अलग | 


ऋग्वेद ४ खण्ड २४) यजुवद ६)| 


विस्तृत विवरण के लिए सृत्ती-पत्न मंगाऐ 


= प्रकाशक 

' सस्कृति संस्थान 

ख्वाजा कुतुब, बरेली (3० प्रश) | 
‘mmm “हट s 


oe 


gà देरीना का मिलता, बिज रीः 0१०३ and eGangotri 
' ` `  प्राप्ति-स्थान : राजकमल प्रकाशन प्रा fao, दिल्ली-६ 
नाटक 
विक्रमादित्य, १२५; क्रा?, नेशनल पब्लिशिग हाउस, दिल्ली 
Eee मंजरी, १४०, Flo, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 
गर कॉफी हाउस वाली लड़की, का०, विजय प्रकाशन, चण्डीगढ़-३ 
श प्राप्ति-स्थान : राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली-६ 
q राघव, ईडिपस पाप : प्रेम घोर मृत्यु, १६४, क्रा०, श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 
दर्शन-इतिहास-सस्मरण 
(कं; माधुर, आई० सी० एस०, दस तस्वीरे, १६२, डि०, सचित्र, राजकमल प्रकाशन प्रा लि० दिल्ली 


लागी, वे क्रान्ति के दिन, पाकेट, हिंद पाकेट बुक्स प्रा० fao दिल्ली 
जोशी, राधाकृष्णांन का विध्ववर्शन, २४० Aro, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली-६ 


Aarts, प्श रागे 


उदू शायरी 
क्श, कलियां खिलकर फल बनी हैं, १०८, क्रो०, श्रात्माराम एंड संस, दिल्ली- 


ae बाल-साहित्य : प्रौढ़-साहित्य Z 
titre चातक, पक्षियों की कहानियां (रंगीन), १०४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली. ६ 
द् प्रम, -नन्हे मुन्ने वैज्ञानिक बने (सचित्र), ४४, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६ . 

शेखर, कोरिया की लोक-कंथाएँ (सचित्र ), ५२, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६ 


शिक्षा 


विविध 
पग, भ्रतृष्त, Go मुं०, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
बेरी, बीरबल का ज्ञान-ध्यान, पु० go, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
a वेरी, बोरबल की गप-शप, Go मु०, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी _ 
।, बीरबल की गागर-सागर, Fo मु०, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
मोल मोती सूक्तियाँ) , पाकेट, हिन्द पाकेट बुक्स प्रा० लि०, दिल्ली- 
' भाषाशास्त्र का पारिभाविक शब्दकोश, ३१६, डि०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली- 
कला का रसास्वादन, २५०, feo, हिंदी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
९४, Tio, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६ न 
श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६ A टा ला 
ey (स्त्रियोपयोगी ) , पाकेट, हिन्द पाकेट बुवस ste लि०, दिल्ली | 


2. प्रकाशन का स्थान. 
- २. प्रकाशन की ग्रवधि 


रे. मुद्रक का नाम 
राष्ट्रीयता 
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` प्रकाशन समाचार के स्वामित्व तथा अन्य ब्यौरे के विषय में विज्ञप्ति 
फाम Y 
_ (नियम ८ देखिए) 


दिल्ली. 
मासिक 


श्री सत्यप्रकाश गुप्ता 


भारतीय 


पता नवीन प्रेस, ६, फ़ैज़ बाजार, दिल्ली-६ 


४. प्रकाशक का नाम श्री ओ्रोप्रकाश 
राष्ट्रीयता - ; anda 
पता : राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, 
लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्ली-१ 


ee 


५. संपादक का नास. 


- _ श्री ओप्रकाश 
“ राष्ट्रीयता ` भारतीय - 
मि. 0 ६. 5 0 कमय प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


लिक हाउस, मधुरा रोड, नई दिल्‍ली-१ _ . 


` ६. उन व्यक्तियों के नाम और पते ` राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
- जिनका पत्र पर स्वामित्वं है तथा ` 


लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्ली-१ 
. ` उन भागीदारों agar शेयर होल्डरों o ae 
UIC Cine ee ee ee 

` ` ` प्रतिशत से ग्रधिक शेयर रखते हों ere aS : nee 


—————— ्चकका-ट 8 1 


$ 
aS 


aS मैं ओप्रकाश इसके द्वारा घोषित करता 
मेरी प्रधिक-से-प्रधिक जानकारी में और मेरे विश्वा: 


ह कि ऊपर जो ब्योरे दिए गए हैं, : A 

समेंसही हैं। .. se 

Ss ee <= (ह०) प्रोप्रकाश 
Be ee n a a 7 AR 
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७ प्रकाशन समाचार प्रत्येक मास को पहली तारीख को 
प्रकाशित होता है । 
® इसका वाषिक मूल्य ३.०० और एक प्रति का ३१ नए 
शन पेसे मात्र है; डाक-ब्यय अलग से नहीं लिया जाता । 


get की संख्या प्रत्येक We में आवश्यकतानुसार 


i घटती-बढ़ती है । 
समाचार ७ sat को साधारणतः बुक-पोस्ट से ही भेजने की 
व्यवस्था है । 


७ पत्र में छपने के लिए विज्ञापन-सामग्री हर मास कौ 
भं १५ तारीख तक कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए 


७ विज्ञापन का ले-आऊट, ब्लॉक आदि हम से ही बनवाने 
हों, तो इसका पारिश्रमिक ग्रलग से देना होगा | 


विज्ञापन € विज्ञापन-संबंधी झगड़ों का निपटारा दिल्ली की भ्रदालतों 
में ही होगा । 
विज्ञापन-स्थान की लंबाई-चौड़ाई इस प्रकार है: 
पूरा पृष्ठ : ६ > ८” । 
ग्राधा qg ३३” > ६” या हल i 
चौथाई पष्ठ : २३” X ३३” : 
एक कालम इंच : १» २३. । : E 
कवर के पहले पृष्ठ का दो-तिहाई भाग : ५३ ८६ । 
A विज्ञापन की दरें इस प्रकार हैं : 
बिक्री साधारण स्थान 

© पूरा पृष्ठ : ४०.०० । आधा पृष्ठ : २२.५० | 

७ चोथाई पृष्ठ : १५.०० । एक कालम इंच : ४.०० | 


RET विशेष स्थान 


० कवर का दूसरा ब तीसरा पृष्ठ : ५०.०० | कवर का 
चोथा पष्ठ, एक रंग में : ६०.०० | कवर का चोथा 
qg, दो रंगों में : ७०.०० । कवर के पहले पृष्ठ का दो 

55 . तिहाई भाग, एक ग्रथवा दो रंगों में : ६०.०० | 


विङ्गी व विज्ञापन-विभाग 
TIT समाचार : राजकमल प्रकाशन 
"फेज बाजार, दिल्लो-६ लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्नी-१ 
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—— तीन अभिनव गौरव ग्रन्थ ——— 


f 


$ तञ | 
è ।हमालय महादेवी वर्मा 
हिमालय क्षेत्र पर चीन के बर्बर श्राक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए 


देश का कण-कण जाग उठा है । इसी जागृति का प्रतीक है महादेवीजी 
द्वारा प्रस्तुत यह बृहद्‌ काव्य-संकलन | 


। 

9 राज कप असिन zE ७ a. 

७ एथ्वाराज कपूर अआसनन्दन ग्रन्थ Ao देवदत्त शाखी ३२० 

हिन्दी रंगमंच के महान्‌ उन्नायक नाट्याचार्य श्री पृथ्वीराजजी कपूर 

को समपित हिन्दी नाटक तथा रंगमंच का ऐतिहासिक एवं शास्त्रीय 
विवेचन प्रस्तुत करने वाला ग्रन्थ । 
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७ काव्य का देवता : निराला 


इस ग्रन्थ में निराला के महान व्यक्तित्व और सम्पूर्ण काव्य का विवेचन 


मौलिक तथा नए ढंग से किया गया हे । विद्वान लेखक की गणना 
छायावाद के विशेषज्ञों में होती है । 


विइवम्भर मानव 


` 


लोकभारती प्रकाशन 


१५-ए, महात्मा गांधी माग, इलाहाबाद 
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o o AoAo cute Sate A ata, दिल्ली के लिए 
3 श्री सत्यप्रकाश गुप्ता द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली में मुद्रित । 


|| 

| सारे युग के महान्‌ तत्त्वचिन्तक डॉ ० राधाकृष्णन्‌ 

a गइ गीता की संसार-प्रसिद्ध यह टीका अपने 

| शस करे की. 0 0 की गहराई तक 
1 क्षमता रखती है। 


ee 


॥ मुल्य > १२:०० 
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से न साइटी' का हिन्दी अनुवाद। “धर्म 
पधान प्र (ति सभी विषयों पर विस्तार से 
सतुत करने वाला एक महत्त्वपूर्ण 


; 4 l मृत्य : ८:०० 
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“ईस्ट एण्ड वेस्ट : सम रेफ्लेवशन्स' का प्रामाणिक - 
हिन्दी अनुवाद । इतिहास और दर्शन विषयों के प्रति 
पूर्वीय-पश्चिमीय विचारों का तुलनात्मक श्रध्ययन | 

; मूल्य : ५०० 


ee apan नमु 


SECU chi MIN 
धर्म का महत्त्व, विज्ञान, आधुनिकता तथा धामिक 
आस्था, दार्शनिक विचारधाराग्रों में सत्य की खोज करने 
वाला एक AJA ग्रन्थ । मुल्य : ६१०० 


र्म: तुलनात्मक दृष्टि में 
‘Sex एण्ड वेस्ट इन रिलीजन' का हिन्दी ग्रनुवाद । 
धर्म के सम्बन्ध में पूर्व ate पश्चिम की तुलनात्मक रीति 
से व्याख्या करने वाला ग्रन्य । मूल्य: ५१०० 
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भ्रेछतम साहित्य प्रकाशित करने को 
राजकमल की गौरवशाली परम्परा 
में 
एक और नए और श्र ग्रन्थ 
के 
प्रकाशन कौ घोषणा | 


आचाय हजारी प्रसाद द्विवेदी 


का नया उपन्यास 


चारु चन्द्रलेख 


७ 
बाणभट्ट को आत्मकथा के रचयिता 
की 
नवीन और अनूठी औपन्यासिक भेंट 
प्रकाशन-तिथि तथा wea विवरणों की प्रतीक्षा कोजिए ! 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


दिल्ली : पटना 
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ca: काश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


| इचार के जगन्नाथ का भारी भरकम रथ केन्द्रीय 
[ही निदेशालय द्वारा खींचे नहीं खिंच रहा! कुछ वर्ष 
(भारत सरकार के शिक्षा मन्त्रालय ने हिन्दी में प्रकाशकों 
AnA विभिन्त विषयों की अंग्रेज़ी की उत्कृष्ट 
(एको के ग्रनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई थी । 
शौ तक उस योजना के अन्तर्गत एक पुस्तक भी छपकर 
| है ग्रा सकी और इसमें उन प्रकाशकों का कोई दोष नहीं 
| हने श्रपने प्रकाशन-कार्यक्रमों में परिवर्तन करके 
पकार से हिन्दी-साहित्य के श्रभावों की पूति के लक्ष्य में 
करने का तिउचय कर लिया था-। € ; 
Mat देशी-विदेशी पुस्तकों के अनुवाद करवाये 
त इसीका निश्चय करने में वर्ष से अधिक 
5 प्रकाशकों से कहा गया कि वे स्वीकृत 
अनुवादों के : नमूने हिन्दी निदेशालय को भेजें । 
हुए दसों मास बीत गए हैं, और 
इमी मारे बेठा है। प्रकाशक इस 22 विदेशी 


Ps. 


है न छोड़ हो सके 


| Wan अनुवाद के अधिकार प्राप्त करने में हज़ारों - 
भबन वे उन अनुवादो को छाप ही 
हैं 


लगा 
हैं कि इस बोच केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय के _ 
पुशोभित श्रनेक अधिकारी ्रत्येकऐसे `: 


श्रनुवाद को अनुचित घोषित करने का निश्‍चय कर चुके हैं, . 
जो उन्होंने या स्वयं उनके मित्रों-परिचितों ने न किया हो) | 
इनमें से अनेक पदाधिकारी ऐसे हैं, जिन्हें कोई समझदार | 
प्रकाशक पहले कभी श्रनुवाद का दायित्व नहीं सौंपा | 
लेकिन श्रब वे उस 'कुरसी' में हैं, जहाँ से कि वे मेहनत. , 
से किये गए श्रनुवादों.को रही करार दे सकते हैं। कहा 28 
जाता हैं कि तिदेशालय के कई उच्च पदाधिकारी अपने | 
कार्यालय की इस 'बीमांरी' से वाकिफ़ है, लेकिने नियेम- | 
उपनियमों की जड़ रस्सी उतके हाथों को बांधे हुए हे और | 
वे कुछ भी करने में समर्थं हैं | . 
इस तरह वया हिन्दी-साहित्य के श्रभावों की कभी पुति. 
हो सकेगी ? पिछले दिनों एक समाचार छपा था, जिससे 
देश के एक नेता ने फ़रमाया था कि हिन्दी को जो अभी 
तक राष्ट्रभाषा का पद श्रभी तक नहीं मिल पाया, | 
स्वर्गीय मौलाना आज़ाद की हिन्दी में गेरदिलचस्पी 
वजह से हुआ-। इस दलील में हमारा विश्वास . नहीं 


_ . थीसिस (शोध-प्रबन्ध) 
मुक्तक काव्य परस्परा श्रौर बिहारी 
Sto रामसागर त्रिपाठी १ 
(२१०० ₹० का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 
बंगला पर हिन्दी का प्रभाव : डॉ० ब्रह्मानन्द १५.०० 


- सटीक काव्य 
कबीर प्रन्यादली सटीक : ; š 
प्रो० पुष्पपालासिह एम० To १२.५० 
( कबीर के काव्य की आलोचना तथा 
साखियाँ, पदावली एवं रमैनी को मूल 
` सहित प्रामाणिक व्याख्या )- 
मौराबाई श्रोर उनकी पदावली सटीक 
` ` प्रो० देशराजसिह भाटी 
बिद्यापति और उनकी पदावली सटीक 
Sto कृष्णदेव शर्मा 
जायसी ग्रन्थावली सटीक : Slo श्रीनिवास.शर्मा 
sy बिहारी सतसई सटीक : प्रो० विराज एम० To 
| 1. कबीर साखी समीक्षा: प्रो० पुष्पपालसिह 


टीकाएं 
दिनकर श्रौर उनकी. उवंशी 
दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र 
प्रो) देशराजसिंह भाटी 
पन्त अर उनका TRATT 
साकेत की टीका प्रो० बजभुषण शर्मा 
ख्रमरगोतसार समीक्षा एवं व्याख्या 
; प्रो पुष्पपालर्सिह 


देशरार्जासह “ 


ae निबन्ध > 
साहित्यिक निबन्ध : sio गणपतिचन्द्र गुप्त ८. 
(५५ मौलिक साहित्यिक निबन्ध संग्रह, | 
द्वितीय  परिवद्धित संस्करण, पुष्ठ ६४० _ ` ` 
डिमाई, सजिल्द | एम० ए० स्तर) ` 


अशोक निबन्ध माला : प्रो० शिवप्रसाद शास्त्री ३.०० 
(११६ विविध प्रकार के निबन्ध). . 


बिन्दु : $ प्रो० नरेन्द्र UT To 


cee eee c eos o co ee sUiglizedsby Aga BansyFoundetonrenemiatadeGando Tee ee a 
हमारी प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें 


- कृवि परिचय : 


` ग्श्ोक निबन्ध सागर : प्रो विजयकुमार एम० ए० ५.०० ` 


निबन्ध सौरभ (मिडिल स्तर) प्रो० कृष्णानन्द १.४०. 
i २.५9. 


Fae वंद्यविशारद गाइड (प्रथम माग) 


साहित्यिक 


पद्मावत में काव्य ग्रौर देन 

sTo गोविन्द त्रिगुणायत 
बिहारी मोसांता STo रामंसागर त्रिपाठी 
भारतीय मुक्तक परस्परा = a 
हिन्दी साहित्य : युग श्रौर प्रवृत्तियाँ : 
Sto शिवकुमार एम० ए० (हिन्दी व संस्कृत) ८ 
हिन्दी साहित्य : समस्याएं और समाधान: 

Sto गणपतिचन्द्र गुप्त 


ग्ालोचनात्सक 

मोरा की काव्य-कला : प्रो० देशराजसिह भाटी 
साहित्यिक वाद : भारत भूषण 'सरोज' 
प्रमुख कवियों की काव्य-साधना : 

प्रो० देशराजसिह भाटी 
चिन्तामणि विवेचन : प्रो० कृष्णलाल एम० To 
गोदान समीक्षा : Sto रामगोपाल शर्मा 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास : sto राजेइवरप्रसाद 
कवि प्रसाद : प्रो० भारतभूषण सरोज 
महादेवी वर्मा : Sto देशराजसिह भाटी 


मेथिलीशररा ga : विनयकुमार - 
वृन्दावनलाल वर्मा : ग्रांचार्य बटुक 
साकेत समीक्षा : प्री ० ब्रजभूषण 
कामायनी समीक्षा: ` ` आचार्य कुसुम 
प्रियप्रवास समीक्षा : प्रो० कृष्णकुमार 
रस छन्द ग्रलङ्कार ग्राचाये कुसुम 


AME फूल : एक विवेचन : प्रो० कृष्णकुमार 
भारतीय काब्य-समीक्षा : sto श्रीनिवास शर्मा | 
पाश्‍चात्य काव्य-समोक्षा : प्रो? ब्रजभूषणं शर्मा 
भाषा-विज्ञान समीक्षा : Sto शिवशंकर 
-Sto बिराज एम० ए० 
भावी चिकित्सक निर्देशिका : श्राचायं ज्ञानेळ . “ 
श्रशोक लोकोक्तियाँ We मुहावरे : श्रमोल शुरण * 


परीक्षोपयोगी (साहित्य सम्मेलन प्रयाग) 


oh 

waite हिन्दी प्रथमा गाइड : १६६२ संस्करण i 
श्रशोक हिन्दी मध्यमा गाइड: १९६२ संस्करण (10 
et 


mane वेद्यविशारद गाइड (द्वितीय माग) 


oh 


कारण ag प्रवृत्तियाँ : फुटकर विक्रेताओं 
| के लिए नए काय 
एट तक मेले में केवल साहित्यिक पक्ष की र 
"| इल ग्राधिक समस्याओं की भी । पुस्तकों के लिए 
| मूल्य समभोतों ग्रोर सामान्य प्रवृत्तियों के सम्बन्ध में 
gia ,का भविष्य तथा पुस्तक व्यवसाय में पाए जाने 
Ulata के विषयों पर बड़ी उत्सुकता से बहस हुई। 

| दस प्रकार के परिवर्तन की प्रकृति के सम्बन्ध में 
a पपन होनेवाले प्रश्‍्तों के कई संभावित उत्तर हो सकते 
0 | ऐ प्रत्येक को चाहे मान्यता न भी दी जा सके, 
| सभी निष्पक्ष रूप से निरीक्षण किये जाने योग्य हैं । 
“| 10९ से १९१६ तक रौर फिर तब से. अरब तक 
५ | शा प्रकाशक इस बात पर बल देने से कभी नहीं उकताए 
११0 पुस्तक व्यवसाय की प्रवृत्तियों में जिस परिवर्तन की 
इस देश में की जाती थी, वह नहीं ग्रा पाया है) 


(सख में वे भी उन्हीं ग्रधिकांश क्षपायाचको की 


eat जिनका भविष्य सम्वन्धी दृष्टिकोण काल्प- 
ु SS कारण सदैव ग्रस्पष्ट रहता है | इस 


॥|. R वल देना निरर्थकः होगा कि जर्मन पुस्तक- 


अवसाय भें कोई आधारभूत परिवर्तत नहीं ग्राया 
ORG, थोक विक्रेतांग्रो और परचन पुस्तक- 
शत वेचे जानेवाले शीर्षको की संख्या से 


यवसाय का बदलवा -हुआ.-चिल्न, wn 


is हि है, नो कि सदेव अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में दुखी. 
| थी । यह सामयिक रूप'में मृत परम्परा पंजीकृत नियमों. 


भए, है, थि वितरण की नई विधियों 
उ पुवकाल में प्रस्तुत पुस्तक संख्या से वृद्धि. 
* पर यह प्रदन/उठ सकता है कि परचून 
C R: प्रकाशकों के समूचे उत्पाद्य ०. a 
प्रतिशत भत भाग ले पाते हैं क्यों एक तिहाई = 


श्री दीवावचद शर्मा 


पुस्तक क्लबो द्वारा एक ग्राधारभूत परिवर्तन श्राया है, कि A e 
डाक व्यवसाय द्वारा व्यापक वितरण करके श्रौर मूल्यवात . 
पुस्तकों को घर-घर बेचकर परचून विक्रेता के व्यवसाय | 
का एक महत्वपूर्ण भाग छीन लिया. गया है, और यह किं | 
परचून विक्रेता इस विधि को श्रपने-श्राप खोजने में श्रसमथ 
रहें ? १९४५ से १९५० तक की मूलभूत स्थिति पर पीछे 
की ओर दृष्टि दौड़ाने से इस परिवर्तत की प्रकृति स्पष्ट - 
हो जाती है । ग्रवमूल्यत, वस्तुओं की कमी, पूर्वी जर्मनी से 
पश्चिमी जमनी को प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं का 
स्थनांतरणा, लीपजीग की प्रकाशकों, कमीशन एजेंटों ओर 
मुद्रको के केन्द्र के रूप में समाप्ति, बौद्धिक और शारीरिक 
भोजन की क्षुधा, प्रत्येक को कुछ भी पुस्तकों समेत- | 
बेचने के लिए सुगम परिस्थितियाँ, नियम व्यवस्था के 
सामान्य हास से सम्बन्धित ठोस कानूनी ज्ञान का अभाव, 
इन सभी तत्त्वों ने- समूचे रूप में पुस्तक व्यवसाय की ठोस 
बुनियाद को कमजोर कर दिया हे जो कि सर्वोपरि रूप 
परम्परा और ' चिरकालीन अनुभव. के रूप में विद्यमान 


को लाग. करके ग्राथिक सत्ता का सन्तुलन प्राप्त करने क॑ 


इन्हें कायम रख सके, वे शीघ्र ही क्षेत्र में लौट 
पर जो न तो इन नियमों से परिचित थे और न ही 
पास आर्थिक शक्ति थी, वे बिलकुल उसी तरह 
गए, जिस प्रकार कि वे, जिरहोंने आथिक शक्ति को हरू 


: स्‌ नियमों के Arye paa Sena auras Chegar Kile galgo काशक भ्रौर परचून पुस्तक 


के प्रति सत्यनिष्ठ रहे और परिचिमी जमनी में उन्होंने पुस्तक 
व्यवसाय का पुनर्नातर्माण कर लिया और १९४९ के गति- 
रोध से बचे हुओं को अपने सामान्य व्यवसाय में इस शतं 
पर सम्मिलित होने दिया कि वे पुराने नियमों और परम्प- 
राग्नो का पालन करें । फिर भी परिवार से बाहर बहस के 
विषय के रूप में नई परिस्थितियों को मान्यता नहीं दी गई 
थी । यह सत्य हे कि परिवार के सदस्यों ने निर्धनता का 
काल बिता दिया था, किन्तु कबीले का सामान्य सम्मान 
वही रहा था और उसने -धीरे-धीरे प्रभावं और महत्व पून 
प्त कर लिया था | 
पुस्तक विक्रय व्यवसाय का १६२२ से १६२६ तक का 
भव ग्राधुनिक साहित्य के बाहुल्य के फलस्वरूप AT 
सन्‌ ३० के बाद के दशक का निकृष्ट विभव नाजी-नियंत्रित 


sat के बहुसंख्यक, उत्पादन के कारण था । यद्यदि ये 


दोनों चढ़ाव एक जैसे नहीं थे, तो भी उत्पादन और fad- 
WY साधन वही थे । सन्‌ १६५० के बाद जब पॉकेट बुक्स 
की पद्धति चली और पुस्तक क्लब के ` सदस्यों को पुस्तकों 


भी पुस्तक-विक्रय व्यापार में पद्धति का ग्राधारूत' 

क्योंकि पॉकेट बुकों की बिक्री और प्स्तक-वलबो के 

से पुस्तकों के वितरण ने यह पहली. बार प्रमाणित 

/ कि पुस्तकों को भी खपत की अन्य वस्त्रों की 
` भाति बेचा जा सकता है, जब कि पहले प्रायः यह विचार _ 


और सौथ ही पुस्तक क्लब और पुस्तकों के 
ने समस्त संकीणाताश्रों को समाप्त कर दिया 
भोजन और कपड़ों को पुस्तकों की तुलना भै जौ 
दिया गया हैँ, उसीके ग्राधार पर ये संकोणंताए : 
हुई थीं, किन्तु साथ-ही-साथ कागज की कमी प्र 
शकों श्रौर पुस्तक-विक्रेताओं की. बढ़ती हुई ह 
निराशवादिता में वृद्धि कर दी थी । 
पुस्तक व्यवसाय में पुस्तक-क्लब सदस्यों che | 
बुक पाठकों की बाढ़ के कारण परम्परित परचून बढ़ Y 
के विकास में क्षति होने की सम्भावना हुई, क्योंकि ए 
पुस्तक विक्रेता को, विशेषरूप से बड़े aay |!१ 
बंधे हुए और चलाऊ ग्राहकों के बीच पहचान al हे 
कठिन हो गया ati फिर भी ad व्यावसाफिश ह 
ने पुस्तक-विक्रय व्यापार पर भी चेतानेवाला $ 0 


ग्राहक बढ़े हुए मूल्यों को स्वीकार कर रहे हैं, पश 3 
महसूस करते हैं कि पॉकेट बुक अत्यधिक सस्ती है। 
मौलिक संस्करण अत्यधिक मंहगे। फिर भी यहि] 
प्रकाशक--बल्कि पूर्णतया परिचित प्रकाशक तक भी 
सस्ती ्रौर बहुत मंहगी पुस्तकों के प्रति आपति च 
प्रचलित पुस्तक मूल्य के आधार पर उचित सिद्ध 
यह बहुत संभावित है कि वे गलती पर हों । फिर भौ 
इस बात पर घ्यान दे कि पॉकेट बुक का मूल्य Dm 
उसी प्रकार अधिक है, जैसे कि. चालीस हजार 
संख्या के ग्राधार पर नियत किया गया किसी ITN 
का मूल्य Dm. 24:50 अधिक हे रौर फिर जवर] इ 
वर्ष में ही बास्तविक विक्रय संख्या दस. गुनी तर्क 

Bao me iss 
४ मूल्यों, लाईसेंसों और वितरण संख्याओं हँ भ 
पुस्तक व्यवसाय का एक श्रन्तनिहित तत्व हैं। he 
तुलना भ्रत्य किसी भी वस्तु की माँग और पूर्ति 

से नहीं की जा सकती । यह स्थिति सदैव रही 


वर्तमान स्थिति पर एक नए तत्त्व का भी प्रभार 


y मार्च 
रतवं की उत्पत्ति श्रौर 
गक विकास (सचित्र) 


RITE o 
gia हिन्दी कविता में शिल्प 
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मगध की जय is cae 
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5 रुरा 


“4 Sto रांगेय राघव 


_ मिहेल सँवेस्शियन | 
` चट्टान का फूल | 
` मोहन चोपड़ा. . . 


LET .” MET FART A ETO AR 1 ne 


ईडीपस : पाप, प्रेम और मृत्यु 
मूल० सोफोक्लीज, ग्रनु० ० sto रांगेय राघव ३.०० 
कलियाँ खिलकर फूल बनी हैं 


महेशचन्द्र नक्श २.५० 


बुलबुला, तुफान तत | 


एक छोडएक 


oa हुए प्रकाशक को इस तथ्य का ध्यान रखता पड़ता 
है कि वे ग्राहक सर्वोपरि प्रथम संस्करण में रुचि रखते हैं, 
` उयोकि वे कापीराइट संस्करण को खरीदना चाहते हैं । 
मूल्य निर्धारण करते समय प्रकाशक को नई पुस्तक के 
पाकेट बुक संस्करण को संभावना या इसे किसी 
पुस्तक क्लब को प्रस्तुत करने की संभावना पर भी अनि- 
qua: विचार करना पड़ता है, और उसे उस पुस्तक पर 
फिल्म बनने या टेलीविजन पर प्रदर्शन की उपयोगिता 
को भी जाँचना पड़ता है । वह किसी समाचार पत्र में पूर्व 
प्रकाशन कराने का प्रयास भी करता है। प्रकाशक का 
ध्यान कापीराइट के अन्तर्गत प्रपने उत्तरदायित्व को पूरा 
करने की अपेक्षा नई पुस्तक का सर्वोत्तम रूप से व्यवसायी- 
करण करने में ग्रधिक होता हैं। अपनी प्रकाशित किसी 
पुस्तक पर फिल्म बन जाने या उसके टेलीविजन पर प्रद- 
शेत से प्रकाशक को केवल उससे प्राप्त धनन्का ही लाभ 
नहीं होता, बल्कि बड़ी विक्रय संख्या का भी । 
पुस्तक व्यवसाय की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन लाने के 
लिए यह सब पर्याप्त नहीं है, किन्तु इससे यह अवश्य स्पष्ट 
होता है कि ग्राधुनिक प्रकाशक उन वितरण समस्याओं के 
प्रत जागरूक है, जो कि उन समस्याओं से पूर्णतः भिन्न हँ 
जो पचास वर्ष पहले के पूव॑ज के समक्ष थी, जबकि प्रका 
शंक वस्तुतः साहित्य के परिवद्धक होते थे । 


परचून व्यापार से पुरानी परम्पराएँ समाप्त हों 


परचून पुस्तक विक्रेता ने या कम से कम उनमें से, 
अधिकांश ने अपने आपको नई व्यवसायिक परिस्थितियों के 
अनुकूल बना लिया है और वे नए ग्राहकों को संतुष्ट करने 

` के लिए तत्पर रहते हैं। नए व्यापार में भाग लेने के 
` इच्छुक परचून पुस्तक विक्रेता श्रपते वितरण के ढंग भी बदल 
लेते हैं । श्राधुनिक पुस्तक दूकान में पॉकेट बुको के विक्रय 
करे लिए एक बहुत ही सुगठित विभाग भी होता है और 
साथ ही पुस्तकों के नए संस्करणों को घटी हुई दरों पर 
उपस्थित करके पुरानी पुस्तकों के लेन-देन के व्यापार की 
संशोधित पद्धति भी श्रपनाई जाती है। : ae 
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` वात का ध्यान नहीं रखा जाता कि अ्रन्ततोगत्वा ति! 


` ` एक आधुनिक पुस्तक दूकान में उपलब्ध पुस्तकों में 
ह एक बहुत ही बड़ा वैभिन्य प्रस्तुत किया जाता है श्रौर एक | 
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बहुत बड़े अलॉभकारी संग्रह का निपटान किया 
साथ ही एक डाक व्यवसाय की व्यवस्था भी ५ at 
हाल ही में प्रारम्भ किये गए अनुसंधान के बरन | 
प्राप्त परिणामों से व्यक्त होता है कि प्राधुनिक i 
दूकान में पाए जाने वाले दक्ष प्रेषण प्रबंधो al 
संतोषजनक. डाक AST व्यवस्था से सिद्ध होता || 
व्यापार संगठन के कम-से-कम पचास प्रतिश | 
विक्रेताओं ते अपने आपको आधुनिक परिस्थिति 
कूल बना लिया हे । छोटे नगरों में तो कई बार iy, 
पुस्तक विक्रेता नहीं होगा जो. वितरण और 
नियमों का पालन करता हो । 

फ्रैकफट पुस्तक मेले में यद्यपि एक लाख गी 
बड़ी संख्या प्रदर्शित की गई है और उसमें Hla 
नई पुस्तकें हैं, तो भी वर्तमान पुस्तक व्यवसाय से कि 
होना उचित नहीं । इस प्रकार की गलत व्यास्या। 


मत को ग्राकषित करने में सफल शीर्षको की संत्या 
कृत कम ही होगी | अब बहुत बड़ी लगनेवाली म 
उस समय बहुत घट जाएंगी, जबकि उन पुस्तकों वी 
हो जायेगी, जो कि अपने अपने क्षेत्रों में अ्रग्रणीय है 
विशेषीकरण से यह भी पता चलता हे कि विश | 
पुस्तकों के विक्रय में भी बहुत से बड़े परिवतंत हो | 

पुस्तक विक्रय व्यापार की परिपाटी में तिरि 


£ a à aed į i 
ada की व्यापकता और उसकी प्रकृति के सम्ब”: 
सुदृढ़ मत प्रकट करने का प्रयास इस बात से pi 


पि 

न की 
हो जाता हूँ कि प्रकाशक और पुस्तक नि | 
अपनी स्थितियों को व्यक्त करने. में हिचकते Ji 

* S £ TH र i 

` निरीक्षणों श्रौर तर्को को संकलित करने प° ° ॥ 


यह 
सकता है कि पुस्तकों का बहुमुखी रूप और प्रवा 
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atl प्रयोग और अनुभव की कसौटी पर क्रान्तिदर्शी लेखक की चिरन्तन जिज्ञासा के अन्त का 
H प्रमख qag ! 'मरभक्ख' की जिज्ञासा, यानी व्यक्ति की जिज्ञासा, सम्पूर्ण संसृति की जिज्ञासा, 
१ . गानी 'मरभवख' की जिज्ञासा-अन्योच्याश्रय सम्बन्ध है, और वह जीवन्त प्राणी युग की 
acta 25 आ्रौघड पुकार में मात्र ग्रकेला है । उसी जिज्ञासा को समाप्त करने वाला मैं--मात्र मैं ! 
और प्रकृति का नियामक उनका सृजनहार और शायद संहारक भी । विश्व-शक्तियों, अत्यय अन्तराल, 
|| ; बकर तिर जाग्रो या श्रपना गर्वोन्नत मस्तक उस दिव्य. शक्ति के समक्ष नत कर लो--एक शक्ति का 
H पतल वा रहा है। एक अनित ग्रनिस्तीणं मृत्यु को पराजित कर भावनाश्रों का सम्बल पा 'मरभवख' बन 
|| {६३ वासना के वीज से परे । मुल्य ११.०० रुपया 


हमारे अन्य हिन्दी प्रकाशन 


| |. राट्रीय एकता माला--दैतिक जीवन घनडयामदास नागर, एम० Lo, एम० एड० 
` ` भागः? समाज के स्तम्भ i; ३.०० 
भाग-र पड़ोसियों से ही समाज बनता हे. a ३-०२० 
भाग-३ भारतीय एकता की कहानी 100 EC) 
भागः४ हमारा घर 2 3 i EO 

भाग-५ जीने के लिए , > रु aes 


२. बुनियादी शिक्षा को क्रियात्सक रूपरेखा (शिक्षण विधियाँ) : 
: घनश्यामदास नागर, एम० To, एम० एड० ५.०० 
३ शारीरिक शिक्षा के सिद्धान्त एवं तत्वज्ञान (द्वितीय संस्करण) oe 
वी० एम० मोहन, एम० Uo, डी० पी० Uso, डिप्टी डाइरेक्टर (फ़िजिकल एज्युकेशन) 
: मध्य प्रदेश, भोपाल ४.५० ` 
४, प्रत्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध (प्रथम भाग, 1919 1945) डी० सी० गुप्ता, एम० ए०, प्राध्यापक, .. . 
a इन्स्टीट्यूट श्रॉफ़ पोस्ट ग्रेजुएट ईवनिंग स्टडीज, दिल्ली विश्वविद्यालय १२:०० | 
प्रन्त्राष्ट्रिय सम्बन्ध (द्वितीय भाग, 1946-1960) : sto सी गुप्ता, एम” Uo, प्राध्यापक, ` 20 28, 
x हार i इन्स्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ईवनिंग स्टडीज दिल्ली विश्वविद्यालय १२-९०-5३ 
1 राष्ट्रीय थ्रान्दोलन तथा संवधानिक विकास. . डॉ० रामानन्द अग्रवाल, एम० Bo, _ | | 
एल-एल० बी०, पी-एच० go, अध्यक्ष, राज चीति-शास्त्र विभाग ss fs So 
6 दिल्ली विश्वविद्यालय ७:०० | 
£ ही कहानी Se ` ` ` एस० एन० भट्टाचार्य 
) पार ne sms (भूमिका-लेखक--डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌) विवेक भट्टाचार्य : . 
नट नाथ ठाकुर विवेक Fert 
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~ (प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता ) 
टं १, नेताजी सुभाष मार्ग, दिल्ली- 


0 bo: र ८७ ० ED १ ८७ + ED ५ ED १०२ ९९७ 9४३० OLD ९ ७०७०-७७ २७७ ० ५६७ ०७७ a 
९७७१९७१०७५ ०७० PATON Sama) Foundation Chennai and eGangotri - ns 


TA 


j. ४१ a ‘ RA ण; j : È 
mmm mmm mmm ५ &७ ५ ९० ०३० ७ ८२५ पा EE ३ ९७ ७ ७ PED ED OED + ३०७ ७ &७ १०७ ०45 FEDS कक ० ५ 8९ ७० RSD 


साहित्य समीक्षा की अदितीय 

त्रैमासिक पत्रिका 
के पुनप्र काशन की 
घोषणा ! 


सम्पादक : शिवदार्नासह चौहान 
अप्रेल, १९६३ में प्रकाशन फिर से आरंभ हो रहा है! 


+ आपकी पुस्तकों की स्वस्थ साहित्यिक समीक्षा का सम्मानित साधन ! 
५ विज्ञापन द्वारा आपकी पुस्तकों के प्रचार का सुन्दर माध्यम ! 
है : © 


बिस्तृत जानकारी के लिए (लिए 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


दिल्ली-६ : पटना-६ 


Ho टी० सी० एवं एस० do सी० के 


प्रशिक्षाथियों के लिए ग्रनमोल विशेष सूचना 


भारतीय ग्रन्थ निकेतन के प्रबन्ध के ग्रन्तर्गत हिन्दी | 


सहायक पुस्तकें 2 य ग्रन्थ निकेत न l à 
MR vo | में प्रकाशित सभी पुस्तकों की एक बृहद्‌-सन्दर्भ पुस्तक | . 
१. TRIG सद्धान्त a १.५० | सूची तैयार की जा रही है । इस सूची में मार्च १६६१ | 3 
२. शिक्षण विधि... . ५० | तक को सभी उपलब्ध पुस्तकों को «सम्मिलित किया | ९ 
; स्तण वाघ १.५० | : ) ; को ; y X 
३: जि जि ot „| जाएगा ।-प्रकाशक उन पुस्तकों की सूची भी भेज सकत) ९ 
ह ee 000 भीदी गा रही है। सुची में लक || 
४. पाठशाला प्रबन्ध ee “.. १.४० | पुस्तक का. नाम, प्रकाशक, मुल्य तथा विषय का fal | । 
X आदशे पाठ टीकाएँ - २.५० | रहेगा । यदि प्रकाशक चाहे तो इनके श्रतिखित ४ | ; 
६. कला एवं उद्योग : -., „ | संख्या, संस्करण और प्रकाशन तिथि भी. भेज सकते n | 
AR S १.५० | अतः सभी प्रकाशकों से नम्र निवेदन है. .कि वे ग्र |" 
S aAa पासा कास्वरूप Roo | प्रकाशित पुस्तकों की सूची तथा ऐसी पुस्तकों कौ इग |: 
८. समाज श्रध्ययन  _ ` ` २.२५ | जिनके वे मुख्य वितरक हैं, शीघ्र ही निम्त 4९ |: 


'भेजने की कृपा करें । भ्रधिक जानकारी के लिए लिखे! 


प्रकाशक, . | Spe | | 

साधना मंदिर -_ भारतोयग्रन्यनिकेतत | 

मिखना पहाड़ी | प्रकाशक तथा विक्रेता . ४ 
eee Ten . ` १३३, लाजपतराय मार्केट) दिल्ली-६ 
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ह गे आज राष्ट्रभाषा हिन्दी के ग्रन्थों को खरीद- यह भी है कि हिन्दी भाषा-भाषी होकर भी हम हिन्दी क 
पनेबाले पाठकों का सख्त श्राव. है । यह हिन्दी के किताबें खरीदकर पढ्ने की कोशिश करते नहीं । विदेर्श 
पसार में एक बड़ा अ्वरोधक तत्व है । यह ठीक है 

है हिंदुस्तान में. हिन्दी श्रच्य क्षेत्रीय भाषाश्रों की अपेक्षा 
[कन पदी-लिखी जाती है भर हिन्दी भाषा-भाषी लोगों 
ह्या देश की कुल आबादी का साठ प्रतिशत है, लेकिन 
mam तो यह है कि प्रकाशित पुस्तकों को खरीदकर पढ्ने- 
वते लोगों की संख्या अत्यन्त अल्प है। अहिन्दी भाषी 
गरइषर-उघर माँग-चाँगकर पढ़ भी लेते हैं, तो कुछ हंद 
स्वाभाविक है (जबकि राष्ट्रभाषा के विकास में समस्त . 
TA नागरिको का सहयोग श्रत्यावश्यक है), पर जो 
| हीर है, जिनंकी मातृभाषा ही हिन्दी है, जो हिन्दी की  _ हम मानते हैं. कि ऐसी भी बातें हैं, जिनके क॑ 
ते हैं; वे अगर पुस्तक खरीदने की दिशा में उदा- हिन्दी-पाठकों को मजब्ुरन मुफ्त में पढ़ने, यानी र 
बरतते हैं, तो ्रतिशय पीड़ा होती है।. आज भी 
शार स्वाधीन भारत में अंग्रेजीदां लोगों की कमी नहीं है। 
। o लोगों पर श्रंग्रेजी का भूत इस कदर चढ़ा. 
mie 
भी पर्याप्त नहीं हो पाते । फिर बेचारे 
“ही बात साफ कह दूँ । किताबें मुफ्त में : 
बोल सकते हैं और न सधे ढंग से 
शेली में अपने विचार जाहिर कर संकते हैं। 


जो प्रब रिटायड हैं] उन दिनो 

देते थे । ग्रब समय बदल गया है, पारिवारिक भंभटों में 
गया हूं, समयाभाव रहता है, कुछ मार्क की बातें 
लिखता चाहकर भी नहीं लिख पाता, फिर भी पत्रिकाओं 
'तो मेरा सम्बन्ध बना ही रहता हे । 

लेकिन ग्रभीष्ट बातें ग्रभी खत्म नहीं हो जातीं । हमने 
पाठको की कठिनाइयो को आपके सामने रख दिया । सवाल 
यह है कि हिन्दी का उद्धार होगा कंसे ? एक तरफ सरकार 


उपेक्षाभरी नीति बरतती हैं, दूसरी तरफ हिन्दी भाषा-भाषी 
हमारे ऊंचे तबके के लोग अंग्रेजी का पक्ष लेते हैं 
ine हिन्दी को व्यावहारिक महत्व नहीं देते । ऐसी स्थिति 
हिन्दी का भविष्य चमक नहीं सकता । अतः भारतीय 


राष्ट्रभाषा के उन्नयन में हम सबों का निष्ठापूर्ण योगदान 
हो । नारा देने या चिल्लाने या सभा करने से हिन्दी के 


-का 
- पुरस्कार 
` जयपुर। राजस्थान के समाज-रिक्षा 

विभाग ने इस ag की नव-साक्षर साहित्य प्रति- 
योगिता के परिणाम घोषित कर दिए हैं । इस 
का पोच सो रुपए का द्वितीय पुरस्कार श्री 
भवरलाल दशोरा तथा श्री मनोहर प्रभाकर 
युक्त रूप से लिखित उनकी पुस्तके 'धरती 
गीत', 'कमला काकी? और 'मंजिल मिली? 
प्रदान किया गया है । पुस्तकों का प्रकाशन 


3. 4 


कार किसी को नहीं दिया गया | 


०२०२५ पति TESA 


an Fouadation EAE मेही कर सकते | ज़रूरी यह है कि 


अंग्रेजी का जोरदार समर्थन करती है और हिन्दी के प्रति - 


११००० णा ळा २ क रर k; 


शा पब्लिशिंग हाउस जयपुर द्वारा किया 4 
' हुँ । इस वर्ष नव-साक्षर साहित्य का प्रथम |. 
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हम अपने दिल की धड़कनों में जगह दे, हमारी ne 
हिन्दी की रागिनी ध्वनित हो, हमारी जवान म | 
में हिन्दी की सुगन्ध मिले । ऐसा करके ही हम हि 
सच्ची सेवा कर सकेंगे । जब हमारे मन में हिन्दी हे fal 
चिन्ता जगेगी, हमारे अन्तजंगत में हिन्दी के प्रति ल 
श्रद्धा उमङ्गी, तो पैसे की चिन्ता पीछे होगी हेते हि 
को सजा-सँवारने का परिष्कृत भाव उमगेगा | ग्रपनी af 
यादी जरूरतों की पूर्ति के बाद जो पैसे बचें, उनका स 
योग किताव, पत्र-पत्रिका खरीदने में लगाइए । इससे a 
दने की आदत पड़ेगी और परोक्ष रूप से हिन्दी का विग 
भी होता जाएगा । प्रकाशकों से भी हमें एक बात aah 

और ag यह कि जो भी पुस्तकें वे छापे, वे ama 
स्वस्थ मनोरंजन करनेवाली, उनकी रुचि परिमाितद| 
ated करनेवाली ग्रौर उचित मूल्यवाली हों । giil 
सड-गले और अनुपयोगी “नोट' छापनेवालों का मुख्य घा 

अपनी पाकेट गरम करना भर होता है, पाठकों का fey 


सचना 


आधी सदी से भारत के प्रमुख प्रकाशक पुस्तक |. 
भण्डार ( प्रधान कार्यालय, पटना ) तथा 
बालक मासिक-पत्र के राजधानी दिल्ली 
j में प्रतिनिधि श्राचार्य रामलोचन पब्लि- 
| Èm हाउस, २३ अन्सारी रोड, 
| ररियागज, दिल्ली-६ हैं। 
| राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, बिल्ली, | 
मध्य प्रदेश एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश 
_ बुक्सेलर भाइयों की सुविधा के लिए ह 
यह ग्रॉफिस खोला गया है | | 
` सताशरण रि 
ato एस-सी० (इकान) त 
सम्पादक बालं 
पुस्तक-भण्डार, ' 


os | 
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लोचनात्मक साहित्य की अद्वितीय पुस्तक _ 


RINCIPLES OF LITERARY CRITICISM 


2 LASCELLES ABERCROMBIE — : 2. 
अब हिन्दी में प्राप्य 


साहित्सालोचन के सिद्धाना 
मुल्य ४ ३.०० 


धूमकेतु के श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास 


| चोलुक्य वंशी उपन्यास-माला 


a 200 

| चोलादेवी , फन? कर्रावती Oe 
fe) राजसंन्यासी ae ५.०० - राजकन्या o TX ae 
cow j ua नाथ 3 «40 टर = 


yasita उपन्यास-माला 


॥ EEG Y.Yo - - सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त . 2 ४.०० 

is | नंगरसुन्दरी O टण >. अह प्रशोक Ea gb KO 

meta ` ` ५:०० _ प्रियवर्ा श्रशोक -S 

॥ महामात्य चाणक्य ४.५० राज्यक्रान्ति ` डेप 
SOM 5000. महारानी कुमारदेवी ४५-०० - 


Go सुदर्शन के सरस कहानी-संग्रह 


taar 5 सधा a 0० — 
TA = ae E SE : ~ SOO ame 
Gn २५०८ ८ सुप्रभात ` . ८ § अर 
bl २.५००८ waa RRR 
सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानियाँ ४० ४ 


पौरा 1 एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा० fao 


, राउंड बिल्डिंग, कालबा देवी रोड, बम्बई-२ 


वान, ठोस, प्रामाणिक ग्रौर विचारोत्तेजक साम fin 
- उनकी बिक्री होगी ही । रही-सही, हलकी am 
घटिया और सस्ती (कीमत में नहीं, सामग्री में 
को प्रकाशित कर उन्हें किसी विश्वविद्यालय के 
लगाने, सरकारी विभाग द्वारा ग्रनुमोदित कराने a 
बहुत ही गलत और स्वार्थ का सूचक हे । जो चीनः 
दार हो, उसका स्वागत AIA होना चाहिए, 3 
छिछली पर अधिक दामवाली पुस्तकों को बाजार में 9 
पाठकों को धोखा देना है, उनसे पैसे ऐंठना है। पंप 
को इन सारी बातों पर ध्यान देना चाहिए और Tai 
भी पुस्तक खरीदते ववत बुद्धिमानी से काम लेना चाह 
के खरीददार पाठको की अभाव-पुतिकी द्वा 
लेखको और प्रकाशको का सक्रिय एवं निष्ठापूर्ण कन] 
` ९- परम वांछनीय है। जनरुचि को परखना प्रका 
प्राथमिक कत्तंव्य है । 2. | 


राजकमल 
a 
एक नवीन छात्रोपयोगी प्रकाशन 


fact गद्य-निर्माताओं के चुने हुए | ६ निबंध ! ` 
निबंध-लेखन पर एक विशद लेख | ट 
विभिन्न विषयों, समस्याग्रों तथा अवसरों के. 


भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठतम धर्म we | 
| क 
चारों वेद तथा १०८ STAG |, 


| 


हिन्दी टीका सहित प्रकाशित 


` ऋग्वेद ४ खण्ड २४). यजुर्वेद ( 
RAGA २ खण्ड १२) सामवेद | 
१०८ उपनिषदे ३ खण्ड २१) | 


` डाकःव्यय अलग ` 


विस्तृत विवरण के लिए सूची-पत्र संगाए 


प्रकाशक .. .. 
-- ३. संस्कृति सस्थानः ` . 
_.. ख्वाजा कुतुब, बरेली (So 


गज-पाषा SPIT P 
श्री रघुवीरशरश बंसल 


के के कणंधारो ने भारतीय संविधान की रचना में 
ही जो स्थात दिया था, उसका उल्लेख भारतीय 
क भाग १७, अनुच्छेद ३४३ में इस प्रकार किया 


१ |. संघ 
ह| at) संघ के राजकीय प्रयोजन के. लिए प्रयोग 
हि| हेनेवाले ग्रंकों का रूप भारतीय श्रंकों का अन्त- 


शक राष्टीय रूप होगा। 


| १, खण्ड (१) से किसी बात होते हुए भी इस 
कीं 


| संविधान के प्रारम्भ के पन्द्रह वर्ष की कालावधि 
| के लिए संघ के उन सब राजकीय प्रयोजनों के 
faq अंग्रेजी भाषा प्रयोग की जाती रहेगी, जिंनके 


लिए ऐसे प्रारम्भ के ठीक पहले वह प्रयोग की - 


जाती थी | 
| तु राष्ट्रपति उक्त कालावधि के साथ-साथ हिन्दी 
॥ तया भारतीय गको में अन्तर्राष्टीय रूप के साथ- 
PAM रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे ।” 
[ma घोषणा को 
हि ग वहीं-की-वहीं है । झाप चाहे न्यायालय में जाएँ 


ae में, केन्द्रीय सचिवालय में जाएँ भथवा . 
गा 5, आपको भाषा के नाम पर दो ही 


५ कार्यालयों में अंग्रेज़ी और न्यायालयों में 
कता है कि कहीं पर अप 
रे R 


की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी 


हुए १३ वर्ष बीत चके हैं, - 


ने स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद सबसे प्रथम कार्य हिन्दी न 
पढ़ने का ही किया है। सन्‌ १६४७ तक हिन्दी में जिन. 
पुस्तकों का प्रकाशन होता था, उनकी खपत प्रायः जनता 
में होती थी । उस समय पुस्तकों की सरकारी तौर पर | 
खरीद नाम मात्र को ही होती थी किन्तु आज हिन्दी की. 
पुस्तकों की ९५% विक्री सरकारी ग्राश्रय पर ही अवलम्बित 
है । इसका दूसरा अर्थ यह हुआ कि हिन्दी पढ़ने की प्रवृत्ति 
जन-साधारण में क्रमशः कम होती जा रही हे । 
भारतीय युवक-समाज ने हिन्दी में शिक्षा ग्रहण करना 
व्यथ एवं अपमानजनक इसलिए समभा कि एक तो वे 
भारतीय सभ्यता को हेय समझते थे श्रौर दूसरे उनके 
सामने ग्राजीविका-सम्बन्धी स्वार्थ था। वे समभते थे कि 
यदि हम हिन्दी में शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो सम्भवतः हमें 


सरकारी नौकरियों में अच्छा स्थान न मिले सकेगा। : 
यद्यपि प्रारम्भ में उनके द्वारा की गई यह कल्पना उस 


समय एक हास्यास्पद बात ही लगती थी, किन्तु आज वह | ; 


` - पूरी तरह साकार होती दिखाई दे रही है। भारतीय युवक- . 


समाज ने हिन्दी के लिए कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिखाया 

ओर इसी कारण हिन्दी की उतनी प्रगति न हो सकी 

जितनी कि.इस समय तक' हो जानी चाहिए थी । 
हमारे शिक्षाशास्त्रियो ने हिन्दी के साथ जितना अन्याय | 


. किया है, वह भी ज्ञातव्य हे । स्वाधीनता के पश्चात पहले 
“कुछ वर्षो तक उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली में अंग्रेजी 


की शिक्षा जहाँ छठी कक्षा से होती थी, वहाँ ग्राज हिमाचल 
में कक्षा चार तथा उत्तर प्रदेश में कक्षा तीन से ही aa 

की पढ़ाई आरम्भ हो गई हे । ऐसा भी सुनने में भ्रा 

कि अन्य राज्यों में भी अंग्रेजी की शिक्षा शीघ्र ही क 


` तीन से आरम्भ होनेवाली है । एक तरफ तो हमा 


अका i 
क er, 
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काठी नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी, द्वारा प्रकाशित कुछ मह्त्व T 
नाटक ओर उपन्यास 


नाटक | 
भट्ट-नाटकावलो--सम्पादक श्री धनंजय AE मूल्य १॥ | 
स्व० बालकृष्ण भट्ट के बृहन्नला, वेणुसंहार और जैसे का तैसा नामक तीन नाटकों का संग्रह) |. 
महाराणा प्रताप नाटक- लेखक श्री राधाकृष्ण दास मूल्य ॥ | । 
हिन्दी में वीर रस का सर्वोत्तम नाटक है । |... 
सत्य हरिशचन्द्र नाटक--सम्पादक श्री शिवप्रसाद मिश्र “रुद्र मूल्य ३॥) 


aruma एवं रसशास्त्र का पौर्वात्य एवं पाश्चात्य दृष्टि से विवेचन तथा शोधपूणं ग्रध्ययन | ` 
इस नवीन सम्पादन की विशेषता हैं । 4 
` श्रीनिवास ग्रन्यावली--सम्पादक श्री sto श्रीकृष्णालाल मूल्य ७॥ | 
रणधीर प्रेममोहिनी और परीक्षागुरु नामक श्रीनिवासदास जी की पुस्तकों का संग्रह है। साथ ही |. 
इनकी शेष पुस्तकों का भी उल्लेख कर दिया गया है । 
भारतेन्दु ग्रन्यावली भाग-१--सम्पादक श्री ब्रजरत्नदासजी मूल्य १०) | 


भारतेन्दुजी के समस्त नाटकों का संग्रह है, जिनमें १० मौलिक तथा ७ अनूदित हैं । 
नहुष. नाटक--सम्पादक श्री ब्रजरत्नदासजी मूल्य १॥) 
श्री गिरधरदास कृत यह नाटक हिन्दी का प्रथम नाटक है । भूमिका में नाटय साहित्य पर उपः | 
योगी विवेचना भी की गई है । 
उपन्यास | 
श्रादर्श हिन्दू (तीन भागों में) --लेखक मेहता लज्जाराम शर्मा मूल्य प्रति भाग २) 
._. सामाजिक उपन्यास है । इसका कथानक एक ब्राह्मण परिवार की तीर्थयात्रा पर श्राधारित है। | | 
करुणा--अनु० श्री रामचन्द्र वर्मा मूल्य ॥) |. 
राखाल बावू के इसी नाम के ऐतिहासिक बंगला उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है E 
शज्ञांक--प्रनु ० श्री रामचन्द्र शुक्ल . ; मूल्य ४॥) 
2 राखाल बाबू के बंगला उपन्यास का हिन्दी अनुवाद है । ड a 1 
श्रसीम- श्रनु० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी मृत्य | |. 
राखाल बाबू के इस ऐतिहासिक उपन्यास की कहानी मुगल सम्राट फरुखसियर के राजत्वकाल की है 
पाषाण कथा--ग्रनु० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी - pene ३) 


राखाल बाबू के पाषाण कथा का यह भ्रनुवाद है जिसमें उस जड़-साक्षी को चैतन्य प्रदान | 
उसे मुखर बनाकर उपन्यास का रूप प्रदान किया है । | 


मयूख- प्रनु० श्री शम्भुनाथ वाजपेयी ; So मूल्य ३) ` 
शाहजहाँ कालीन ऐतिहासिक उपन्यास जिसमें समकालीन पुतंगाली जलदस्युग्रो के ग्रत्याव | 

| श्रताचार की कहानी श्रत्यन्त रोचक शैली में दी गई है । ; 
 इयासा-स्वप्न--सम्पादक श्री Sto श्रीकूषणालाल | ध en al 


qa 
भारतेन्दु युग की परम्परा के प्रन्तिम कवि ठाकुर जगमोहन सिह का एकमात्र उपन्यास है!” | 
की उत्कृष्ट और स्वाभाविक व्यंजना व्यक्त की गई है। . . 


ep e ae aee eate e dae e deae dead 
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इतना प्रोत्साहन 


|) निरीक्षण में अंग्रेजीको 
ear at रहा 
a स्थिति यह है कि हमारे प्रायः सभी राज्यों में 
| यवा हायर सेकेण्डरी में अंग्रेजी में पास होना 
d Ta है, किन्तु हिन्दी में नहीं। कुछ राज्यों में तो 
| safai विषय न होकर ऐच्छिक विषय मात्र रह 
| जा है। जब शिक्षाजगत्‌ में थी ईयर डिगरी कोर्स 
| परम नहीं हुआ था, केवल इण्टर और बी० To a था, 
` उस समय कई राज्यों में . इण्टर में हिन्दी श्रनिवार्य विषय 
| हा ओर कहीं-कहीं पर ऐच्छिक भी । किन्तु आज थी ईयर 

| हारी कोर्स प्रारम्भ हो जाने के कारण अधिकांश विश्व- 
प | विद्यालयों में हिन्दी ऐच्छिक विषय ही रह गया है । पंजाब 
| बिशविद्यालय में जहाँ सन्‌ १६५६ में दस हजार से अधिक 
| छात्र इटर में तथा छः हजार से अधिक छात्र बी० go Ñ- 
| हदी का श्रध्ययन करते थे, वहाँ उसी विश्वविद्यालय में. 
| (६६१ के आँकड़ों के अनुसार प्रथम वर्ष में एक हजार से 


È सत्य की ओर 


की खोज करने वाला एक अपूर्व ग्रन्थ | 


७ सात समुन्दर पार 


` आलोचक एक स्वर से प्रशंसा कर चुके हैं । 
® बिक्री केसे बढाएँ | 


| कम ही हिन्दी के विद्यार्थी ही रह गये है । इससे अविक 
हैं! गह दुरंगी चाल BARE erreian ounta राईत वेण्कक/ प्रमा रा हो सकते हैं ! 


लेखक : राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णात्‌ 
S - my KAS A S A A ७, ५५ अ 
धम का महत्त्व, विज्ञान, आधुनिकता तथा धार्मिक आस्था-दाशेनिक बिचारघाराओं में सत्य || 


` यहु केवल एक युद्ध-उपन्यास हीं नहीं, एक श्रेष्ठ कलाकृति भी है, जिसकी विदेशी पाठक और 


. शापार-व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक | = 


-पराधीन भारत में बहुत-सी ग्र्थ-सरकारी ग्रथवा | 
दूसरी समाज-सेबी संस्थाएं थीं, जो हिन्दी की परीक्षा्रों | 
का आयोजन करती थीं । इन परीक्षाम्रों की सिक्षा-जगतू | 
में मान्यता होती थी ate ऐसे विद्यार्थी हिन्दी परीक्षा पास . 
करके अंग्रेजी विषय में बी० go तक की शिक्षा सरलता से र 
प्राप्त कर लेते थे । हमारे इस कथन की पुष्टि पंजाब विइव- | 
विद्यालय द्वारा प्रवतत और संचालित रत्न, भूषण तथा 
प्रभाकर की परीक्षाएँ हैं। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की | 

ध्यमा एवं साहित्यरत्न आदि परीक्षाएँ भी इसी कोट | 
की हैं। आज यह कितने आइचर्य का विषय है कि पंजांब | | 
में प्रभाकर की परीक्षा पास करके बी० ए० की सुविधा | 
कुछ एक क्षेत्रों के लिए सीमित कर दी गई है । जन-साधा-, , 
रण पहले की भाँति अब बी० ए० की परीक्षा प्रभाकर | 
पास करने के उपरान्त नहीं दे सकते । यही HaCaT मध्यमा | 
एवं साहित्यरत्न की परीक्षा की भी है। देखिये, हिन्दी- 
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लेखक : सन्तराम बी० To 
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मकर ` कव्मीरी गेट, दिल्ली 


2 शासन की असुविधा को दूर करने में पुरी तर 
Seat की शिक्षा होर्थर सकर डरी। ऐक बी 0१5५० प्शीसिः बिंद हे। जब नागरिक यह 
न होगी, तब तक भावी भारत के निर्माता कि उसके सामने केवल छल किया जा रहा है और. 
त की मूल भावना में ही ग्रन्तर है, तो व ate a 
होश खो बैठता हे । आज मेरी स्थिति ऐसी हो m 
दावे से कह सकता हूँ कि हमारी केन्द्रीय सरकार 
चाहती कि हिन्दी कभी भी भारत की राजभाषा a) | 
मैं तो आज यहाँ तक भी सोचता हूँ कि जिस प्रकार का हे 
रहा है, उससे हिन्दी दस-पांच वर्षो में तो क्या, सो पो |. 
भी राज-भाषा नहीं बन सकती। यदि ध्यानपूर्वक al र 

जाये, तो हिन्दी की आज की स्थिति सन्‌ १६४७ की स्थिति | 
से भी नीचे ही है, ऊपर नहीं। _. | | 
 गयदिवास्तव में सरकार हिन्दी को राजभाषा बनो | 

के लिए कटिबद्ध है, तो चाहे बह हिन्दी को सन्‌ १६७० 
हो राजभाषा बताये, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, किन्‌ 
वह्‌ निम्नांकित कार्यक्रम शीघ्र प्रारम्भ करे, ऐसा करने हे | 
हिन्दी का भला होगा । इससे जनतां को भी इस बातग | 
विशवास हो जायेगा कि हमारी सरकार ग्रवश्य ही हिन्दी को | 
राजभाषा बनाना चाहती है। 


गी । इन तथ्यों के ग्राधार पर यह कहा जा सकता है 
[तो भारतीय जनता ही हिन्दी पढ़ना चाहती है 
न शिक्षाशास्त्री ही हिन्दी के प्रोत्साहन में कोई रुचि 
लेते हैं। हाँ, इतना ग्रवश्य है कि शिक्षाशास्त्री हिन्दी को 
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में खरीदी जाती हैं। प्रायः इसी प्रकार की पुस्तकें ` 
| के प्रकाशक छापते थे । सरकार के इस कार्य से . 


ल विषय की पुस्तकों के प्रकाशन करने से होता, 


भावो कार्यक्रम की रूपरेखा 
जनका प्रकाशन हिन्दी के प्रकाशक जोखिम का काम. 


` जाय । र्ता 


१६६५ के पश्चात मी श्रंग्रेजी सहभाषा रहे । उसको 


प्राय: केवल एक ही बात बार-बार दुहराई जाती 


में इस विषय पर विधेयक श्रांनेवाला | 


र्‌ रूढ़ दल स्वीकृत भी करा लेगा, इसमें संशय नहीं है। _ - 
कि इस विधेयक को क्यों लाया जा रहा है? 


हिन्दी में सारा शासकीय काम चलाने की क्षमता ee 
हिन्दी इस योग्य नहीं हुई, ग्रभी हिन्दी मे काम. 


Ser CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 


२. जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, वे पंजाब fat 
विद्यालय की भूषणा, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की 
मध्यमा भ्रथवा इसी स्तर की ग्रत्य समकक्ष परीक्षा | 

-सन्‌ १९६८ तक श्रवश्य ही पास करें । यदि तर |. 
कारी कर्मचारी ऐसा न करें, तो सन्‌ (७६८ | 
wet उनकी वाधिक वेतन-वृद्धि बन्द करंदी |! 
जाए = ; 
A राज्य अथवा केन्द्र से जितना भी प्रकाशन हीत 
है, उसमें केवल उन पुस्तकों का ही प्रकाशन €/ 
जो श्राज तक जोखिम के कारण हिन्दी में परर 


न सकी हैं प्रौर जिनके बिना हिन्दी का 
3 बिश्वविद्यालय से टेक्नीकल 
द वैज्ञानिक विषय (की विदेशी भाषा से 
रदित दों पुस्तक प्रतिवर्ष तैयारं कराई जाएं | 
सरकार स्वयं इन aafaa पुस्तकों को 
प्रकाशित करे श्रथवा प्राइवेट प्रंकांशकों को अनु 
| दोत देकर इनका प्रकाशन कराया जाय । इस 
प्रकार पाँच वर्ष में ही हिन्दी में सब विषय की 
पाठय-पुस्तके उपलब्ध हो सकेंगी । 
yo सी० एस० एवं आई० To gao की, परीक्षा 
में एक प्रश्‍न-पत्र हिन्दी का अनिवार्य रूप में हो । 
| बिना इसको पांस किये विद्यार्थी को उतीणं न 
| क्रिया जाये। si 
६. हिन्दी परीक्षाएँ--साहित्य रत्न, प्रभाकर, 
. साहित्यालंकार अदि, जिनकी घ्यवस्था भ्रन्य 
| ` विद्वविद्यालयों ग्रेथवा सार्वजनिक संस्थाऐ करती 


प्रख्यात ऐतिहासिक नाटककार 

श्री चतुभु ज एस० ए० 

द्वारा लिखित एवं रंगमंच पर 
हारों बार सफलतापूर्वक ग्रभिनीत 
i. ऐतिहासिक नाटक 
` तिंगबिज्ञय २. श्री कृष्ण 
. ४. मेघनाद 
T3 


__ ` - १०, कुणाल 


कवर, ्राकषंक छपाई, सजिल्द 
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हैं, उनको प्रोत्साहन दिया जाये, उनको मान्यता - ' 


: =. अरावली का शेर ; 


प्रदान की जाये, जिनके कारण छात्र प्राइवेट ST 

से ये परीक्षा पास करके बी० To तथा एम० To . 

की परीक्षा दे सकें । ; A 

इस योजना में कुछ-एक अन्य सुझाव. भी हो सकते - 

। यदि सरकार उपरोक्त सभी कार्यक्रम लागू कर दे, तो . | 

हिन्दी. आगामी सात वर्षो में पूर्ण रूप से सम्पन्न हो सकेगी | 
आर १९७० में इस बात की शिकायत समाप्त हो जायेगी . 

कि हिन्दी में कार्य नहीं हो सकता, हिन्दी जाननेवाले नहीं | 

हैं, हिन्दी का साहित्य-भण्डार अधूरा है । 22 

सरकार ऊपर का कार्यक्रम तभी ग्रपनायेगी, जब < 

हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए दृढ़ संकल्प होगा भ्रोर 

वह संविधान की मूल भावना का. आदर करेगी । यदि a 

सरकार हिन्दी को राजभाषा बनाने के लिए दुढप्रतिज्ञ | 

प्रौर कृतसंकल्प नहीं है, तो उसे हर बार दस या पाँच - 
वर्ष के पश्चात अंग्रेजी को सहभाषा बनाने के लिए संसद 

` में विधेयक लाना ही पड़ेगा ग्रौर श्रागे की सन्तति इस बात . | 

पर भी बिचार करना छोड़ देगी कि हिन्दी कमी हमारी 


Regina\Tor & Eleanor Rooseve 


SN 


the kind.of the world they and the 

families must have in order to 
survive. Beautifully printe 
and illustrated. 
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श्रधिक सामान्य ज्ञान प्रदान करने दो 
. अधिक ध्यान दिया जाता है । 

. a चा 
पुस्तक पर;से पाबन्दी, हुटी--मध्यप्रदेश arty 
कांस्टीट्यूशनल बेंच ने मध्यप्रदेश सरकार के मा 

सामाजिक अध्ययन! नामक पुस्तक पर पाबन्दी w 
“RE आदेश को रह कर दिया हे । | 
सरकारी पुस्तक-डिपो खुलते में देरो--पंजाब का समाचार है सरकार ने इस पुस्तक के “भारत में इस्लाम का ग्रा 
कि राज्य सरकार ने विभिन्न केद्र में श्रपते पुस्तक-डिपो मन! नामक अध्याय को आपत्तिजनक घोषित किय : 
खोलने की जो योजना बनाई थी, उसमें देरी लगने की आर कहा था कि इससे सावंजनिक शान्ति भंग होगे । 
सम्भावना है । आशंका है। ` ee 


इस सम्भावना की श्रोर एक भेंट के दौरान पंजाब के हाईकोर्ट का आदेश पुस्तक के लेखक तथा प्रवाशी 
मुख्य संसदीय सचिव श्री गुलार्बासह ने इंगित किया था । द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर दिया गया। | 
उन्होंने कहा कि पुस्तक-डिपो खोलने के निणंय को मुल्तवी a / क aa 


करना ही होगा, वयोंकि शिक्षा-सत्र समाप्ति के निकट है“ बुक ट्रस्ट की पश्राकांक्षाएँ--राष्ट्रीय . एकीकरण में ग्रा 
` झर नए डिप इतने“कम समय में ठीक तरह से काम करना श्रनुयोग स्वरूप राष्ट्रीय पुस्तक ट्रेस्ट ने भारत TTY । 
आरम्भ न कर पाएंगे । = - पुस्तकों की एक नई माला प्रकाशन करने को पो 
ae oe tk ae बनाई है । ः E 
पाठ्य पुस्तकों के मूल्य में वृद्धि- केरल सरकार ने निश्चय `. टूस्ट के ग्रध्यक्ष, डॉ० केस्कर ने बताया है कि KH | 
(किया है कि सरकार द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तकों के मुल्य उद्देश्य यह है कि देश से सम्बन्धित सभी वातों की पा 
र २५ से ३० प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए । इस समय कारी सरल, ाकषंक तथा यथार्थवादी ढंग से TM 
ये पाठ्य पुस्तके सरकारी Sat में छप रही हैं। इन पर मूल्य माला की पुस्तकें भारतीय जीवन के हर पह से सर्म | 
तभी छापा जायेगा कि जब हर पुस्तक के मूल्य के बारे में होंगी, यथा--भूगोल, भूगर्भशास्त्र, प्राणिशास्त्र, जीव वि 
सरकार फैसला ले लेगी | टु कृषि, नृशास्त्र, फुरातत्व, इतिहास, भाषा ता 
अनुमान किया गया है कि इस मूल्यन्वृद्धि से सरकार साहित्य, अर्थशस्त्र आदि । 
कोई पचास लाख रुपए की प्राप्ति होगी। - नि कहा कि इस योजना के ग्रंतर्गत ढोया | 
Fs छ `» वर्ष के भीतर ve पुस्तकं प्रकाशित की जाएंगी। 
धिक” धुल्तकें--फ़रवरी के तीसरे सप्ताह में कांग्रेस, “ सभी भारतीय-भाषाश्रों में तथा अंग्रेजी में प्रकाशितं y 
सदीय दल की शिक्षा सम्बन्धी स्थायी समिति की बैठक श्रंततः ये पुस्तके भारत-विषयक एक सम्पूर्ण 
का रूप ले लेंगी । 
eee का इरादा दो श्रव्य मालाएं भी ह. | 
का है। एक माला सुलभ वैज्ञानिक ज्ञान T jn 
है और उन्हें ग्रधिक दूसरी मानव-ज्ञान के भारतीय तथा विदेशी 
यकता हे । शिक्षा उप- उल्लेखनीय श्रनुदानों की । इनके प्रकाशत का ee 
देशों. की स्थिति के खत्म होने के बाद हाथ में लिया 7 


at संफलता--मंसूर के ४२ तकनीकी संस्थानों 
कतिको में स्थापित पुस्तक बेंकों की भारी 


aa ही बम्बई में बंगलोर के विद्यार्थी सहायता 
a रानी कार्यसमिति के प्रध्यक्ष श्री रामनारायण चेल्लाराम 
sf तेबताया किं ये बक निर्धन छात्रों को पुस्तकें उधार देते हैं 
| और तगभग ३०,००० छात इस सुविधा से लाभ उठा रहे 
हैं। उन्होंने कहा कि इस बात के अलावा कि “काफ़ी छात्र 

ही पुस्तके खरीदने लायक पेसा नहीं 'जुटा पाते, उनके 


ny मं 
| fat कुछ मामलों में विदेशी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करना 


"| प्रसम्मवमी हो जाता है। 

| समाज कॉलेजों तथा पोलीटेकनीकों को पुस्तकें और 
| दें संभालकर रखने के लिए उन्हें लोहे की श्रलमारियाँ 

` | देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था । ; 

गरी समाज जिन-जिन संस्थानों को पुस्तके देता है, वे अपने 

| पने पुस्तक बेंक का प्रबन्ध स्वयं करते हैं । निर्धन तथा 
{| गोण छात्रों को ये पुस्तके बिना किसी शुल्क के उधार दी 

जाती हैं श्रौर यह कार्य एक समिति की देखरेख में होता 


७ शोले (उपन्यास) 
ले० भेरवप्रसाव गुप्त 

® लता (उपन्यास) 
Mo गुलाबदास ब्रोकर 


'७ वे क्रान्तिकारी दिन (संस्मरण) 


Mo महावीर त्यागी 


_ ७ घर और बाहर (उपन्यास) 


ले० रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
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है, जिसमें संस्था के दो वरिष्ठ प्रध्यापकों के अलावा | 
समाज का एक प्रतिनिधि भी रहता हे । डा 
बुक बेंक परियोजना को बडा समर्थन मिला हे । सान- 
फ्रान्सिस्को की एशिया फाउन्डेशन तथा न्यूजीलेंड व अमरीका | 
के रोटरी क्लबों ने इसके लिए लगभग २,५०,००० रुपए 
की पुस्तकें उपलब्ध कीं और पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों 
ने समाज को अधिकतम कमीशन की छूट दी । 2 
समाज के इस समया ३५४ सदस्य हैं और इसने 
२,४२३, १०७ रुपया चन्दे, सरकारी अनुदान “आदि द्वारा 
एकत्र किया है | ; 
पाठ्य पुस्तकों की तयारी के लिए उचित पारि्रमिक-- . 


उड़ीसा के प्राथमिक शिक्षा बोर्ड की दूसरी बेठक ग्रभी हाल. |. 


ही में हुई थी । बैठक ने इस बात की राय दी कि पाठ्य- 
क्रम के अनुसार तैयार की गई हर पाठ्य पुस्तक के लिए 
उचित और समान पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए । , 

o% * टु क. 


[art देखिए पृष्ठ ३३६ पर] 


हिन्दी रुबाइयाँ a 
gdo नीरज  . 


; ao maga 
७ शिकार (कहानियाँ) 


Mo श्यामराय भटनागर 


6 सजिए-सजाइए (स्त्रियोपयोर्ग 
Ro सावित्रोदेवी वर्मा | 
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पल्लेविनी 


श्री gaiza पत ह सुन्दर छपाई | मूल्य ११.०० रुपए 
` तपस्विनी: खण्ड २ | 
o कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | 

. मारतीय-आर्य माषा और हिंदी | 
oe डॉ० सुनीतिकुमार चाटु्ज्या हि 


` नाट्यशास्त्र की मारतीय 


' परम्परा ओर दशरूपकं 


नीलोखेड़ी | 


एस० Fo Žo 


स्वाधीनता का सिंहनाद | 
Go मोतीलाल नेहरू ॥ 


रावाज़ों के चेरे | 


दुष्यन्तकुमार 


uN 


धाकृष्णन का विज्व-दर्शन 


शांति जोशी ॥ 


 भारतदास की रोचक कहानी, वाणी भट्टाचार्य द्वारा. 
चित्रित । मुल्य ६० नए पैसे। | 


हमारे नए प्रकाशन | 


पंतजी.की १६३६ तक की HATA को संकलन । स्था Th 
परिवद्वित संस्करण । पक्की जिल्द, afsat आँफसेट कागज || 


-गुंजराती के शीर्षस्थ उपन्यासकार का हिन्दी दी में बहुप्रतीक्षित | 


उपन्यास । पक्की जिल्द, बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० wy, | 


भाषा-विज्ञान पर अपने ढंग की एक ही पुस्तक । तृतीय नवीन |, 
संशोधित और परिवद्धित संस्करण, विस्तृत अनुक्रम रिका सहित। | 
मूल्य १०.०० रुपए 


sto हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पृथ्वीताथ द्विवेदी, द्वारा प्रस्तुत | 
धनंजय के दशरूपम्‌ं की टीका । साथ में. धनिक की वृत्तियां। |. 
नयनाभिराम आवरण, बढ़िया छपाई । मूल्य १०:०० रुपए | 


पश्चिमी पंजाब से उजड़े हजारों बेधेरंबार  शरंणाथियों के सुनियों | 


॥ जित पुनर्वास, की कहानी, केन्द्रीय सामुदायिक . विकास मंत्री की | 


जबानी । सचित्र और प्रामाणिक । मूल्य ५.०० रुपए 


स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी के चुने हुए भाषणौं का संग्रह 


“Taal जिल्द, बढ़िया छपाई | मूल्य १०.०० रुपए | 


` आधुनिक भारतीय जन-जीवन को रूप देनेवाले दस व्यक्तियों के 
` येन पोद्रेट। नयनाभिराम श्रावररा, सुन्दर चित्र, बढ़िया छपाई, 
पक्की जिल्द । मूल्य ६.०० रुपए 


सुं का स्वागत” के यशस्वी लेखक, कवि दुष्यन्त की कविताग्रों || 


का दूसरा संग्रह | सुमुद्रित, नयनाभिराम आवरण | 
` मूल्य ४.०० रुपए। ` ` 


राष्ट्रपति राधाकृष्णन के दार्शनिक हृष्टिकोण. पर हिन्दी में पहली | 
“पुस्तक । पक्की जिल्द, सुन्दर छपाई, तिरंगा आवरणा |, 
“मूल्य ५०० TTI | 


बच्चों के लिए रोचक, सचित्र, चौरंगो नई 'कमल किताबें 


em 


बंदर और HIG 


“ भारतदास की रोचक कहानी, शांति दवे द्वारा 
चित्रित । मुल्य. ६० नए पैसे । 

'का प्रारंभिक ज्ञान देनेवाली श्रीमती भारतदास 
की पुस्तक । श्राकार Sg" X ११” मुल्य १२५) | 


न जल RE ATEN AART 
in hte SI fe Ne होगी l पुस्तक की छपाई, 
सफाई सुन्दर एवं गेटश्रप आकर्षक हे । आठ | 
रुपये में प्राप्य इस डिमाई १९६ पृष्ठ की कृति | 
का प्रकाशन श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली से हुआ है । . 


जैक ae 


युगकवि पन्त की काव्य-साधना : श्री विनयकुमार शर्मा. 
की नवीनतम आलोचना कृति है, जिसमें लेखक ने श्री | 
सुमित्रानन्दन पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व को आलोच्य ` 
s र - _ विषय बनाया है । लेखक ने कृतिकार पंत के सभी लेखन- : 
ही उप्यास साहित्य का श्रध्ययन : काशी विश्वविद्या- रूपों का विशद विवेचन तो किया ही है, साथ ही उन. 
aan पी-एच० डी० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध- काव्यःपरवृत्तियों पर भी विस्तार से विचार किया है, जो 
1 ॥ है, जिसमें लेखंक sto एस० gao गंणोशन ने हिन्दी कवि पंत की पड़ाव रही हैं । प्रारम्भ से लेकर ग्राज तक के 
जास साहित्य का पाश्‍चात्य उपन्यास साहित्य के साथ काव्य-विकास की एक समग्र झाँकी प्रस्तुत करने में प्रस्तुत 


| गी ग्राजकल शोध-जेसे गुरुतर कार्य को भी बड़े हलके के प्रत्येक पक्ष को उजागर करती चलती हे । इसके साथ _ 
[aa तिया जाता है (जिसका प्रमाण बहुत-से शोध- ही इसमें sto सावित्री सिन्हा की एक सारगभित भूमिका 
| शोक देखने से मिल सकता है), तथापि ्रालोच्य कृति दी गई है, जिससे कृति का महत्त्व ग्रोर भी बढ़ गया है L 
| शतक रथो में एक शोध-प्रन्थ है। आठ श्रध्यायों में पुस्तक निस्सन्देह रूप से विद्यार्थियों एवं पंत-साहित्य प्रेमियों 
| गित इस ग्रन्थ में लेखक ने प्रस्तुत विषय के सभी पक्षों. के सिए उपयोगी सिद्ध होगी । हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
| गोण निरूपण किया है । प्रत्येक पृष्ठ से कृतिकार द्वारा प्रकाशित डिमाई २७० पृष्ठ की इस सुमुद्रित पुस्तक 
èm, अध्ययन और मौलिकता का परिचय मिलता है। का मूल्य सात रुपये हैत o क 
| निस्सन्देह अनुसन्धान के क्षेत्र में एक ग्रभिनन्दनीय ह स 2 222. 
है। HF उपयोगी एवं संग्रहणीय है । इस gafa. पंजाब-प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास (प्रथस खण्ड) 
र ४६२ पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य १२ रुपये है तथा हिन्दी को पंजाब कौ. देन का लेखा-जोखा प्रस्तुत क 
a Mana एण्ड संस, दिल्‍ली हैं। वाला ग्रन्थ है । पण्डित चन्द्रकान्त बाली ने इस खण 
| = SS क्र ____ आदिकाल से लेकर उन्नीसवी शताब्दी तक के साहित्य 
ree Tmien: जेसाकि नाम हे ही इतिहास ee मा हे । उतने छ: राव विमा 
नरक कति हे, जिसे आलोचक श्री सुरेशचन् करके तत्कालीन राजनीतिक, आथिक, शाम, सामाजि 
ae eA शिल्प-बैचिव्य, उसकी एवं ऐतिहासिक परिषेक्ष् डी _हिन्दी-साहित्य को देखा 
oe ee ee ee 
ey o सभी पहलुओं पर विस्तार से है, वहाँ दुसरी ओर उसने प्रमाणस्वरूप तत्कालीन 
a सन्देह नहीं कि आज नई कविता स्थितियों को स्पष्ट करनेवाले मानचित्र भी पुस्तक 


Cee 


es गी विषय बनी हुई है; लेकिन लेखक दिये हैं । पुस्तक न केवल एक अभाव की पूर्ति के 
ग्रोर नो = z = > 


< a के. साथ नीर-क्षीर-विवेक का वरन इस क्षेत्र में एक प्रभिनन्दीय कृति है । लेख 
र इमे ज्य र-विवेक का वरन इस क्षेत्र : 


उसै सफलता भी मिली है। शक इसके प्रणमन के लिए बधाई के पात्र है 


RE 


नल पर्न्लाशिंग हाउस, दिस हैं? by Arya Samaj Foundation द्या हां लि ग्रा एक ऐसी रचना प्र 


OS ae 
साहित्यालोचन फे सिद्धान्त: लासेलास एबरक्रोम्बी की 
विश्वविश्रुत कृति 'प्रिसिपल्स ऑफ़ लिटररी क्रिटिसिज्म 
का हिन्दी रूपान्तर हे । एबरक्रोम्बी की निराविल दृष्टि 
ज केवल विषय को वास्तविक रूप में पकड़ पाने में सक्षम 

है, वरन उसे उसी रूप में प्रस्तुत करने में उनकी ' लेखनी 
भी समर्थ है । पाँच श्रध्यायों में विभक्त इस कृति में लेखक 
ने साहित्यलोचन का विस्तारपूर्वक विवेचन-विश्लेषण एवं 
निरूपण किया है तथा साध ही उसकी विकास-रेखा का 
दिरदर्शन भी कराया है। साहित्य की कला, ग्ररस्तू का 
काव्यशास्त्र तथा ग्ररस्तृ के वाद के साहित्यांलोचन के 
सिद्धाश्रों का निरूपण करनेवाली इस सर्वोपयोगी कृति 
का अनुवाद श्री सोमेश पुरोहित ने किया है । अनुवाद को 

(एक शाब्द में कहा जाए, तो आदश अनुवाद कहा जा सकता 
_ है। इस श्रमूल्य कृति के प्रकाशन के लिए न केवल प्रका- 
` शक-बोरा एण्ड कम्पनी पढ्लिशसं प्रा० लि०, बम्बई, 
= बधाई के पात्र हैं, वरन इस सुन्दर अनुवाद के लिए अनु- 
वादक भी । क्राउन १३८ पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति तीत 


3% 


Sto भोलानाथ तिवारी 


iE eet os 3 
हिन्दी-साहित्य को भ्रन्तकथाएं 


साहित्य में प्रयुक्त ग्रन्तकथाग्रों का एक विशद. विवेचन 
प्रस्तुत किया है । कृति आलोच्य विषय पर एक ग्रभिनव 
है । लेखक ने मात्र नाम गिनाकर ग्रथवा उस कथा के 

ध में कोई प्रचलित कथा बताकर ही बात आगे नहीं 
बढ़ा दी हे, वरन उसने प्रत्येक ऐसी कथा के बारे में, जिसके 


ध में बहुत-सी कथाएँ हैं, उतका निरूपण किया है - 

उनके मूल स्रोतों की खोज की है । प्रस्तुत कृति सभी : 

ए बहुत ही उपयोगी है । क्राउन २६० पृष्ठ की इस _ 
कृति के प्रकाशक हैं किताब महल (होलसेल डिविज्ञन) 


» लि० इलाहाबाद । _ 
ak 


स्तुत करना _.. 
जो परीक्षोपयोगी हो । यही कारण है कि a 


पृष्ठों में से ६२ पृष्ठ में 'लहर' के गीतों के ग्रथ a 

हैं | यद्यपि प्रकाशक--रामप्रसाद एण्ड संस रपर 
कृति के प्रकाशन में श्रपनी सुरुचि का पूरा-परा पा 
दिया है, लेकिन अन्दर की सामग्री उसे 'कंजी' की i 
से ऊपर नहीं उठा पाती | इसमें कोई संदेह नहीं कि eal 
छात्रों का कुछ भला होगा, लेकिन उन्हें 'लहर' के सुम 4 
में ग्रन्य पुस्तकों का भी सहारा लेना पड़ेगा । इस ai । 
कृति का मूल्य चार रुपया है । 


मे 


स्वाधीनता का सिहनाद : पंडित मोतीलाल के ail 
का संकलन है । Fo मोतीलाल नेहरू ने भारतीय रा: 

नीति और भारतीय जन-जीवन को सभी दृष्टियो से प्रा 

वित किया है। हमारे स्त्रतन्त्रता-संग्राम के इस m| 
सेनानी ने सारी सुख-सुविधाओं को ठोकर मारकर र| 
के स्वतन्त्रता यज्ञ में सब कुछ झोंक दिया--क्या तन, का 
धन, क्या पुत्र, क्या पुत्री ! स्थूल रूप से इत भाषणों बे| 
तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता हैं-- (१) wiif 
अधिवेशनों में दिये गए भाषण, (२) केन्द्रीय प्रसेखती | 
दिये गए भाषण तथा (३) स्वराज्य पार्टी में दियेग(| 


` भाषण । प्रत्येक भाषण से उनके राष्ट्र-प्रेम एवं स्वत | 


के लिए भारतीय जनता की छटपटाहट और संघर्ष भाग | 
है । इस संकलन के द्वारा राजकमल प्रकाशन, 

एक ग्रभिनन्दनीय कार्य किया है । डिमाई २९० पृष्ट 

इस सुमुद्रित, ग्राकर्षक आवरण मण्डित. कृतिका © 
दस रुपए है। 


एक इ च मुस्कान: हिन्दी कथा-साहित्य में चल a @ 


. प्रयोग--सहयोगी लेखन--का एक सशक्त SIC 


Sea कौ एक और भी विशेषता है कि 
ति के कति > 

नी (पति-पत्नी) हैं । आज की पीढ़ी के समर्थ 
a राजेन्द्र यादव और श्रीमती मन्तू भण्डारी का 
की सभ्यता-संस्कृति, व्यक्ति और समाज 
is की एक जीती-जागती तसवीर èl इसमें 


प्रस्तुत उपन्यास राजेन्द्र और मन्नू के 


= त कथाकार को और भी सशक्त प्रमाणित करने में 


यक हो 
fa २२८ पृष्ठ के उपन्यास का मूल्य ६ रुपया 


_ है। प्रकाशक हैं राजपाल एण्ड aa, दिल्‍ली । 

| aasa: श्री नानकसिह की नवीनतम कथा-कृति 
` है नानकसिह की सबसे बड़ी खूबी यह है कि उनकी 

shat के बीच किसी-न-किसी सत्य घटना में छिपे होते 

हैं। इसका यह aa कदापि नहीं कि नानर्कासह एक फ़ोटो- 

ग्राफर हैं, जो जैसा देखते हैं, उसे पाठक के सामने रख देते 


| पके में ऐसे रंग भरते हैं, जो सत्य तो रहता है, लेकिन 
न| उसके साथ-ही-साथ वह और भी बहुत कुछ होता है । 
ag) « शरषेरा-उजाळा' इसका प्रमाणा है । इस उपन्यास में उन्होंने 
ग. maa की दो परस्पर विरोधी वृत्तियों का बहुत ही 
mq) ददगग्राही, ममंस्पर्शी एवं रोचक चित्रण किया है | कथा 
a) पि कथा नहीं है, वह पाठक को बहुत-कुंछ साचते के लिए 
ह| भी विवश करती है। क्राउन ३४८ पृष्ठ की इस कृति के 
4) 'काशक राजपाल एण्ड संस, दिल्लो ने इसका मूल्य छः रुपया 
aj रखा है। Š - ; i 

j १ 0 ag ल्म 

र र कथा-साहित्य के लब्धप्रतिष्ठ लेखक 
गु वंश पर ae हिन्दी प्रनुवाद हैं। अवन्तीनाथ 
ee ।लखी जाने वाली 'धूमकेतु की उपन्यास- 
a पातवा पुष्प है। ऐतिहासिक उपत्यास-लेखक 


re 


ee युग-जीवनः के प्रति भी ईमानंदार एवं 
eS पड़ता हे । इस दृष्टि से 'धूमकेतु' के उपन्यास 


~ 
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कार तं केवल alalizes by Aya Sapph nde ge अ्रशलीच्य कृति हे । तत्कालीन जीवन 


हैं, वरन बंह तो एक ऐसे सफल चित्रकार हैं; जो सत्य के. 


- हो उठा है, वहाँ दुसरी ओर क्रूर अजातुशत 


ORG ese ल | 
the हेर होता है। उसे न केवले इतिहास के 


9]. 


सच्चे Wat में आदश ऐतिहासिक उपन्यास होते हे इस 


जैसे वाणी पा गया है । लेखक ने कथावस्तु को ४२ कथा- 
खण्डों में विभक्त किया है । इसका हिन्दी ग्रनुवाद 
च्यामू सन्यासी ने प्रस्तुत किया है | अनुवाद बहुत ही सरल 
एवं ग्राह्य है । कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि हम मौलिक 
रचना नहीं, अनुवाद पढ़ रहे हैं । साढ़े पाँच रुपये में प्राप्य, 
वोरा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्रा लि०, बम्बई, द्वारा प्रका- 
शित क्राउन ३२६ पृष्ठ की इस पुस्तक की छपाई-सफ़ाई क 
सुन्दर है | ee 
धर्म के नाम पर : स्वातंत्र्योत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर 
fad गई श्री सन्हैयालाल ओझा की ओपन्यासिक कृति 
है । प्रस्तुत उपन्यास न केवल आज के भारत के चित्र 
प्रस्तुत करता है, वरत धर्म के नाम पर आज तक जो कुछ, | 
भी gar है, उसकी भी झाँकी हमारे सामने रखता है । | 
आज के विश्ठंखलित होते समाज का बडा मार्मिक, यथार्थ 
एवं मनोवैज्ञानिक चित्रण लेखक ने किया है। जीवन 


बड़ी विशेषता यह है कि उसकी घटनाएँ हमें अपने 
आर घटतीं-सी लगती हैं । क्राउन ७२६ पृष्ठ के इस. 
न्यास की सफाई छपाई सुम्दर, TAI आकर्षक, मूल्य 


अन्तर्गत प्रकाशित होनेवाला श्री शिवसागर मिश्र 
“दूसरा उपन्यास है, जो अपने में ई० पू० ५१७ से ' $o Jo 
४५६ के युग-जीवन को समाए हुए है । इसमें जहाँ गर. 
“aq सालवती का उद्दाम प्रेम, राजकुमारी वज्जिर 
महत्वाकांक्षा, सरमा तथा देवदत्ता का पावन प्रेमः 


पराक्रम को पहली बार वाणी भी मि 
बहुत ही रोचक व ममेस्पर्शी है । श्रात्माराम 
बिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन ३५६ पृष्ठ 
- कृति का मूल्य छः रुपए है।.. | 
o E 
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सिक aft है। लेखक ने 


। उसने कहीं भी यथार्थ का आँचल नहीं छोड़ा । 
Wem एवं रोचक कृति का प्रकाशन किताब महल 


x we 


से दूर : श्री सत्यप्रकाश संगर का लघु उपन्यास है 


। ग्रालोच्य कृति में जहाँ एक ओर ag बड़े-से-बड़े 
गे बड़ी सहजता से कह गए हैं वहाँ दूसरी 
यह भी विश्वास है कि यह शाइवत नहीं है । 


0) १७ _ 


जिसमें 
, नये कवियों का मेनीफ़ेस्टो?, 'नई कहानी 
ग्रादि कविताएं भी सम्मिलित हे 


` कविताश्रों का ग्रनुठा संग्रह 


- मृत्य ३.०० 
क ee 4 
रचना प्रकाशन, दिल्लो-६ 
वतरक : राजकमल प्रकाशन । 


CC-0. In Public Domain 
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Digte ea ee aa स io न्यास का मूल्य दो (न पतन विजय = 


नहीं कि वह वतमान को भूल गए हैं या उनका उद्देश्य उस 


- बाना है, जो यथार्थ भी है और काल्पनिक भी । वह यथार्थ 


इसका एक उदाहरण है | लगता है, जैसे लेखक ते वहाँ कै | 


TENNANT AN AAA कटक — 


हुए हे । उपन्यास रोचक व हूदथग्र ही है | क्राउन ७ 


चण्डीगढ़ तथा मुख्य वितरक राजकमल प्रकाशन 
हैं । सफ़ाई-छपाई सुन्दर तथा श्रावरण कलात्मक है | 
क ie 

महामन्त्री : प्रशोककालीन सामाजिक, धार्मिक 
mias तथा ऐतिहासिक स्थिति का एक समग्र 
करनेवाली ऐतिहासिक अपन्यासिक कृति हे इसमें सन्देह | 
नहीं कि उपन्यासकार श्री मोहनलाल महतो 'वियोगी' J 
कथावस्तु अशोक-युग से ली है, लेकिन इसका यह आशय | 


3 
राजनीतिक 
चित्र प्रस्तुत ` 


युग का चित्र प्रस्तुत कर देना भर है। उपन्यास का कथा-प्रसंग 
उस युग का होते हुए भी वह हमारे आज के जीवन हे ; 
असम्बद्ध नहीं हे । कृति एक सफल एवं रोचक उपन्यास है। | 
राजपाल एण्ड संस, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित इस क्राउन १९४ | 
पृष्ठ की सुमुद्रित कृति का मुल्य चार रुपया है | 
Me a i | 
कलो मुसकराई : श्री सत्यप्रकाश संगर की नवीनतम कथा- | 
कृति है। ग्रालोच्य कृति में प्रणाय का एक ऐसा रेशमी ताना- | 


होते हुए भी नग्न नहीं है. और न ही काल्पनिक होते हुए 


| 
bh 
| 
वास्तविक । उसमें मादकता तो है, लेकिन उत्तेजनामा 
` उच्छु खलता नहीं । उसके पात्रों की चरित्रगत स्वस्थता, | 


रचनात्मक चिन्तन और ठोस कार्य-प्रणाली ग्राज के युवकः |. 

वर्ग के लिए पथ-प्रदर्शक का काम करती है। सरल एवं ` | 
न्यग्यात्मक शेली में लिखी गई यह कृति बहुत ही रोचक: 

तथा मनस्पर्शी है। क्राउन २०२ पृष्ठ की इस सुमुद्रित 

कृति का प्रकाशन विजय प्रकाशन, चण्डीगढ़ से gate! 

मुख्य वितरक हैं राजकमल प्रकाजन, दिल्ली तथा मूल्य चार 
रुपये है । 

w ; Mee ss ee a 
एक मुठ सरसों : श्री शैलेश मटियानी का नवीनतम श्रांत जी: 
लिक उपन्यास है । सरल-सादे पहाड़ी जीवन को भाषा 
देने में शैलेश अपना सानी नहीं रखते । झालोच्य कृति भी 


प्रकाशन समाचार 


CO, 


एवं ईमानदारी से देखा श्रौर फिर अपनी सशक्त 
एवं मार्मिक भाषाः शैली द्वारा उसे वाणी दी है। 
उन १०२ पृष्ठ के इस सुमुद्रित उपन्यास oe मूल्य दो 
ह्ये तथा प्रकाशक प्रात्माराप्त एण्ड सस, (दल = \ 
% ae 2 
gen तूफान, विस्फोट श्राज के मानव के विभिन्न चेहरों 
| x चित्र प्रस्तुत करनेवाला श्री अरूणा का नवीन उपन्यास 
है। ज्यो-ज्यों हम Ait बढ रहे हैं, त्यों-त्यों हमारे चरित्र- 
aa पर बनावट, कृत्रिमता प्रौर दिखावे की परते 
| त्रढती जा रही हैं, लेकिन इन सब परतों के नीचे कहीं 
art छुपी है। शैतान की इस देह में कहीं इन्सान भी 
| पांत लेता | इसी इन्सान की स्थापना करने, उसकी विजय 
| + आस्था और विश्वास रखते की आधारशिला प्र 
| ग्रालोच्य उपन्यास के कथानक का भवन बना है | उपन्यास 
रोचक एवं विचारोत्तेजक है । श्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली 
दरा प्रकाशित इस्‌ क्राउन २४४ पृष्ठ की कृति का मूल्य 
| गर रुपया है। छपाई, सफाई तथा गेटश्रप सुन्दर है। 
| $ ES z 


| गनकेमन में: श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा की एक ऐसी कथा- 
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| वातियों का बन-जीवन बोल उठा हे । इन आदिवासियों 


MTN 


Ga को शाश्‍वत asad सुनाई पडती हैं। क्राउन 


3 
१६ पृष्ठ की यह सुमुद्रित रचना ढाई रुपये में प्राप्य है । 


के हैं भ्रात्माराम एण्ड संस, दिल्‍ली। 
% = 


4 


ae लिखा गया श्रीकृष्ण 'मायूस' का नवीन- 
होसिक उपन्यास है। लेकिन इसे सही गर्यो में ऐति 

यास नहीं कहा जा सकता, तर्यो लेखक ने 
ee कल्पना से अधिक काम लिया है और 
ee eu है-- इसे शुद्ध ऐतिहासिक 


कौ बजाय 
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ति-रिवाजों तथा श्राचार-व्यवहार को बड़ी बड़ी रोचक शैली में लिखा गया है तथा 'युग-परिचय 


E कृति हे, जिसमें बिहार के सिहभूमि अंचल के 'हो' -्रादि- - 
की सहज निष्पाप एवं सरल जीवन-लौला को लेखक ने 


| ही रोचक शैली में भाषा दी है। यद्यपि उपन्यास . 
क सफल भ्रांचलिक कृति है, फिर भी उसमें. 


fk 
_ पराको पक्चिनी पृथ्वी राज चौहान के जीवन-प्रसंग को 


_प्रेम की प्रतिमां, वात्सल्य की देवी है 


1 उपन्यास तथा 


उस कालखण्ड के बारे में एक टिप्पणी भी दी गई है। राज 
पर्ग्लिशग हाउस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस क्राउन १ 
पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य साढे तीन रुपये et . | 
A % + 
कुमुदिनी : विश्वविख्यात कृतिकार रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
प्रसिद्ध उपन्यास योगायोग' का संक्षिप्त हिन्दी रूपा 


कि इन wat के कपाटो को पीटने में उसकी हंथेलियों 
क्या होगा--किवाडों को पीटती रहती है-- स्वयं ला 
बनकर मिथ्या के बीच नहीं रह पाऊंगी ।' उपन्यास बहुत. 


रूपांतर है । इसमें उपन्यासकार ने बिछड़े 
maya मिलन की कथा कही है । रोचकता, : 
मनोवैज्ञातिकता ग्रौर सोह इयता रवीन्द्र-सा हित्य के श्रा 
स्तम्भ हैं । प्रस्तुत कृति इम बात का एक सबल प्रम 
एक रुपये में प्राप्य Tio go ११४ पृष्ठ की 
कृति का प्रकाशन हिन्द पाँकेट बुक्स ste लि०, दिइ 
दरा ने किया है। ग्रनुवादक हैं श्री रामनाथ सु 

नश. २ = ag es 


बहुत ही मर्मस्पर्शी चित्रण किया है । 
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प्राप्य है । इसके ग्रनुवादक श्रोर संक्षेपकार हैं श्री धन्य- 
जैन | अनुवाद बहुत ही सरल एवं ग्रोह्म है। 
3k . 3 ; जे 
मस्तुल परिस्थितियों के जाल में फंसी एक ऐसी 
गावता नारी की करुण कहानी है, जो पाठक के मन 
जहाँ एक ओर सुखद-सुकुमार स्मृतियों के फूल बिसेर 
ती है, वहाँ दूसरी श्रोर वह कुछ आधारभूत प्रदान चिह्न 
छोड़ जाती है, अर्थात उपन्यास बहुत ही रोचक एवं 
[रोत्तेजक है, जो पाठक को कुछ सोचने-समभने के लिए 


उपन्यासकार ने बडी ही चुटीली शैली एवं प्रवाहमयी 
में ग्राज के पढ़े-लिखे तथाकथित 'फ़ारवडे' मध्यवर्गीय 
कों की मानसिक ऊहापोह, उथल-पुथल को साकार 
दिया है । उपन्यास की घटनाएँ मात्र उपन्यास में ही 
ही, वरन रोजमर्रा के जीवन में घटनेवाली घटनाएँ हैं । 
स यथार्थवादी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का प्रकाशन भी 


१२० पृष्ठ की एक रुपया में प्राप्य इस सुमुद्रित 
tema चित्ताकर्षक हे | | 


रुपये में प्राप्य इस रोचक उपन्यास के प्रकाशक भी [हर 
पॉकेट बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली-शाहदरा हैं । छाः 
सफाई सुन्दर एवं गेटश्रप श्राकर्षक है | 
उन्माद एक विद्रोही नारी की एक ऐसी रोमांचक क्था 
है, जो मन में एक टीस, एक ददे, एक घुटन, एक प्यास 
और श्राँखों में कुछ स्वप्न व कुछ आँसू छोड़ जाती ži 
उपन्यासकार श्री हंसराज 'रहबर' ने इस कथा के मर्म को 
पहचानकर उसे बडी ही सशक्त शेली एवं मनोवैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है। उपन्यास बहुत ही रोचक है। 
हिन्द पॉकेट बुक्स, दिल्‍ली-शाहदरा द्वारा प्रकाशित इस 
सुमुद्रित कृति का मूल्य भी एक रुपया है। 
a ug aK 

रोता : एक ऐसी मामिक 'ट्रेजेडी' है, जिसमें उपन्यासकार 
श्री प्रतापनारयण टण्डन ने स्त्री-पुरुष के सम्बन्धो में मनुष्य 
के संस्कारों, उसकी विशेषताग्नो, सामाजिक मान्यताश्रो 
मन के ग्ररमानौं के जीते-जागते चित्र. प्रस्तुत किए हैं। 
लेखक ने मानव-मान पर चढ़ी कालजन्य परतों को बड़ी 


कोमलता के साथ एक-एक कर उतारा है और मानव का ' | 


सही रूप हमारे समक्ष रख दिया है । उपन्यास रोचक तथा 


-श्रद्यान्त प्रवाहपूणं है। एक रुपये में प्राप्य इस सुमुद्रित 


कृति का प्रकाशन हिन्द पॉकेट बुक्स sto लि०, दिल्लो- 
शाहदरा से हुआ है 1 ४ 


a छ 


खून की हर बूंद : भारत पर चीन के बर्बर wT 


पृष्ठभूमि पर आधारित श्री यज्ञदत्त शर्मा .की नवीनतम | 
` कथाकृति है। लहू गरमानेवाला और लोमहर्षक यह २ 


- त्यास देश. की सीमाश्रो के दो प्रहरियों'की बहादुरी a 


नवीनतम औपन्यासिक कृति है । बलवन्तसिह 
रौर कल्पना का ऐसा रेशमी ताना-बाना बुनते हैं : 
। मन में एक गुदगुदी महसूस करता रहता है। 
'लड़की' एक ऐसी लड़की की कहानी है, जो 
करती रहती है; लेकिन जब उसका प्रेमी | 
कहता है, तो वह कह देती है मैं तुम्हारी 
जीवन-संगिनी तो किसी भ्रौर की हूँ । एक. 


देश-प्रेम की गाथा है । प्रस्तुत कृति सीमाक्षेत्र क गोत | 
` जागते चित्र हमारे सामने प्रस्तुत करने में समये है। | 


उपन्यास बहुत ही रोचक सोद्देश्य है । सामयिक समर 
पर लिखे गए साहित्य में प्रस्तुत कृति का श्रसंदिग्ध eri 
सम्मान होगा । पॉ० go ११२ पृष्ठ की यह सुमुद्रित af 
एक रुपये में प्राप्य हे । प्रकाशक हैं 
Sto लि०, दिल्ली-शाहदरा | 


शर अ. 
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सफा Stes 


हिन्द पॉकेट बुकर 


| रं के ae: श्री दुष्यन्वकुमार की नवीनतम काव्य- 
ह समन उनकी ५१ कविताएँ संकलित हैं। दुष्यन्त 
| है imaa सूये क्का स्वागत--से ही हिन्द A- 


| asta की ग्रनुभूति की गहराई, आधुनिकता- 


ag, तया बिम्बविधान और अभिव्यक्ति की सादगी और 


- हैं। ग्रालोच्य कृति में संदिग्ध रूप से दुष्यंत. 


4 
| | 
$ 
| शपत प्रमुख र 3 

[aaf प्रधिक प्रौढ और सशक्त रूप सें पाठक के सम्मुख 
| गै संकलन की कविताओं में आज के, जीवन की 
| न, वेदना, पीड़ा श्रौर आक्रोश को वाणी मिली है। 
| त सै हिन्दी-साहित्य को बड़ी झ्राशाएँ हैं । कृति संग्रह- 
गह । चार रुपए में प्राप्य इस समुद्रित व नयनाभिराम 


| 


| ख़रणमण्डित कृति का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, 
fat} हुआ. है । 
Eo” tk i 
[mi लोरी: हिन्दी के ग्रतीव लोकप्रिय कवि 
| वराज दिनेश की राष्ट्रीय भावनाश्रों से परिपूर्णा काव्य- 
है, जिनमें संग्रहीत रचनाएँ इस बात का सशक्त 
| एं किग्राज का कवि अपने युग-जीवन के प्रति 
| oe है। वह मात्र कल्पना-लोक का विलासी 
daw a इसी समाज का एक अविभाज्य ग्रंग है । 
Jas UE को परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं 
शक करता है । संकलन की प्रत्येक 
ae भाण फूकने में समर्थ है । भारत माँ 


J 


री 
TA कविता तो श्राज प्रत्येक भारतीय की 


| 
) 
| 


| 


भ कसौटी पर, वरन भावनाओं की दृष्टि से 


ns 


ty 


a we 
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एक विशिष्ट स्थान बना चुके हैं । _ 


न गई है । दिनेशजी का “यह संकलन न. . 


काशक झा की श्रेष्ठ प्रराय-कविताश्रो का संकलन है, जिनमें 
क पारम एण्ड संस, feet हैं तथा मूल्य 
AN नयनाभिराम तथा सोहेश्य है) | 


मे कविवर शी देवराज “दिनेण' ने मानव- ु 
TIN को वाणी दी है । इसमें 


४ ele ‘res SS 


त्मक प्रणाय-गीत संकलित हैं । गीतों का स्वप्निल वातावणा 
हमारे चारों ओर एक ऐसी काव्य-सृष्टि का सुजन कर देता | 
हैं, जिससे कि हम भी कवि के साथ रोने-गाने लगते हैं | 
प्रत्येक प्रगीत मानव-मन की अतल गहराइयों को स्पशे | 

करता है । दिनेशजी के गीतों की सबसे वडी विशेषता. ae 
अनुभूति और अभिव्यक्ति की सचाई है । उन्होंने जब जो- 
कुछ ग्रमुभव किया है, उसे बिना किसी घुमाव-फिराव के सरल- | 
से-सरल शब्दावली में पाठक के सामने रख दिया है। | 

प्रत्येक प्रगीत में कवि का दिल धड़कता हैं। डिमाई १२६ | 
पृष्ठ की इस सुमुद्रित कृति का प्रकाशन भी श्रात्माराम एण्ड | 
संस, दिल्ली से हुआ है । चार रुपये में प्राप्य इस कविता | 
संग्रह का आवरण चित्ताकर्षक है। | 


र्क रज : ap : 
दीप का स्वर: में नई पीढ़ी के सशक्त गीतकार श्री गोपाल. K 
राठौर की तेरह. कविताएँ, wae प्रगीत तथा कुछ मुक्तक 
संकलित हैं । रचनाश्रों के देखने पर प्रत्येक काव्य-रसिक 5 
दावे से कह सकता है कि कवि की अनुभूति और अभि- 
व्यक्ति में ताजगी है । प्राशा-निराशा, दुख-ददे, स्वप्न और 
यथार्थं के ताने-बाने से बुना यह काव्य-पट बरबस पाठक 
को अपने में समेट लेता है । प्रत्येक रचना श्रपना एक 
स्थायी प्रभाव पाठक के मन पर छोड़ती है । मन गीतकार 
साथ-साथ बहता चलता है। बार-बार ऐसा जगता है, जसे क 
अपनी नहीं, हेम सबकी मानस-कथा को भाषा दे रहा हू 
दीप के स्वर का गायक हिन्दी काव्य जगत को .बहुत-कुछ 3 
देगा, ऐसी आशा की जा सकती है । डिमाई ९६ पृष्ठ द 
इस कृति का मूल्य साढ़े तीन रुपया, प्रकाशक रूप कमल 
प्रकाशन, दिल्ली तथा आवरण सुन्दर है । . 

% - > ag í ; 


हरी बाँसुरो सुनहरी हेर: कविवर श्री सुभित्रानन्दन 


विभिन्न पुस्तकों में प्रकाशित ४० कविताएँ : 

यदि कवि के शब्दों में कहा जाय, तो-- हरी बाँ 
हरी टेर' में मेरे श्ंगार-काव्य के सा रे ग म संकलित 
प्रस्तुत संकलन की सभी रचनाएँ पहले प्रकाशित 
हैं, लेकिन.यहाँ उन्हें एक स्थान पर संकलित कर 


better books 
for better understanding... 


A new series of technical and scientific 
books published by Rajkamals that create a 

etter understanding in the minds of the youth 
and can also serve as models for -educationi- 
sts. Must reference books for all euduca- 
tional institutions 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 


A book written specially for Indian students studying 
in Engineering Colleges and preparing for Post- 
Graduate studies, by Prof. N. P. Yermolin, D.-Sc., 


tute, Bombay, on assignment from the UNESCO 
: Out. May, 1963 


VECTOR ANALYSIS AND TENSOR 
CALCULUS 

y Profs, A. l. Borisenko and I.E, Tarapoy, specially 

ritten for students of Indian Engineering Institutions 

“who study hydrodynamics, theory of elasticity and 

other subjects dealing with tensor calculus 

> Out in May, 1963 


A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Part I 


by Smirnov and Shelinsky.- An English translation 
$ of the text book taught in class VIL of Soviet schools 
Profusely illustrated, with numerous examples practi- 
"cal assignments and cxperiments. Price Rs, 6.50 


A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Part Ii 


Khudakoy, Tsvekoy and Epshtien English -transla- 
tion of the text book taught in. Soviet Higher Secon- 
Schools. With-many examples, practical assign- 

ts and experiments. Price Rs. 14.00 
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t present teaching at the Indian Technological Insti- 
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| 


$ नाए गहरी श्रास्था और विठ्वास में डूबकर 
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साकार हो उठे हैं । क्राउन ७६ पृष्ठ की यह कति 
प्राप्य है। सफाई-छपाई सुन्दर, आवरण arent 
- प्रकाशक कोशाम्बी प्रकाशन, दारागंज, इलाहाबाई 


हैं । प्रस्तुत रचनाग्रों को कविताग्रों की पेक्ष 


al 


TY aal 


षियों में से हे, जिनकी रचना का काव्य सार 


आधी शताब्दी को घेरे हुए है। रचनाएँ मन को कौ 
क्राउन १४८ पृष्ठ की इस कृति की सफ़ाई-छपाई m 
तथा आवरण आकर्षक हे । तीन रुपये में प्राप्य झक a 
का प्रकाशन-राजपाल एण्ड संस, दिल्ली ने किया है। | 
ak 


aa 


१३ 


a है] 

पथ का गीत : में विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर को वे बनन. | ef 
रचनाएँ संकलित हैं, जो कवि द्वारा अंग्रेजी में गच | 1 
काव्य-विधा में रूपांतरित होकर संसार के रसज्ञा काण 
मोह चुकी हैं। प्रकृति के विभिन्न उपकरणों के भागा | il 
संकेत, मुक्ति के लिए श्राकुल मन की -छटपटाहट तया | पा 
मात्मा से एकाक्रार होने की आत्मा की चाह को जेसे al a 
ने वाणी दे दी हे । ग्रनुवादक श्री श्रीकांत व्यास से खीर | एल 
काव्य की AAT को पहचानकर उसे हिन्दी के वस्त्रापण| !। 
पहनाए हैं । भ्रनुवाद एक आदर्श अनुवाद है । एक वात [7 
में कहा जाय, तो “पथ का गीत' जीवन की जयपात्राग| ही 
संगीत है। क्राउन ११२ पृष्ठ की इस सुमुद्रित- कति ॥ 
मूल्य दो रुपया तथा प्रकाशक राजपाल एण्ड संस, रि) 
हैं । : 


at 2 yk x 


$ | 


| 
मिट्टी के मानव : इस खण्ड-काव्य में श्री जयशंकर fama 
भारतीय जन-जीवन की धुरी ग्राम्य जीवनं को कथातक T 
है । वास्तविकता यह है कि भारत एक खेतिहर देश ह. 
अपना हिन्दुस्तान कहाँ, बह बसा हमारे गाँवों में' शरोर 
के मानव' श्राज के गाँव का एक मर्मस्पर्शी आस्या 

म्य-ज़ीवन के संजीवनी रस से सिक्त एक गेट 


काव्य । ग्राम्य सुषमा के सहज-सुहाते चित्र ग्रसु ai 


Bee है -4 
पुलकावलो : मे श्री बद्रीनाथ की ५० कवि 


कहता अधिक समीचीन होगा । ग्रालोच्य a 


की सम्बोधित कॉ गइनी तुना Samaj 2 हुना तो mer है।कि इस संकलन की कौनसी रचनां | 
। ये गीत मर्मस्पर्शी एवं हृदय स्थायी महत्त्व की होगी, लेकिन सामयिय समस्या को देखते | 
ह) इसमें सन्देह नहीं कि 'पुलकावली' हुए उनका एक महत्त्व है । क्राउन १६४ पृष्ठ की इस 


oe के इतिहास में एक प्रशति-पग के रूप पुस्तिका का मूल्य डढ रुपया तथा प्रकाशक भरत प्रकाशन, > |. 


प्रत करेगी । क्राउन ७६ पृष्ठ की दो रुपये में _ चौक, भोपाल हैं । 
कृति के प्रकाशक हैं श्रात्माराम एण्ड 


अ ड्र 
इर फल बनौ हैं: श्री महेशचन्द्र 'नक्श' के 
a g कविता-संग्रह खिराम का हिन्दी संस्करण 
}। इस संकलत में उनकी कुछ ग़ज़लें व रुबाइयां संकलित 
3। शी 'तक्श! आधुनिक उदू AEA में अपना विशिष्ट 
रखते हैँ । उनकी .रचनाग्रों में ताजगी, मौलिकता, 
गिता, तथा अनुभूति की गहराई तथा अभिव्यक्ति की 
॥7 | हाई प्रलेक स्थल पर दृष्टव्य है । रचनाएँ मन को छूती 
| !। इसमे संदेह नहीं कि उदू -साहित्य में श्री नक्श' बहुत 
na] goat तथा साथ ही वह हिन्दी-पाठको में भी जन-प्रिय 
प्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह 
17|| ति 3g रुपये में प्राप्य है । क्राउन ६८ पृष्ठ की इस पुस्तक 
देतो | ॥ छपाई-सफाई सुन्दर तथा आवरण नयनाभिराम है | 
D ९४ Sk + 

| लहर : श्री गंदालाल राजावत 'राजीव' द्वारा 
मारित एक ऐसा काव्य-संकलन है, जिसमें तेईस कवियों 
“eee । इस सहयोगी प्रकाशन की सबसे 
| TAT का स्तर हे । संकलन में -सम्मि- 


faa खिल 


न कि a आदि । कविताओं के साथ-साथ कवियों के 


काशन, भोपाल है। 


वि श्री राज़मल पर्वया ने समाज के सभी 


- लगभग सभी विधाग्रों के साहित्य के भण्डार को भरा 


अकेली : नारी-जीवन के एकाकीपन की पृष्ठभूमि 
- आधार बनाकर लिखी गई श्री राजन्द्र यादव गौर 


किये जाने की. शतं, ऐसा लगता है, कविता ही रही 


“कथाकार हैं, तथापि समस्या एक ही है- नारी 


WS परिचय भी दिये गए हैं। संकलन के कुछ कवि. 
पन ! इसमें सन्देह नहीं कि प्रत्येक कहानी 


d ene हैं। पॉ० go ११८ पृष्ठ की. 
ae एक रुपया बारह To Fo तथा प्रकाशक. 


` खले पंख: aa (राजेन्द्र यादव), क्षय, ' 


_भारतभूमि प्र चीन के आक्रमण का -की तसवीर तथा ग्रकेली (मन्नू भण्डारी हिन्दी 


के लिए प्रेरित करनेवाली १५४. कविताएँ. 


_ हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा? लि०, fast 


ड % eS 


एक छोड़ एक : डॉ० रांगेय राघव की ग्र न्तिम कृतियों मं 
से है । रांगेय राघव बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने | 


है । प्रस्तुत कहानी-संग्रह में उनकी बारह कहानियाँ | 
फीकी चाय, ANMA, दरवाजा, गूँज, मैं : ज्ञान के प्राखर, | 
विज्ञान के बोल, रोने का मोल, जानवर, देवता, ग्रावारा, _ 
कोने और गोलाइयाँ, दिवालिए, ममता की मजबूरी तथा : 
पत्तों की पीड़ा--संकलित हैं । प्रत्येक कहानी लेखक की : 
मर्मस्थलों को पहचानने की क्षमता, अनुभूति की संचाई, 
अभिव्यक्ति की. निर्भीकता, भाषा की चित्रात्मकता 
शैली निभींकता का प्रमाण है। क्राउन १६४ पृष्ठ की 
इस सुमुद्रित कृति का प्रकाशन ग्रात्माराम एण्ड सन्स 


बिल्ली से हुआ है तथा यह तीन रुपये में प्राप्य है। 
+ २८ ae 


भण्डारी की पाँच कहानियों का संकलन है । इन 
वैज्ञानिक कहानियों के प्रणेता यद्यपि दो विपरीत fe 


पूणा तथा सशक्त है । इस सकलन कौ सबसे बडी 
षता यह है कि ये पाँचों कहानियाँ -जहाँ लक्ष्मी 


साहित्य में मील के पत्थर समभी जाती हैं 
कहानियों को एक स्थान पर करने 


~ 
"११६ पृष्ठ कौ इस पुस्तक का मृल्य एक रुपया है। 


* अ 
गा को लहरें: कथा-संकलन में श्री राजेन्द्र अवस्थी 
“तृषित' को श्रठारह कहानियाँ संकलित हैं--सूजे की नोंक, 

aia की छाया, गरम कोट, दो चोटी: दो रिबिन, 
, sfe की रात, आत्मा का न्याय, औरत का शासन, 
गंगा की लहरे, साढ़े साती का शनीचर, भाभी, भवर 
से गीत fad सजनी, जय-पराजय, प्रश्न चिह्न, केसर 
क खेत, तीन साँड़, मिनिस्टर तथा उलन । कहानियों में 


Op oF % 


sal में अधिक-से-अधिक और बड़ी-से-बड़ी बात कहने में 
साती नहीं रखते । प्रत्येक रचना किसी-न-किसी 


नब्ज्ञ को” पहचाना है। सभी कहानियाँ इतनी 
हैं कि उनमें से कुछ का नाम गिनाना एक मुश्किल 


ठपुत॒ली तया मादाम लांड्री विशेष रूप से प्रभावित 
हैं। हिन्दी कथा-साहित्य में मनमोहन शीघ्र ही 


Op 


Digitized. s Foundat त गिरी 
सुन्दर तथा गेटअप Maaa है। ० NET RRR RR, रोग का निदान, जब 


गए हैं, जिससे पुस्तक का महत्व ग्रौर भी बढ़ गया है। 


` प्रगतिशील प्रकाशन) दिल्ली बधाई के पात्र हैं । अनुवाद | 
श्री अतुल भारद्वाज ने ग्रनुवाद बहुत ही ग्रच्छा किया है।| 


हमदसमे देरीना का मिलना : में slo सत्यप्रकाश सगर A 


_ वर्ग बोलता है। भाषा बहुत ही चुटीली ओर प्रवा 
` प्रत्येक रचना मन-मस्तिष्क पर एक स्थायी प्रभा छी «A 
क- है । क्राउन १२२ पृष्ठ की इस कृति का प्रकाशन रा | 
' प्रकाशन, दिल्ली से gal हे। मूल्य है ढाई रुपया | 
- श्र 


तीन टाँग को कुरसी, जब बंगाल पर बिजली दै 


लिया, आठ बजकर पच्चीस मिनट, पिजरै की पैर | 
विस्मृत वैज्ञानिक । कहानियों की कथावस्तु सुगठित a 

विन्यास सुन्दर और पात्रों का भ्रन्तद्ध न्द्र बहुत हो वै 
है । ये कहानियाँ पाठक के मन पर एक गहरी छाप छोझौ 
है । क्राउन १४४ पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति तीन wil 
प्राप्य हे । प्रकाशक हैं भारती साहित्य मन्दिर, दिल्ली | 

+ =K x 

स्वतन्त्रता के बाद को सर्वश्रेष्ठ Ye कहानियाँ: zal 
यशस्वी कथाकार श्री कृशनचन्दर द्वारा सम्पादित एक ta 
कथा-संग्रह है, जिसमें ्रहमद नदीम क़ादमी, इस्मत चुगताई, 
कृशनचन्दर, कूरेतुल-एन-हैदर, अब्बास, जिलानी वागे, 
मंटो, महेन्द्रनाथ, वेदी और हाजरा मसरूर की एक | 
कहानी दी गई हे । यहाँ संकलित सभी कहानियों a] 
ऐतिहासिक महत्त्व है। प्रत्येक कहानी दिल पर ए. 
अमिट छाप, एक टीस, एक ad छोड जाती है।कह | 
नियों के साथ-साथ कृशनचन्दर द्वारा लिखे गए कहानियों मे| 
संक्षिप्त परिचय, लेखकों के चित्र तथा हस्ताक्षर भी कि 


२००२०० र्य 


संकलन के प्रकाशन के लिए सम्पादक और प्रकाशक-- |. 


z ~ 3 py. 
क्राउन २१० पुष्ठ का यह संकलन चार रुपये में प्रा ey 


1 ths 


3k gh m म 


नौ हास्य-व्यंग कहानियाँ संकलित हैं । यद्यपि लेखक q % is 
दावा किया है कि इस संग्रह की सभी घटनाएँ बौर है 
नियो के पात्र कल्पित हैं, लेकिन वास्तविकता यह हैं | 
भी पात्र कल्पित या वायवी नहीं है। वे हमारी सी पत 
पर रहते है. । हाँ, उनमें कोई व्यनित विशेष नहीं, वर || 


क 22 


हा का विश्वदर्शन एक उसा ग्रन्थ है, जिसमें 
: शी ने यह स्थापना. वंग 


r: a शान्ति जार = 
| गत्‌ की ण्ठ जहाँ चेतना के उच्चतम शिखरों 
ne रही है, वहाँ उन्होंने मानव-जीवन 
| a एवं युगःजीवन Pi विभिन्न महत्वपूण 
लोकोपयोगी समाधान प्रस्तुत कर 


i at भी 
बीच, विभिन्त संस्कृतियों एव विचार- 


al मावव-मातव क : 0 9: 
ae goat के मध्य समन्वय स्थापित किया. है । AIRS 
+ | ant afer श्रनुशीलन और विन्यास; दशन का 
i प्य रौर दायित्व; विश्वदर्शन की अनिवार्यता) अध्यात्म 
ean हिंदू वा का Se चेतना का धर्म; शंकर 
alk प्रत का विज्ञातीक रण धामिक अनुभूति; व्यक्ति : उसका 
g| संथ भौर लक्ष्य; विश्वदर्शन : एक सन्देंश--में विभवत . 
a इस ग्रन्थ के प्रत्येक पुष्ठ से पता चलता है कि लेखिका ने 
[न | do राधाकृष्णन के साहित्य का बड़ी वारीकी से अ्रध्ययन 
al किया है। प्रस्तुत कृति ग्रसं दिग्ध. रूप से एक महंती कृति 


| इतने गम्भीर विषय को भी लेखिका को शली न 
| रोचक बना दिया है । क्राउन २४० पुष्ठ की इस कृति का 


॥ pig नयनाभिराम आवरशणमंडित तथा पाँच स्मन 

' मेग्राप्यहै। | 

i X 10362 20: PERDEA 

भगबद्गीता : sio राधाकृष्णन द्वारा प्रस्तुत भगवद्गीता 
की एक आधिकारिक और प्रेरणादायक व्याख्या की है | 
भगवद्गीता को युगों-युगों से भारतीय धम और दर्शन का 
a सोत माना जाता रहा हे | वह है भी | इतना 
: वश्व के आध्यात्मिक चिन्तन पर भी उसका गहरा प्रभाव 
; आलोच्य कृति मे व्याख्या के साथ-साथ भगवद्गीता 


और CTH ९००७० 0002 यात्रा कै लिए मार्गदर्शक का काम करेगी, इसमें 
i Chen १5५९६ पृष्ठ के इस सुमुद्रित ग्रन्थ के 
प्रकाशन का श्र य राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली को है। | 
मूल्य है बारह रुपया तथा अनुवादक विराज एम? Lol 


` घटनास्थल नेफा है । भृगु-बन्धु कार्यालय, इलाहबाद इ 


प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है। कृति 


` प्रसंग को चित्रित किया गया है । चित्रांगदा अपने रूप ' 


` द्वारा प्रकाशित क्राउन &८ एट 


TA एक विद्त्तापू्ण परिचयात्मक निबन्ध भी दे. 
जिससे कृति का महत्व और भी बढ़ गया _ 


रै x 56 


किये गए श्राक्रमण व उसके प्रति हमारे आक्रोश काँ 
दाणी देनेवाला गीति-ताद्य है, जिसमें नाटककार श्री j : 
लक्ष्मीकान्त वर्मा ने बडी ही सशक्त शेली में आज. ह 
भारतीय जन-मानस की भावनाओं का चित्रण किया है 
नाटक को चार प्रंकों में विभाजित किया गया है-मनहूर 
परछाइयाँ, आवाहन, अभियान तथा विजय । यद्यपि इस ` ` 
सामयिक समस्या पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन 
प्रस्तुत कृति का अपना एक अलग मह त्व हे । नाट 


प्रकाशित यह डिमाई १२८ पृष्ठ की सुमुद्रित Ae 
साढ़े तीन रुपये में प्राप्य है । 

+ र * 
(चित्रांगदा : महाकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की 
ललित नाटिका है, जिसमें तपस्वी रजन के व 


जादू ALA पर 'डालती है और ग्रजु न उसके 
में फंसकर रंगरेलियाँ मनाने लगता है । इसके at 
` इसमें कच और देवयानी, गांधारी का आवेदन 
- कुन्ती तथा नरक-निवास नामक संवाद भी. | 
कृति कलापूर्ण एवं रोचक है। राजपाल एण्ड 
की इस कृति का 
- रुपये है। a ह gas 


` दितकर' की कृति Robiccheg Ay सकल Munck SRA पर कार्य किया जाना aif 


के पाँच नाटक--प्रायश्चित्त पत्थर मै प्राणप्रतिष्ठा 
'नत्यांगना चौला तथा मयर फिर नाच उठे-- 


ae ue 


श्री रेवतीसरन शर्मा का तीन wat 


' रंगमंच पर पुरी सफलता से साथ ग्रभिनीत 
है, जसाकि हो भी चुका है। भाषा बड़ी 
तथा संवाद चुटीले हैं। नाटक में एक सच्चे 


पर हो उठता है। नाटक ग्रभिनेय है । चित्ता- 
आ्ावरणामंडित क्राउन ९२ पृष्ठ की इस पुस्तक 
दो रुपये, प्रकाशक एस० चाँद एण्ड कम्पनी 


ae Ak 


थवा कुइष सेठ गोविन्ददास का भारतीय. 
ब्वारा, दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक ऐसा 


नाटककार ने ईसा से पूवं के. कथानक 


हे । पाँच अंगों में विभक्त कथा-प्रसंग की. 


2 Jo ४5५ से ई० qo ५३० तक 


विइव का प्रथम ऐतिहासिक बिजेता 


लेकिन क्या हमारे इतिहास का भण्डार चुक गया ? भारती 
पाठक के लिए अपने इतिहांस-पुरुषों के कार्यकलापों 


` अधिक रस मिलेगा। क्राउन १३२ पृष्ठ के इस Tif, 


नाटक का मूल्य तीन रुपये हैं । 


MG 3e ae 


बेबात की बात में श्री उपेद्धनाथ अइक के चार एकांकी | 


संकलित हैं । श्री wen हिन्दी के लब्धप्रतिष्ठ सा 
हैं। उन्होंने सभी कुछ लिखा है--कविता, कहानी नाटक 
उपन्यास, आदि, लेकिन उन्हें जो सफलता नाटकों के क्षेत्र 
में और वह भी हास्य नाटकों के क्षेत्र में मिली, वह way 
नहीं मिल सकी । प्रस्तुत संकलन में उनके--बेबात की वाते, 
कइसा साब ? कइसी आया । हुजूर मेरा नाम बीएस है, 
घपले-- हास्य एकांकी सम्मिलित हैं । ये सभी अभिनेय 
हँ) हिन्द पॉकेट बुक्स sto fao, दिल्ली-शाहदरा द्वारा 
प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य एक रुपया है । सफ़ाई-छपाई 
सुन्दर, गेटग्रप श्राकर्षक है । पृष्ठ संख्या पाँ७ go १२४। 
र र रश 


दस तसवीरें : श्री जगदीशचन्द्र माथर, ग्राई० सी० We 
के ऐसे ग्रन्थ का नाम है, जिसमें उनकी लेखनी ने तसवीरें 
नहीं, दस जीते-जागते चित्र प्रस्तुत किए हैं। श्री माथुर 
हिन्दी के मूधच्य नाटककारों में से एक माने जाते रहे हैं, 


परन्तु प्रस्तुत कृति उन्हे हिन्दी संस्मरण साहित्य में एक . is 


एक उच्च पद दिलाने में सफल होगी, इसमें कोई सन्देह 
नहीं हे । इन तसवीरो का सबसे बड़ी. विशेषता लेखक का 


 आलोच्य व्यक्तित्वों के साथ ग्रपनेपन का भाव ग्रौर उसका. 
सामीप्य है । ग्रमरनाथ झा, शिशिर भादुडी, AT, | 
FUT लाड, एफ० sito पौयसं, . पन्नालाल घोष, aad ` 


'सदासिव श्रल्टेकर, श्रीराम बाजपेयी, सच्चिदानन्द fae! 


सुधीन्दनाथ दत्त: ग्रौर लक्ष्मीनारायण के व्यक्तित्व श्री 
- माथुर की लेखती द्वारा पाठक के समक्ष साकार हो उटी 

हैं। यह बात श्रसंदिग्ध रूप से कही जा सकती है कि. 
'तसवीरें' चरित लेखन की एक नई प्रौर निराली देली * | 


i 
F 


I 


विवेचन, तटस्थ: सव oy Fou 
i हा का. एक अनोखा THN Ie pa 
ia साहित्य के इस मील के पंत्थर का प्रकाशन राज- 
as दिल्ली से हुआ है। यह सचित्र, सुमुद्रित 
afer TET की डिमाई १६२ पृष्ठ की कृति 


r 


ह सए में प्राप्य है । न 
| ase के प्रंकुर में श्री शिवनारायरा श्रीवास्तव की 


(जर्मन जनवादी गणतन्त्र) की यात्रा के 
हीत हैं। श्रीवास्तव सही wat में एक मजदूर 


प 


| दारण संग 
| maiz) क्योंकि उन्होने सिर्फ मजदूरों की लीडरी या 
| सहर समो की अ्रध्यक्षता ही नहीं की, वरत वह 


| cana ३० वर्ष तक विरि न्त मिल-कारखातों में मजदूरों 
| ager सें काम भी कर चुके हैं अतः उनकी इस 
| gaat पुस्तक में वहाँ मिलने वाली शराबों या वहाँ के 
| तों का जिक्र ने होकर, वहाँ/के जन-जीवन के जीते- 
| ज्ञाते चित्र हैं। उन्होंने वहाँ की शिक्षा-संस्थाओं, कृषि- 
` || म्र, मजदूर संघों, कल-कारखानों को बड़ी निकटता से 
| देता है ग्रोर उनका बड़े श्रपनेपन से चित्रण किया है । ये 
| प्रण सही aat में एक मजदूर-लेखक के संस्मरण हैं । 
| इहं हिन्दी-पाठक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए लेखक के. 
| पाप-साय, प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, भी वधाई | 
| कैपात्र हैं। क्राउन ५० पृष्ठ की यह सुमुद्रित कृति डेढ़ 
सेमेरा ` ` =. i 
! RM J% a 
|| Siegert में फिक्र तोसवी की कलम से लिखे गए दस 
os oe के रेखाचित्र संकलित हैं, जो 
a ae THe । ये व्यक्ति हँ नेहरू, नम्बू- 
ae os नारायण, राजाजी, विनोबा भावे, 
दिये हुए है। हे seus लुधियानवी के शब्द- 
ca Mea तौंसवी को नुकीली कलम-और 


; ० ॐ 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्र म-पत्र में विश्व के 


` संकलनकर्ता ने बड़े ही मतोयोग और श्रम के ` 


` आदि की ठीक व्यवस्था कर पाते, तो यह 
सुन्दर और सुरुचिपूर्ण हो सकता था । 
. यह कृति प्रगतिशील प्रकाशन, few 
._ संपादक श्री विजयचन्द हैं रौर यह 


ER 


नीलोखेड़ी : एक स्वप्न के साकार होने का लेखा-जोखा है! 
स्वतन्त्रता प्राप्त हुई, लेकिन लाखों लोगों के घरबार छिन 
गए, वे अपने देश में ही विदेशी बन गए ! अपनी मेहनत ||| 


'शरणार्थी' की संज्ञा दे दी गई । लेकिन फिर उन्हें दिशा | 
मिली, फिर उनके घर बने, उनमें से कुछ को Fe | 
बसा दिया गया । देखते-ही-देखते नीलोखेड़ी की ऊसर और 
दलदली जमीन. औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तित हो गई। 
शरणार्थी शब्द 'पुरुषार्थी' में बदल गया । नीलोखेड़ी विकास | 
योजना से अत्यधिक निकटता से सम्बद्ध लेखक श्री एस० | 


रोचक ढंग से लेखनीबद्ध किया है । पुस्तक में नीलोखेड़ी 
विकास-योजना के चित्र भी दिये गए हैं, जिससे वहाँ कुछ 
ही दिनों में हुई प्रगति की एक तंसवीर सामने खिच 
है । लेखक ही वह व्यक्ति है, जिसने नीलोखेड़ी विकासः 


उसका बहुत बड़ा हाथ है | डिमाई १५२ पृष्ठ की 
प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्‍ली से हुआ है 
आवरणमंडित कृति पाँच रुपये में प्राप्य है। : 
eee 
सौ से भी af 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के एक सौ अद्वाईस प्रेम-पत्र संकलित 
आर इनके. संकलन का श्रेय है श्री वीरेन्द्र गुप्त = 


किया है। पुस्तक को छः रूप-लण्डों में विभक्ते 
कर्ता ने इस क्षेत्र-सम्बन्धी सभी पत्रों को लि 
पर प्रेम का रूप TR रस से सम्बद्ध ही 
पुस्तक बहुत ही रोचक है । काश, प्रकाशक 
संकलनकर्ता श्रौर सम्पादक के श्रमको. 


ics 


X 


अखिल भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ 
कार्यसमिति.को बेठक 
O अखिल भारतीय प्रकाशक संघ की कार्यसमिति की एक 
` साधारणा बैठक सोमवार, दिनांक १८ मार्च, १६६३ को 
अपराह्न ३-०० बजे चन्द्रलोक, जवाहरनगर, दिल्ली-६ 
मे श्री लप्मीचन्द्र जैन की श्रध्यक्षता में हुई । 


` जैत (प्रधान), रामलाल पुरी, देवनारायण द्विवेदी, वाचः 
` स्पति पाठक, दीनानाथ मल्होत्रा, श्रोप्रकाश, परमात्मा- 
AR, रामकुमार कपूर, रघुवीरशरण बंसल, रमेश सन्त, 
` जमेदेरवर चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मलिक । 
-  कार्यंसमित ने भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति देशरत्न डॉ० 
` राजेन्द्रप्रसाद, बा० शिवपूजन सहाय, श्री राजवल्लभ सहाय, 
' युनीवसँल बुक डिपो के श्री हरबंशलाल तथा पारिजात 
प्रकाशन के श्री कामताप्रसाद सिंह. 'काम' के निधन पर 
॥ ` हादिक शोक व्यक्त किया | 


“ प्राप्त था और साहित्य की प्रगति में ये सहायक थे । संघ 
` इनके प्रति श्रद्धांजलि श्रपित करता है । । 
आगामी वर्ष ६३-६४ के लिए सभापति के चुनाव के 
सम्बन्ध में श्री लक्ष्मीचन्द्र जेन से प्राप्त दो पत्रों (क्रमश 
| दिनांक २५-१-६३ श्रौर १८-३-६६) पर विचार किया गया 

| z ` और उनसे अनुरोध किया गया कि वह ग्रपना दिनांक 
२४-१८६२ का पत्र वापस लेने की कृपा करें। श्री लक्ष्मीचन्द्र 
` जैन ने कार्यसमिति के ग्राग्रह को स्वीकार किया और सवे: 
“सम्मति से श्रागामी वष के लिए वे सभापति चुने गए । 

` सघ के आगामी वाषिक भ्रधिवेशन के सम्बन्ध में प्रधान 
मन्त्री ने कार्यकारिणी की बेठक दिनांक १६ जनवरी, ६३ के 
` निञ्चयानुसार बम्बई, इन्दौर, जबलपुर, जालन्धर, जयपुर 
"के प्रमुख प्रकाशकों भ्रौर पुस्तक विक्ेताश्रों के साथ इस 
सम्बन्ध में किए गए पत्र-व्यवहार पर प्रकाश डाला । ग्रन्त में 
सिति ने निश्‍चय किया कि संघ का ग्रागामी वाषिक 
शत २७-२६ ग्रप्रेल को दिल्ली में किया जाय । 


4, 


yt 


` निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे : सवंश्री लक्ष्मीचन्द्र . 


इन महानुभावों का नेतृत्व एवं समर्थन: हिन्दी को 


i a ७ 0-0. In Public Domain, Gurukul Kangri Collection, Haridwar Oy 2 


के प्रथम तीन अका को आय 
angit प्रस्तत किया । समिति र 
प्रकाशक: को प्रगति पर a 

किया । श्री वाचस्पति पाठक के सुझाव पर 'हिन्दी प्रकाश 
के कार्ये को सुचारु रूप से चलाने के लिए fay a 
कि इसके सम्पादन एवं प्रबन्ध के लिए लगभग रु ११८ 
मासिक पर किसी योग्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाय | 

अपनी-भ्रपनी पुस्तकों के प्रचार हेतु संघ के सदे 
द्वारा किए जानेवाले विज्ञापनों के सम्बन्ध पैं कायस 
ने विचार किया और निश्चय किया गया कि हिन्दी 
प्रमुख पन्नों में निम्मतम दरों पर संघ की मार्फत सदसय 
बन्धु विज्ञापन-प्रकाशित करायें । कार्यालय को इस सम्ब 
में ग्रावश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया गया | 

संघ द्वारा aga सूची के प्रकाशन के सम्वन्ध में काय. 
समिति ने विचार किया और निश्चय किया गया कि ae 
महोदय इस सम्बन्ध में विचार कर आगामी वैठक में ब्रन 
विचार प्रस्तुत करें | 

सभापति को धन्यवाद देकर सायं ५-३० बजे बै 
समाप्त हुई | 


afaa भारतीय 
हिदी प्रकाशक संघ 


वाषिक ग्रधिवेशन 
© 


१८ मार्च, १६६३ को दिल्ली में हुई ग्रखिल भारती 
हिदी प्रकाशन संघ की कार्यसमिति की बैठक में ति 
। क्या गया :कि संघ का श्रागासी वाषिक fran 
` २७-२६ श्रप्रल, १६६३ को दिल्ली में ही किया जा? | 
चीनी हमले से उत्पन्न भ्रापात.को स्थिति के हृष्टि || 
ug प्रधिवेशन शुद्ध कारबारी (बिजनेस) चिर || 


होगा । 
Pee ee 


आराम एएड संस दिल्ली" 

अमेरिकी सभ्यता, मेक्स लनर राजनीति 

| _वो है सो, डॉ प्रात्मानन्द मिश्र, हास्य-व्यंगपूरा स्कच 
_fen fen ढिग (सचित्र) योगेन्द्रकुमार लल्ला, वालो- 
पमोगी कहानियाँ 

_पामाजी दिल्ली से ATC (afaa), ललित गोस्वामी, 
वालोपयोगी कविताएँ 

-महापुरषो के गीत (सचित्र), निरंकारदेव सेवक, वालो- 
पयोगी कविताएँ 

-पूर्वापर, उदयशंकर भट, कविता-संग्रह 

-ऐसकोमी लोक-कथाएँ (सचित्र), रामकृष्ण शर्मा, लोक- . 

| कथाएं 

wia चित्रकला का इतिहास (सचित्र), टॉमस 

| जेम्स फ्लेक्सनर, कला 

Stes, sio रांगेय राघव, शोध ग्रन्थ 


[ पृष्ठ ३१६ का शेष ] 
aM के प्रकाशन के लिए विभागीय बोडं-- 
iu विभाग ने स्कूलों के लिए पांठय-पुस्तकें प्रका- 
i योजना बनाई है | पाठ्य-पुस्तकों की तैयारी 
| षी ग्रनुसंधान के लिए सरकार एक ale बना - 
ae के लोक-शिक्षा संचालक इस बोर्ड के 
य विभिन्न शिक्षण संस्थाग्नो का प्रति- 
fan T प्रमुख शिक्षा शास्त्री इसके सदस्य होंगे । 
| गे er पाठ्य पुस्तके प्रकाशित करने के 
| तर = a मुख्य उद्देश्य पाठ्य. पुस्तकों के 
| सुधारना 
Ta on और उन्हे उचित मूल्य 
हो प्रनिवाय š 


$ ee 
के [ल्मा राज्य विधान सभा में.एक : 
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हिमालय दर्शन (afaa), कुष्णानारायण गोस्वामी 
WATT 

राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली ६ 

--नाव्यशास्त्र की भारतीय परस्परा श्रौर दशरूपक, डॉ० 
हजारीप्रसाद द्विवेदी. तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी, नाठ्यशास्त्र 

__भारतीय-श्रायं भाषा और हिन्दी, Sto सुनीतिकुमार. S 
चाटर्ज्या, भाषा-विज्ञान ie 


--सौ श्रादशं निबन्ध, सम्पादक मुनीश सक्सेना तथा गणशः 
शुक्ल, छात्रोपयोगी निबन्ध 

--पल्लविनी, सुमित्रानन्दन पंत, कविता संग्रह 

चाचा की चमत्कारी पगडो, श्रीमती जे» भारतदास, : 
बालोपयोगी pe 

_-बन्दर और भालू, श्रीमती .जे० भारतदास, बालोपयोगी | 

समुद्र का खजाना, ट्र 


1} nmo 


प्रसव के उत्तर में बताया गया है कि ग्रांध प्रदेश के स्कूलों 
में हिन्दी को केन्द्र से मिले तिर्देशों के अनुसार एक अति- 
art विषय बना दिया गयां है। यह भी बताया गया कि. 
राज्य के तेलंगाना क्षेत्र में वह भ्रनिवाय दूसरी भाषा है, जबकि 
nie क्षेत्र से वह प्रतिवार्य तीसरी प्रतिखित भाषा है 
mie 
चीन-प्रशंसक पाठ निकाले गए- महाराष्ट्र सस्कार 
माध्यमिक शालाग्नों के लिए स्वीकृत दो पाठ्य पुस्तकों 
प्रकाशकों से कहा है कि पुस्तकों के नए संस्करणों 
दो पाठ निकाल दै । ये पाठ है हन्दी-चीनी भाई-भाई' 


आर 'तए चीन की झाँकी | 
राज्य शिक्षा मंत्री ने कहा कि इन पाठको छात्रो पर 


हानिकर प्रमावै पड़ सकता है। स्कूलों को आदेश दे दिया 
गया है कि वे इन पाठौं कोन पढ़ाए। | é n 


a ग्रथंशास्त्र : राजनीति 
जोन केनेथ tars, आर्गथक विकास का सापेक्ष चित्रण, ८४, क्रा०, आत्माराम एंड संस, दिल्ली 


॥ मोतीलाल नेहरू, स्वाघोनता का सहनाद, ४६२, feo, राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दिल्ली-६ 


‘Sto राधाकृष्णन, सत्म की We, १९४, डि०, राजपाल एंड संस, दिल्ली-६ 
भ्रालोचना | 

` कृष्णलाल, चिन्तामणी विवेचन, २२०, क्रा०,:पु० मु०, ग्रशोक प्रकाशन, दिल्ली- 

देश राजासह भाटी, निराला श्रोर उनकी wart, ४२०, डि०, प्रशोक प्रकाशन, दिल्ली- 

- भारत भूषण सरोज, महाकवि प्रसाद, २१०, क्रा०, १० Fo, श्रशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ 


ara विश्वप्रकाश दीक्षित 'बटुक', हित्वी साहित्य का नूतन इतिहास, ४००, feo, Jo Yo, अशोक प्रकाशन 


दिल्ली-६ 
उपन्यास 
Slo मुल्कराज आनन्द, सात समंदर पार, २९६, Ao, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली-६ 
कविता ` 
` जगदीश चतुर्वेदी (सं०) प्रारम्भ, २४०, डि०, भारत भारती प्रकाशन, दिल्ली-६ 
` दुष्यन्त कुमार, Mas के घेरे, ८८ feo, राजकमल प्रेक्राशन प्रा लि० दिल्ली- 
` देवराज दिनेश, पुरवया के नूपुर, १४०, डि०, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली- 


इतिहास : संस्मरण : श्राथक विकास 
एस) He Fo, नीलोखेड़ी, १५०, डि०, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 


८ जीवनोपयोगी 
ओ- ज्योति, सफलता की राह पर, १३४, क्रा०, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली- 
` संतराम बी० Qo, बिक्री कसे बढ़ाएं, ११२, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स स, दिल्ली-६ 


बालोपयोगी 


' मनमोहन सरल, योगेन्द्रकुमार लल्ला, सांस्कृतिक कहानियाँ, ६६; डि", क्रा०, प्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 


“Ro dio ह्वाइट, सरला, बिल्लु ale जाला (सचित्र), 200, का०, आत्माराम एंड संस, दिल्‍ली-६ 


र ; विज्ञान 
माइकेल नेस्तुखे , मानव की उत्पत्ति श्रौर क्रमिक विकास (सचित्र), ४१६, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्सी- 


शोधग्रन्थ 


o हास्य ` 
तौंसवी, डींग-डींग भ्रसेबली (सचित्र), १५४, क्रा०, भ्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 
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० ९ ¢ 
वर्षगाँठ विशेषांक, १९६३ 
~ ~ ee o ~ 
AHAU मन्नू HSI 
द्वारा विशेष रूप सें सम्पादित इस अंक में 
x मोहन राकेश + निर्मल वर्मा + श्रीमती विजय चौहान ५ प्रयाग 
+ शुक्ल ५ कृष्णा सोबती x शानी x शिवानी + राजेन्द्रसिह 
बेदी + रमेश बख्शी * उषा प्रियंवदा + राजेन्द्र यादव 
x कमलेश्वर 
पादि की कहानियाँ 
ग्रोर 
उपेन्द्रनाथ ग्रश्‍क के नए धारावाहिक उपन्यास 
बाँधो न नाव इस old’ 
को दूसरी किस्त 
& 
इस अंक का मूल्य एक रुपया 
७ 
पाठक और विक्रेता अपनी प्रतियाँ 
अमी से सुरक्षित करवा ल॑ 
eo 
व्यवस्थापक 
न 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


लिक हाउस, मथुरा रोड, नई दिल्लो-१ 
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Al ती | Or 
र | (| Hi १ Gi भ र ॥ i H 


नवावी ज़माने के लखनऊ की एक 

भलक--एक मशहर तवायफ़ की 
i सती वि ग्रात्मकथा, मिर्जा हादी 'रुस्वा' की 
eee Cena जवानी | ग्रनुवादक : गिरीश माथुर। 
पिछली पीढ़ी के यशस्वी मूल्य १.०० रुपया 
कथाकार ऋषभचरणा जेन 
का सामंती जीवन पर 
लिखा उपन्यास, जिसने 
WAIST में TART मचा 
दिया था। मूल्य १.५० रुपए 


+ | 


Gi, समन 
रजिया सज्जाद जहीर का 
नया उपन्यास : शरीर का 
व्यवसाय छोड़कर श्रपनी 
मेहनत की कमाई खाने का 
सघष करनेवाली एक 
वेश्या-पुत्री की कहानी । 

मूल्य २.०० रुपए 


८३. सितारों से आगे = ८४. तौलिए . 
यूरीःगंगारिन की श्रंतरिक्ष-उड़ान उपेन्द्रनाथ इक के चुने हुए एक 
पर श्राधारित गगन-विजय की 2 दिलचस्प, पठनीय श्रौर श्र 


रोमांचक कहानी, ख्वाजा ग्रहमद 
अब्बास की जबानी | 


मूल्य १.०० रुपया 


कह Jr. a ee FÄSTE TAT AUT Ra, E as, दिल्ली के | 
ह श्री सत्यप्रकाश गुप्ता द्वारा नवीन प्रेस, दिल्ली में मुद्रित | 


मल्य १.०० रुपया 


asters sare” 


दिल्‍ली : पटना 


— र ie 


वर्ष १० : WH € : मई, १६६३ 
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Masa का अ्युरब्याष्यजा 


f 


| 1770 VOC qm 


पाँच ag किताबों का नया सेंट / 


| (०, उमरावजान “अदा”? : नवाबी ज़माने के लखनऊ की एक कलक--एक मशहूर तवायक 


क 


A A E [a 2 ज़ Q ट्‌ ० रुपया 
की ग्रापबीती, मिर्जा हादी wear’ की जबानी । ्रनुवादक : गिरीश माथुर। मूल्य १.०० 


(१, हिज हाहनैस १ पिछली पीढ़ी के यशस्वी कथाकार ऋषभचरण जेन का a जीवन 
पर लिखा उपन्यास, जिसने रजवाड़ों में तहलक़ा मचा दिया था । मूल्य १.५० ह 


पन्यास : शरीर का व्यवसाय छोड़कर अपनी 


८१, समन ' उ 
1 भं ज्‌ नया उ 
al रजिया सज्जाद जहीर का [नी | मूल्य २-०० रुपए 


मेहनत की कमाई खाने का संघर्ष करनेवाली एक वेश्या-पुत्री की कह 


4 सितारों से आगे * यूरी गगारिन की ग्रंतरिक्ष-उड़ान पर ग्राधारित गगन-विजय की 


` 


शमांचक कहानी, ख्वाजा अहमद ग्रब्बास की क़लम से । मूल्य १.०० VAM 
tl, लिये ¦ उपेन्द्रनाथ अइक के चुने हुए एकांकी --दिलचस्प, पठनीय और अभिनेय | 
व्य १.०० रुपया | 
१३ HS ४४ को प्रकाशित 
विशेष सुविधाओं के साथ प्राप्त करने के लिए 


अपना आइर अभी भेजिए 


| धम प्रकाशन. 


ra 


मेघदूत 
नाट्यशास्त्र की भारतीय परम्परा और 
दशरूपक sto हजारीप्रसाद द्विवेदी, 


बिहारी सतसई 
रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण 


हिन्दी उपन्यास 

हिन्दी काव्य में ग्रर्न्योक्ति 
श्रालोचना के सिद्धान्त शिवदानसिह चौहान 
कवि प्रसाद 
कबीर प्रौर उनका काव्य a 

प्रमचन्द : एक विवेचन sto इन्द्रनाथ मदान 
हिन्दी-साहित्य के ग्रस्सी वर्ष शिवदार्नासह चौहान ३.५० 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य 


x 


` 


यज़कप्ल के AIRIA प्रकाशन च 
हायर सेकेण्डरी से लेकर विश्वविद्यालयस्तर तक के लिए स्वीकृत पाठ्य पुस्तके || | 


हिन्दी 


जहाज का पंछी इलाचन्द्र जोशी ४.०० 
दुखमोचन नागार्जुन २.३० 
कहानी : नई पुरानी ste रघुबीरसिह २.०० 
लाल कनेर रवीन्द्रनाथ ठाकुर 
ago डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी १.१० 
युगछाया सं० शिवदानसिह चौहान २.५० 
रहिमबन्ध श्री सुमित्रानन्द पंत ४.०० 
पद्य-प्रवाह Go श्रीमती सुशीलाकुमारी २.५० 
काव्य माधुरी 
डाँ० गोविस्दराम शर्मा, Sto उमाकान्त २.५० 


हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण 


Sto भोलानाथ तिवारी २.५० 
Sto वासुदेवशरण प्रग्रवाल 


पृथ्वीनाथ द्विवेदी १०.०० 

डॉ० गणपतिचंद्र गुप्त 

sio ग्रानन्दप्रकाश दीक्षित 
Sto सुषमा धवन 
Slo संसारचन्द्र १२.५० 


Sto भोलानाथ तिवारी 


३.५० 


Sto उदयनारायण तिवारी 


v.00 


भारतीय-प्रायं भाषा श्रोर हिन्दी (नया संस्करण) 


Slo सुनीतिकुमार चाटुज्या १०.०० 


नृशास्त्र, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान 


मानव श्रौर संस्कृति डॉ० श्यामाचरण दुबे ७.५० 
समाज-दर्शन की रूपरेखा Fo एस० मेकेन्जी ७.०० 
मनो विज्ञान AAA एल० मन १७.५० 
श्रसामान्य मनोविज्ञान हँसराज भाटिया ७.५० 
सरल मनोविज्ञान s io 
सरल शिक्षा-मनो विज्ञान न NO 
व्याबहारिक मनोविज्ञान 2, po ५.०० 


दर्शनशास्त्र 
जीवन को आध्यात्मिक इष्टि 
Sto सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
राधाकृष्णन का विश्वदर्शन शान्ति जोशी 
विवाह श्रौर नतिकता बटूँड wa 
सुख की साधना 
विवेक या विनाश 


J) 

संस्कृति, इतिहास 
हिन्दू सभ्यता Sto राधाकुमुद मुकर्जी, 
अनु ० Sto वासुदेवशरण अग्रवाल 
प्राचीन भारत, डॉ० राधाकुमुद मुकर्जी 
चन्द्रगुप्त A श्रौर उसका काल ,, 
प्राचीन भारतीय विचार श्रौर विभूतियां 
भारतीय संस्कृति 


शिवदत्त ज्ञानी 
अर्थशास्त्र 
gias विकास के सिद्धान्त 
डब्ल्यू० To ल्यूईस 
जी० बी० जथार व 
एस० जी० बेरी 
जी० alo जथार व 
Ho Alo FAT 
Ho सी० ह्लीयर 


शिक्षा 

भारतीय शिक्षा-दर्शन प्रो” gard कबीर 
शिक्षा को पुनरंचना के० sito सयदन 
शिक्षा-शास्त्र 5 3 
भारतीय शिक्षा तथा श्राधुनिक विचारधाराए 
विद्यावती मलया 

बुनियादी शिक्षण-सिद्धान्त 9 
तनखीवाले, मलैया व मलया 

प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधियां , 
के० सी मलया 

बुनियादी शिक्षालय संगठन तथा स्वास्थ्य 
के० सी० मलया 
बुनियादी शिक्षा में विभिन्‍न विषयों का शिक्षण 
विद्यावती मलया 

शिक्षा डॉ० जाकिर हु 
शिक्षणा-प्रविधि वी० एस० माथुर, शची माई: 


भारतीय WANNA 
भारतीय WANA 


agian संविधान 


विस्तृत विवरण ate व्यापारिक aa के लिए ग्राज ही लिखिए 


PATT] 045, फेञ्ज,ब्माजार, दिल्ली-६ 


प्रकाझान eT प्राइवेट लिः Tit: 


साइंस कॉलेज के सामने, TEATS 


क: ग्रोप्रकांश, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


ven भारतीय हिन्दी-प्रकाशक संघ का आठवाँ . वाषिक सच बात तो यह है कि जब तक संघ की श्रावश्यकता | 
शत ग्रभी दिल्ली में हुआ है । इधर कुछ अरसे से इस सरकार, गुनेस्को ग्रथवा अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक संघ की | 
बाप में काफ़ी श्रव्यवस्था ग्रा चुकी है; उन कारणों नज़रों में चढ्ने के लिए ही मानी जाती रहेगी, जब तक | 
सम्बन्धित समस्याश्रों को सुलभा न पाने (या सुल- संघ व्यवसाय के सामुहिक हित में कोई व्यवस्था जारी 
"एकी इच्छा न होने) के परिणाम इस ग्रसफल श्रधि- करने के लिए निश्‍चयात्मक क्रदम उठाने को तैयार न होगा, | 
गको भी भोगने पड़े कार्यालय की अत्यधिक सक्रि- तब तक यही दुलमुल और gena स्थिति बनी रहेगी। 
गे बावजूद संघ के दिल्ली अंथवा दिल्ली से बाहर के यदि संघ व्यापारिक मंच बने सकता श्रौर श्रपनी . सक्रिय- | 
| रस्य इसमें भाग लेने के लिए उपस्थित नहीं थे। ताग्रों से सभी प्रकाशकों और पुस्तक-विक्रेताश्रों को प्रत्यक्ष | 
| ध हिदीयुस्तक-व्यवसाय की वर्तमान अनियमितताश्रों को अथवा परोक्ष रूप में लाभ पहुँचाने को तत्पर रहता, तो इसे | 
( पा सकेगा, या करना चाहता है, इसमें सन्देह होने सबका सहयोग र समर्थन मिल सकता था। सामूहिक 
a तो यह है कि यही सन्देह अनेक सदस्य-प्रका- हित में तो प्रकाशक सम्मिलित हो सकते थे--कोई ऐसीं | 
| uous मै n T लेने का कारण भी बना । हित-पूत्ति न होते देखकर लोगों का संघ से हाथ खींच लेना 
ee sg में संघ व्यवसाय का किस दिशा में स्वाभाविक है--उनसे शिकायत नहीं की जा सकती । ae 
fr = चाहता है? अधिवेशन में एक प्रस्ताव संघ के प्रधान महोदय से प्रार्थना है कि वह एक निश्चित 
बा ह उुस्तकःवित्रेताश्रों का पंजीबन्धन एक कायं क्रम प्रकाशको श्रौर पुस्तक विक्रताओं के सामने रखे 
hag a या जाए। यह पजीबन्धन क्यों किया - ओर उसे सक्रिय ल्प देने के लिए संघ और कार्यसरि f 
an > SET R पुस्तक-विक्रेता क्यों का समर्थन प्राप्त करें! संघ को चलाना श्रथवा न चलाता 
TAT इस = 1 उन्हे भ से क्या लाभ होगा, sets हाथ में है--वरना बिना किसी नीति-नियमों 
| i Sa 1 पंजीबन्धन के लिए किसे बिना किसी व्यवस्थाः श्रनुशासन के, बिना किसी दिशा 
है। “र, इसका संकेत भी प्रस्ताव में कहीं उद्देश्य के वह “चल' अव भी रहा है, और चलता! र 
Ta को संघ को वर्तमान सूझबुझ सकता है ! लेकिन इसी 'चलते' रहने से उन्हे क्यों सन्तोष | 
“में पेश किया जाना काफ़ी होगा! होगा ? . see: 


A) 
५ 
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नए प्रकाशन ; १९६३ 


HAS मार्च 


ग्रमेरिको सभ्यता ० सानव की उत्पत्ति ओर 
र... . २ क्रसिक विकास (सचित्र) 
७. ग्राधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प माइसेल नैस्तुर्ख 


० पुरवेया के नूपुर 


` डॉ० कैलाश वाजपेयी ~ Ree 


5,08 


- हिसालय दर्शन (सचित्र) ag Yal 
ex Red AT i ry ii 
` ` कृष्ण नारायण गोसावी न a U (सज्ज, | 
), सु न्दन पंत: AIT er 
2 सिता दन पत : कला) काग प्र. ७ आथिक विकास का सापेक्ष चित्रण ॥ 
CG fies जॉन HAT गेलब्रथ २.५ 
es नीरज : सुधा सक्सेना ३.०० ७ सरला, बिल्लु श्रौर जाला (सचित्र) | 
हितोपदेश (रंगीन) | ई० वी० ह्वाईट र 
re ०० ७ सफलता की राह पर | 
gfeat का देश (सचित्र) द ज्योति a 
है तीज मार दीपक १४० e सांस्कृतिक कहानियाँ (रंगीन) | 
० जो है सो cones सं० मनमोहन सरल : योगेन्द्रकुमार लल्ला Yar ॥ 
 डाँ० आत्मानन्द मिश्र Xoo । फरवरी 
fen टिंग (सचित्र) । ७ धर्म के नाम पर 
योगेन्द्रकमार लल्ला i . १.0० सन्हैयालोल आभा - १० | 
महापुरुषों के गीत (सचित्र - » भाषाशास्त्र का पारिभाषिक शब्दो 
निरंकारदेव 'सेवक १.०० ' राजेन्द्र द्विवेदी 
ये zuai (afaa) . ० नयी कविता श्रौर उसका मूल्यांकन 


सावित्रीदेवी वर्मा - a: १.५० सुरेशचद्ध सहल 


rat पुस्तकालय चल (सचित्र) oe ७ ईडीपस : पाप, प्रेम Ait मृत्यु 
Ho ग्रार० faqa . १.९० . __ मूल० सोफ़ोक्लीज, Age Sto रांगेय राघव 


(रतीय तेल की कहानी (सचित्र) कलियां खिलकर फूल बनी हैं ,, 
to गोविन्द चातक | _ १.०० ` महेशचन्द्र नकश ` i 
न्तरिक्ष स्टेशन (रंगीन. € पक्षियों की कहानियाँ (रंगीन) 


डॉनल्ड कॉक्स : २.०० ` डॉ० गोविन्द चातक 


मामाजी facet से ग्राए (सचित्र ० नन्हे-मुन्ते वैज्ञानिक बनें (सचित्र 
ललितयोस्वामी | १.००. tes ae E AA 


_ आत्माराम एण्ड संस गरि 


i 


ie ग्रभी तक कोई आकर्षक आर लाभदायक 
ca बन पाया है । इसमें अतेकों कठिनाइयाँ भरी 
Jag, जित पर प्रकाशकों का कोई बस नहीं; जैसे 
|+ लि उल्लेखनीय या ग्रधिक माँग का न होना, 
[पाए की तिम्त क्रय-शर्कित, पुस्तकें पढ़ने तथा खरी- 
ha प्रादत का अभाव, प्राधुनिक मानकों के अनुसार 
[ह तयार करने के लिए ग्राधुनिक साजसज्जा तथा 
त बा ताकाफ़ी होता, ग्रादि । 

Carafes प्रकाशन के क्षेत्र में ये कठिनाइयाँ 


कोशल, प्रधिक ग्रायोजन भर संसाधनों को ज्यादा 
BE करने की, भ्रोर लेखक, कलाकार, मुद्रक तथा 
फि में बहुत ही घनिष्ठ सहयोग की दरकार होती है । 


शाई पूरय का कम रहना आवश्यकीय है, फलतः 
k 5 को सफल फ्रकाशकीय-प्रयासं बनाने के 
तादाद में छापना ग्रनिवार्य हो जाता है । भारत 


| शो बच्यो को एके der अन 
चों को पुस्तकें तथा अन्य पठन-सामग्री उपहार 
| की ग्रादत नही; 


को उचित मूल्य पर उपलब्ध करने के लिए 

a मे छापा. जाना चाहिए, उससे मेल नहीं 
जम चक्र उत्पन्भ हो जाताहे। 

“शक पहले तक बाल-पुस्तको का ग्रन्य पुस्तकों 


AP ए 
oe 


CR र 3 होर मोटे टाइपों का इस्तेमाल ही था | 
राको दिल्लो में 'वाञ्ञिगटन पोस्ट? तथा 


: m न भ प्रायोजित सेमिनार में 


* 


छी प॒स्वको PAT. ALATA con 


श्रों प्रकाश 


इसलिए ait तक पुस्तकों की माँग 


` -पाठकों के लिए पुस्तकों की तैयारी में बहुत महत्व नहीं 


| bi केणेवाः न्‌ 
_साजी बढ़िया होती चाहिए, इतकी तैयारी में मजबूत कागज. 


- अन्य पहलुझों की भांति पुस्तकों के प्रति भी बालक की. 
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पौराणिक नायको की गायाएँ, परियों की कहानियाँ और 
नीति-कथाएँ ही मनपसंद विषय थे । मुद्रक कभी अपनी 
मशीन के रोलरों पर एक साथ दो-तीन रंग लगा देता 
और तब बच्चे को भगवान राम की कहांनी एक साथ लाल, 
हरे और काले रंगों में पढ्ने को मिल जाती । इन पुस्तकों 
का आवरण भी उसी कागज का होता कि: जो भीतरी 
पेजों का होता था । ऐसी पुस्तकें प्रकटत: भ्रपने. Aes पाठकों 
में पुस्तकों के प्रति चाव उत्पन्न करने में असफल रहीं 1. 
इसमें भी सन्देह है कि वे बच्चों को नायक का भ्रनुगमन 
करने को. ही प्रेरित कर सको हों । oe 2 
विदेशों से बाल-पुस्तको के ग्रायात के प्रभाव की बदौ- | 
लत प्रकाशक AIT बड़ा सचेत हो गया है। भ्राज वह सम- 
झता है कि ऐसी पुस्तके ज्यादा रंग-बिरंगी श्रोर आकर्षक _ 
होनी चाहिएं। वे ज्यादा टिकाऊ होनी चाहिएँ झर इस. | 
लायक होती चाहिएँ कि बालकों के रूखे इस्तेमाल को झेल | 
सके । वे उसके द्वारा प्रकाशित अन्य प्रकार की पुस्तकों के | 
मुक़ाबले कहीं ज्यादा ध्यान आर समझ के साथ तैयार को | $ 
जानी चाहिएं आधुनिक प्रकाशक इस बात का प्यान | 
रखता है कि विभिन्न आयु-वगो की आवश्यकताओं के अरुः | 
कूल होते के लिए पाठ्य-सामग्री का ठीक से श्रेणीकरण * 
होना चाहिए--यह एक ऐसी श्रावव्यकता है कि जो वयस्क * 


रखती । कलाकारों को, लेखकों की भाँति, विशेष प्रकार ६ 
के ऐसे चित्र बनाते होते हैं कि जो बाल-पाठकों की कल्पना _ 
को उद्वेलित कर सके । इन पुस्तकों की छपाई और जिल्दः 


लगाया जाता चाहिए | यह स्मरणीय है कि.जीवत के कई | 


को उसकी उस उम्र में, जब कि ag विभिन्त प्रभाव 
हण करता है, गंदी और भप्रनुत्मेरक पुस्तकें पढ़ने को दी 
जाएँ, तो वह कभी पुस्तक-पठन की आदत न डाल पाएगा। 
ओ भारत में लेखकों ने बालकों के लिए पुस्तक-लेखन में 
विशेषीकरण का आ्रामतौर पर कोई प्रयास नहीं किया है | 
कुछ प्रमुख बंगला लेखकों के विपरीत हिन्दी के किसी 
विख्यात लेखक ने शायद ही बच्चों के लिए लिखा हो। 
बाल-लेखन के लिए एक विशेष निपुणता की, अधिक 
कल्पना की और ग्रधिक श्रम की. श्रावश्‍्यकता होती है । 
बच्चों की पुस्तकें लिखनेवाले को इस बात की. भी कल्पना 
सकते योग्य होना चाहिए कि उसकी पाठ्य-सामग्नी 
के लिए किस प्रकार के चित्र उपयुक्त रहेंगे, कला-कार्यं को 
किन रंगों के उपयोग से चमक-दमक दी जा सकेगी | इसके 
लिए सम्भवतः उसे विशेष प्रकार का प्रशिक्षण चाहिए । 
` बांगला में बच्चों के लिए कुछ अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हुई 
' हैं; इनमें से श्रधिकांश पुस्तकों के लेखक स्वयं कलाकार 
. थे। यह कोई जरूरी बात नहीं कि बच्चों के लिए लिखनेवाले 
का कलाकार होता ग्रावश्यक ही हो, लेकिन यह बेशक 
रूरी है कि वह अपनी आवश्यकताएँ श्रपनी पुस्तक का 
कला-कार्य करनेवालों को भली प्रकार समझा सके । यह 


की पुस्तकों की श्रायोजनावस्था से ही घनिष्ठ सहयोग में 
रहें और काम करे । 

यदि भारत में ऐसे लेखको की बड़ी भ्रावश्यकता है कि 
बच्चो के लिए लिखते का विशेषीकरण प्राप्त हो, तो 


“पुस्तकों का अन्य पुस्तकों से विभेद करते हैं । प्राचीन से लेकर 


OS 


जिसमे ये पुस्तकें एकदम ग्रनूठी बन सकती है । बच्चों 
य-सामग्री के चित्रांकन का काम ललित भ्रौर वाणि- 


नि [र फलाद ही, होष्जाता हे यवि तकात BATT चित्रकार को अपना काये Ci 
आवश्यकताओं के उपयुक्त बनाने के लिए 


y 
सृजनशील कल्पना की आवश्यकता पड़ेगी । 


सर्वोपरि महत्व की बात है कि लेखक तथा कलाकार बच्चों. 


है? बच्चों की किताबों में चित्रों के लिए ३ feat’ 


वीत तक केला-परम्परा का भारत में कोई ग्रभाव नहीं - - 


- परेसे दर्जन-भर शहरों से भी कम में ही मित 


- मुनाफ़े का काम पा सकते हैं-- प्रकाशकों 
' देना विभात के ब्राहर है कि जो इन ॐ 


इस समय तैयार हो रही पुस्तकों में इस बात 
दृष्टिगोचर होता है कि उनमें किस प्रकार के fas 
रेखाकृतियाँ होनी चाहिएँ, भारत में जीवन और 
रंगो का-इतना बाहुल्य है कि पुस्तकों के चित्रांकन af 
कार बड़े शानदार परिणाम पैदा कर सकते हैं। a 
शील कलाकारों की भी शायद कोई कमी नहीं है 
उन्हें मौके का इंतज़ार है। कमी हमारे यहाँ है 
हाँ शायद शी 
निर्देशन की ही है--किसी ऐसे ्रादमी की कि जौ 
और कलाकारों को साथ ला सके और यह काग ; 
किसी समझदार प्रकाशक द्वारा ही किया जा ख| र 
प्रकाशक यद्यपि आज बच्चों की पुस्तकों की तया! a 
सम्बन्धित समस्याग्रों श्रौर अपेक्षाग्रो से श्रवत हैं 
उनके पास पीछे देखने के लिए न कोई प्रतुभवई | 
परम्परा; न ही उन्होंने AIT प्रयोगों द्वारा सीखने के 
रास्ते से ही कुछ सीखा है । यदि श्रच्छी बालम] 
उचित मूल्य पर श्रौर श्रच्छी तादाद में मांग के | 
फलस्वरूप उनका पलड़ा हलका न होता, तो वे १ 
भी ले सकते थे । | 
` अगर यह बात और जोड़ दी जाए कि प्रका f 
मिलनेवाले अधिकांश मुद्रक बच्चों की अच्छी मिता 
छपाई का काम ठीक से कर नहीं सकते, तो | 
लगने लगता है कि शिकायतों की फ़ेहरिस्त लम्बी ह 
श्रधिकतर ऐसे मुद्रकों के पास सँकंड हैंड तटं 
श्रेस मशीनें ही हों, तो और श्राशा की भी व्याग 


प्र 


कला और रंगीन काम कायदे का करता है 
- अच्छी और असरदार किताबें श्रॉफ़्सेट मर 


तैयार की जानी चाहिएँ । भारत-जैसे विराट 
| 


ब्लाकों का इस्तेमाल लगभग बन्द हो गर : 
गीत 


सेट मुद्रक प्रकाशकों के अलावा दूसरे लोगों 


gal 


आँफसैट मुद्रकों की स by Arya. Sam 


छ 

नते को तयार हों, जिन अच्छी किताब 

am सरति कमी है, वे उपलब्ध नहीं की जा 
gic प्रविधि के इस युग में, जबकि विज्ञान 

प्रारणाओं का व्यापक प्रसार होता चाहि 

n लिए प्रारम्भिक वैज्ञानिक जानकारी देनेवाली 
a तुरत ग्रावश्यकता है । देश की भाषाओं में 
agi उसके अपने लेखकों द्वारा ही होगा। 


न के इस काल में इमारे सामने जो कठिनाई प्रायः 


है, बह यह है कि जिन्होंने वैज्ञानिक शिक्षण लिया है 

| iat ही जानते हैं और वे अपने बच्चों के लाभ 
अपने ज्ञान को भ्रपती मातृभाषा द्वारा नहीं प्रकट 
wii विदेशों से बच्चों के लिए भारतीय भाषाग्रो में 
ह्पांतरित करना तथा प्रकाशित करना सुगम तहीं--- 


पै ग्रायात किए कागज के मुक़ावले, जो बढ़िया 
यैका होता है, उसका भोव बहुत ज्यादा है। आऑफ़सेट 
4 a कीमतों का रुझान हाल में बढ़ने की ओर ही रहा 
सरकार ऐसे कागज पर ज्यादा आबकारी लगा देती 
| lt इस मह॒त्वंपूर्ण माल की क्रीमत में काफी बढ़ती 
€h: ह हे । जिल्दसाजी के रि गत्ते तें 
लए आवश्यक गत्ते की कीमतें 

में बहुत चढ़ गई हैं और फलतः बच्चो के लिए 
या पुरानी किताबों के रिप्रिट ज्यादा लागत 

i a किए जा सकते हैं। ऐसी किताबें यंदि प्रब 
शो पर २ तो उन्हे एक ऐसे बाजार में पहले से ऊंची 


ना पड़ेगा कि जिसमें कोई खास ऊँची माँग. 


रे पुराय की बात करते हुए यह मानना होगा 
35 लोगों द्वारा उत्साह और जीबट की 


स्तुत्य 
मदन के बावजूद श्रधिकांश लोग ऐसी 


जा सकता 


ने से चिपके रहना चाहेंगे कि जिसमें _ 
l उनके इस दृष्टिकोण के लिए उन्हे. 
शरीफ़ लोगों का यह 


Pasa is Da ब्रिटिश फिक ने इसे i दिया 


--उन मायनों में पूँजी श्राकषित करने में श्रसफल रहा हैं 
जिनमें ग्रन्य व्यवसायों तथा उद्योगों ने आकरषित की है । 


अपने सीमित पूँजीगत साधनों से काम करते हुए और ग्रपते_ | 


जोखिमभरे प्रकाशकीय कार्यक्रमों में उन्हें कर्ज देनेवाले . 
सरकारी या गैरसरकारी श्रभिकरणों के श्रभाव में मजबूरन | 
ऐसी ही पुस्तकों के प्रकाशन में लगे रहना पड़ता है, जिनके 
लिए समुचित -विक्रय-सम्भाव्यता मौजूद हे । इस प्रकार 
बच्चों के लिए ग्रच्छी क्रिस्म की किताबों के प्रकाशन की 
उपेक्षा ही होती रहती है 

ददं की यह लम्बी दास्तान नजर श्राती है, मगर मेरा. 
विश्वास हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में भी हमारे बच्चो 
के लिए भ्रच्छी पुस्तकें उपलब्ध करने की दिशा में कुछ 
किया जा सकता है । इसके लिए पहली ग्रावश्यकता तो यही: 
है कि लेखकों, कलाकारों, मुद्रकों तथा प्रकाशकों को बच्चो 
के लिए ऐसी पुस्तकों की रूपरेखा बनाने के लिए एक साथ _ 
लाया जाए कि जो देश में उपलब्ध साजसज्जा और सामान 
से तैयारे की जा सकती हैं । हाफ़टोत-कलर डिज़ाइनों की | 
जगह चटकदार, सम रंगों में लाइन ड्ाइंगों का इस्तेमाल | 
किया जा सकता है-। छपाई ब्लाकों द्वारा लेटर प्रेस मशीतों 
पर की जा सकती है। विभिन्न भाषाश्रों के प्रकाशक ऐ 
किताबों की रूपरेखा बनाने के लिए श्रापस में मिल सकते 
हैं और इस प्रकार कला-कार्य श्रौर बहुरंगे ब्लाकों का खर्च 
बाँट सकते हैं । अगर वही पुस्तके अत्य भारतीय भा 
में भी एक साथ प्रकाशित की जाएँ, तो वे एक प्रकाशक 
द्वारा उनके एक ही भाषा में प्रकाशित किए जाने के ३ 
से कहीं कम दाम पर उपलब्ध की जा सकती हैं. आर 

` यह बात नहीं कि विभिन्न भाषाओं के कुछ प्रकार 

इस बात को महसूस नहीं करते कि अगर वे ऐर 


- का ग्रायोजन मिलकर करें, तो उससे कितना ला 


पर पहले कौत करें? भिन्त-भिन्त भाषागरों के अल 


` प्रकाशकों को पृथक्‌ करनेवाली लम्बी-लम्बी 
कारण ही सहयोगी प्रकाशन का विचार विक 


फलीभूत तहीं हो पाता है, पर हमें यह करता ही 
शुभस्य शीघ्रम! | 
एंक और बात यह की जा सकती है कि fa 


= 


त त, क्ति रो की वे शीट 
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एक नवीन छात्रोपयोगी प्रकाशन . | 


का कला-कार्य, चित्र तथा पहरावे, सडके तथा मकान ९ ® 
विदेशी नहीं लगने चाहिए । शायद वैज्ञानिक विषयों त 
पुस्तकों का ही इस प्रकार का आयात उपयुक्त हो सके । मो आदश ea [बबन्ध ` 
किन विदेशों से आयात पर यह निर्भरता, यदि सम्भव भी 
हो, तो यह तरुण भारत के लिए हमारी प्रतिभा के भ्रनुसार (हाई स्कल तथा हायर सेकंडरी स्कुल के fig 
से चित्रों से, जिन्हें हम खुद तैयार कर सकते हैं और 9 थियों के लिए विशेष रूप से लिखित) 
'शानदार HERA रंग हम Gee प्रदान कर सकते ; 
उनसे सज्जित श्रच्छी पुस्तकें तैयार करने को सख्त 
a का कोई हल नहीं है ।. हमें ग्रभी काफी दूर जाना 
है, पर इसकी शुरुआत तो हमें करनी ही है । 


“संपादक 


सुनीश सक्सेना : गणेश शुक्ल 
७ 
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० हिंदी गद्य-निर्माताओं के चुने हुए & ति 

° निबंध-लेखन पर एक विशद लेख! ' 

० विभिन्न विषयों, समस्याश्रों तथा aat 
लिए विशेष रूप-से लिखे ६० निबंध! 


- प्रख्यात ऐतिहासिक नाटककार 
att agy ज एम० Vo 
द्वारा लिखित एवं रंगमंच पर 
हजारों बार सफलतापूर्वक अभिनीत 
: ऐतिहासिक नाटक . 
कलिंगविजय -. श्री कृष्ण 
४. मेघनाद 
8, कण्‌ - . 
अरावली का शेर 
१०. कुणाल ` 
तिरंगा कवर, भ्राकर्षक छपाई, सजिल्द _ : 
प्रत्येक पुस्तक का मुल्य १.५० Ho Ho 
| प्रकाशक : 


साधना मंदिर 
भिखना पहाड़ी `. 


प्रकाशन तिथि : १५ मई, १६६३ 


मूल्य ~ 
पाँच रुपये 


F ताभा०॥॥॥॥1॥1॥18:% क वि शवसा वम RR 


दी प्रकाशक 


आठवा अधिवेशन 


इस वर्ष में कार्यंसमिति की चार बैठकें हुई । पहली 
छह १ जुलाई को दिल्ली में हुई । उसमें पूर्व वर्षों ,की 
हि राष्ट्रीय-पुस्तक समारोह मनाने और दिल्ली में पुस्तकों 
क प्रदशनी करने का तिदचय किया गया; पाठ्य सामग्री 
saa में व्यावसायिक संघों के योगदान पर एक सेमिनार 
sqataa का निर्णय भी हुआ । बैठकों में संघ के भवन- 
| तर्पण, डिप्लोमा कोसं इन पब्लिशिंग आर पाठ्य- 
| दुं के राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में भी कुछ निर्णय 


+ रये गए.। यह निश्‍चय हुआ कि नेटबुक सम कोते को पुन: _ 


| बात करने के उद्देश्य से कम-से-कम २० प्रमुख नगरों में 
| शेत्रीय समितियों का गठन किया जाए। उसी बेठक में यह 
|| भी निर्णय किया गया कि संघ का प्रमुखपत्र हिन्दी प्रका- 
| गक परवश प्रकाशित किया जाए 
; कार्यसमिति की दूसरी बैठक २५-१०-६२ को वाराणसी 
| TR) उसमें पुस्तकों की बिक्री के सम्बन्ध में मार्केट- 
| (सज की योजना का प्रारूप शरोर प्रश्नावली तैयार करने 
को निश्‍चय किया गया । इसी के साथ विकास आयुक्त 
शर प्रदेश, के उस निर्णय पर विचार किया गया कि 
शिकालयो के लिए उपन्यास न खरीदे जाए | कार्यसमिति 


रुत महोदय से अनुरोध किया कि वह ग्रपने निर्णय पर 
विचार करे | 


दद 
क्र 
| 
| 
} 


कि कुछ पुस्त 
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वार्षिक रिपोर्ट (१६४२-४३) 


कन्हैयालाल मलिक, प्रधान अन्त्री 


cite कार्यालय को बहुत-सी शिकायतें मिलती ही. 

क-विक्रेता बन्धु आर्डर देकर बेंक से बिल्टी | 

या भेजी गई हुण्डी का yea पर भुगतान नहीं. 

कायसमिति ने कार्यालय को इस सिलसिले में 

छै ,करने का आदेश दिया और प्रकाशक- _ 
न गध किया कि वे ऐसे मामलों की सूचना 


mp on 2. ता रर o 


कार्यसमितिकी तीसरी बैठक दिल्ली में पहली 
सन्‌ १९६३ को हुई । उसमें ग्रागामी वर्ष के अध्यक्ष- 
लिए ma हुए नामों पर विचार किया गया । हिन्दी 
उपलब्ध प्रकाशित पुस्तकों की सूची प्रकाशित करने के 
पर भी विचार हुआ । यह भी निश्चय हुआ कि 'पाठ्य- 
सामग्री के क्षेत्र में व्यावसायिक संघों का योगदान सम्बन्धी | 
सेमिनार में पढ़े गए निबन्धों को पुस्तक रूप में प्रकाशि 
किया जाए । , << 

कार्यसमिति की चौथी बैठक १८-३-१९६२ को दिल्ली : 
में हई । इसमें निणांय किया गया कि वाषिक अधिवेशन | 
दिल्ली में २७-२८ अप्रैल को किया जाए | इस बैठक में 
यह भी निश्चय किया गया कि संघ के सदस्य संघ 
माध्यम से पत्र-पत्रिकाशरों में अपने विज्ञापन प्रकाशित करा | 
तथा पत्र-पत्रिकाओ्रों से ग्रनुरोध किया जाए कि वे रियायही 
दर पर विज्ञापन प्रकाशित कर दे | 

कार्यसमिति के इन निणंयों में से राष्ट्रीय पुर 
समारोह का ग्रायोजन चीनी आक्रमण से उत्पन्न परिस्थि 


ra 


; स्थापित करते के लिए ५७ प्रकाशक एव पुस्तक- 
विक्रेताओं की सेवा में पत्र और परिपत्र भेजे गए। केवल 
स्थानों से उत्तर मिले । उनमें वाराणसी, प्रयाग तथा 
लखनऊ में क्षेत्रीय समितियाँ स्थापित होने की सूचनाएँ 
' जबलपुर, कानपुर और जोधपुरवालों ने कहा था कि 
यहाँ जनरल पुस्तकों के वितक्रताग्रों की संख्या १०.से कम 
शेष स्थानों से ग्रसमर्थता प्रकट की गई थी । 
कार्यसमिति ने इस स्थिति पर विचार किया श्रौर 
कि इस सम्बन्ध में वांछित रुचि और तत्परता का 
भाव है। विवश होकर कार्यसमिति को यही निणांय 
पड़ा कि नेट बुक समझोता ग्रभी स्थगित ही रखा 
संघ के अपने भवन के निर्माण करते का निश्चय 


[गामी वर्षे में इन पर कुछ रचनात्मक कार्य होंगा । 


' कि एक प्रकाशक बन्धु ने निजी तौर पर इस बड़े काम 
। बीड़ा उठाया. है। उनकी योजना पर बिचार करने के 
यदि श्रावश्यक समभझेगा, तो भ्रपनी योजना प्रागे 
गा, या उन्हें ही श्रपना सहयोग देगा । 
ट्य-सामग्री के क्षेत्र में व्यावसायिक संघों के विकास 
विषय पर जो सेमिनार ५ दिसम्बर से १० दिसम्बर 
i दिल्ली में BAT था, उसमें ग्रापमें से कितने ही महानुभाव 
भाग ले चुके हैं ग्रोर शेष समाचार-पत्रों तथा 'हिन्दी 
शक द्वारा ,उसकी कार्रवाई से भ्रवगत हो चुके हैं । 
तत्वावधान में होनेवाले श्रौर संघ द्वारा श्रायो- 


AR समाचार-पत्रों ने सेमिनार को श्रखिल 


ष्टियों से प्रशंसनीय एवं महान्‌ रहीं 1 


काकार रूप में प्रकासित किया जा रहा है ।' 


ae Samaj Foundation oe 


- है कि प्रकाशकों श्रौर पुस्तक विक्रेता बन्धुं ने ही नहीं, 


उपलब्ध प्रकाशित पुस्तकों की सूची के संदर्भ में ज्ञात हुश्रा 


` वाई की गई और यह स्पष्ट कर दिया गया, कि इस हानि 


का माना था ate कहा था कि उसकी उप- है । कार्यालय द्वारा समय-समय पर कई महत्त्वपूर्ण प 


Ra गए हैं। हाल ही में नए बजट में बढी हुई डाक ९ 


` विभिनत प्रंतितिधियों ने जो निबन्ध पढ़े के सम्बन्ध में कार्यालय से प्रधानमन्त्री, बिक्षामन्त्री। पर 


नेशनल: क लीग की स्थापना सेमिनार 
उप धयो में सै एक है । पुस्तक व्यवसाय से पथक्‌ 
यह संस्था पुस्तके पढ़ते की रुचि जगाने तथा उसे बढाने o 
महत्त्वपूर्ण कार्य करेगी, जिसका लाभ प्रकाशन-व्यवसाय : 
होगा । नेशनल बुक लीग के संचालन के लिए श्री दीनान 
मल्होत्रा के संयोजन में एक प्राथमिक समिति बना दी गई 
है, जो कार्य कर रही है । 

कार्यसमिति के एक अन्य निर्णय के श्रनुसार संघ के | 
मुखपत्र “हिन्दी प्रकाशकं' का प्रकाशन सेमिनार के प्रवर | 
पर ही दिसम्बर मास से प्रारम्भ हो गया है। अबतक |. 
इसके पाँच श्रंक प्रकाशित हो चुके हैं । प्रसन्नता की बात | 


लेखकों, शिक्षाशास्त्रियों श्रौर अधिकारियों ने भी झे | 
पसन्द किया है और एक बड़ी श्रावश्यकता की gia माना |. 
है। यही कारण है कि इतने थोड़े समय में ही पत्रने "शा 
अपना स्थान बना लिया है. श्रौर पुंस्तकों से सम्बन्धित सभी | " 
क्षेत्रों में पहुँच गया है । प्रकाशक आर विक्रेता बन्धु संब |" 
के इस मुखपत्र को इसी उत्साह के साथ ग्रपनाते रहे, तो N 
प्राथिक दृष्टि से भी वह स्वावलम्बी हो जाएगा और संब | 
के सन्देश को और भी ग्रधिक बल के साथ फैलाता रहेगा । 
“व्यापारिक अनियमितता की रोक-थाम के लिए 
कार्यसमिति ने जो निर्णय किया था, उसके सम्बन्ध में कार 


कर प्रवृत्ति का परित्याग न किया गया तो ऐसा व्यवहार ' 
करनेवालों के नाम प्रकाशक-सदस्यों में प्रचारित किए 
जाएँगे | इसके बाद प्रकादक-बन्धुओं ने इस प्रकार की कोई | 
शिकायत कार्यालय को नहीं भेजी । 

यहीं पर मैं संघ के कार्यालय के सम्बन्ध में भी विविद . 
करना चाहता हूँ, जो अब श्रपेक्षाक्ृत व्यबस्थित हो गर्या al 
za यह कार्यालय दिन में नियमित रूप से दो घण्टे कात | 
करता है। इस कार्यालय द्वारा चन्दें की वसूली के प्रयत | 


किये गए हैं और नए सदस्य बनाते का काम an 
x 


४2, 


मन्त्री, संचार-संवहन मन्त्री श्रादि की सेवा में. ममी 3 


j दु Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की प्रतियाँ सँघ संसद सदस्यों तथा समा- पूरणा विश्वास है कि संघ भविष्य में श्रपना कार्य क्षेत्र प्रधिक 
Fikes 


को गई। परिणामस्वरूप यह बात व्यापक बनाएगा श्रौर डन सब वातों की ओर भी ध्यात | 
त्त क्र जिन बुक-पोस्टो में पुस्तक होंगी उत्र देगा, जिन पर wa तक समुचित दृष्टिपात नहीं हो | 
नहीं पड़ेगा । हर्षे का विषय है सका है। a y 


|e 1 हु दर का प्रभाव 


॥  शेकार्यीलय को विदेशों से अनेक पल माउ हु; संघ के सदस्यों तथा पदाधिकारियों ने मेरे कार्योमे | 
P दी प्रकाशनों के सम्बन्ध से जानकारी माँगी गई पूरा सहयोग प्रदान किया है, जिसके लिए मैं सब का हृदय | 
a TE से श्राभारी हूँ । | 
qa का पुरा व्यारा आपकी सेवा में अलस इस अधिवेशन के सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया या टर 
हत बियो जा रहा है । पाठ्य-सामप्री सम्बन्धी सेमि- धा कि इसे केवल काम-काजी रूप में ही सम्पन्न किया £ 
मोर सत्‌ १८६१ के राष्ट्रीय - पुस्तक समारोह का जाए। इसी कारण स्वागत समिति का जव्त नही दिया । | 
शलय को समय प. नहीं मिल सका । AANA. गया | फलतः ग्रापके स्वागत-सत्कार का प्रबन्ध नहीं किया |. 
का पूरा ब्योरा ग्रापकी सेवा में फिर प्रेषित क्रिया गया है। इस असुविधा के होते हुए-भी आपने दिल्ली | ह 
पधारने-का जो कष्ट किया है, उसके लिए मैं हृदय सैकतज्ञ॒ | 
md, १९६२ में नेट-बुक समझौता स्थगित हो जाने “21 आशा है असुविधाओं के लिए क्षमा करेंगे। - ah 
Sam संघ तथा उसके कार्यालय का (एक बड़ा कार्य- A 
हीत हो गया था, किन्तु सन्तोष का विषयहैकि -. (्राय-व्यय का.ब्यौरा श्रगले पृष्ठों में | 


mime wer विषयों की ओर ध्यान दिया है। मुझे 


8 धम ; तुलनात्मक दृष्टि में लेखक : राष्ट्रपति डॉ० राधाकृष्णन्‌ ५.००. 
ध्म के सम्वन्ध भै पूर्वे और पश्चिम की तुलनात्मक रीति से व्याख्या करने वाला महत्त्वपूर्ण म्रन्थ | 

७ एक म्यान दो तलवार - लेखक : नानर्कासह -. ५.०० | 
साहित्य अकादेमी हारा ५०००) से पुरस्कृत पंजाबी की सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक तथा रोमांचकारी कृति। 
अजयः. `` सम्पादक विद्यानिवास 'मिश्र, २.००. 
अननेय.की जीवनी, कृतित्व तथा अब तक लिखी कविताओं में से संकलन | “आज के लोकप्रिय 
पुस्तकमाला का दसवां पुष्प | सन - = 

ह हमारा Wd चाँद ˆ ` o Aam रमेश वर्मा १.२५ 
कहानी की-सी रोचक शैली में रंगीन चित्रों से सुसज्जित जिसे बच्चे चाव से पढ़ गे ओर बिज्ञान 
रई बातें भी सीखेंगे।. || as 3 


_ राजपाल एण्ड ara, कठमीरी गेट, दिल्ली-& 


asie Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar... 
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मेरा बचपन 

रवीन्द्रनाथ के वाल्य-जीवन का उन्हीं की भाषा में सजीव 
वर्णन । आजसे सौ वर्ष पहले के बंगाली, जीवन का 
इतना सुन्दर और सजीव चित्र ग्रापको ग्रन्यत्र देखने 
को नहीं मिलेगा । गेस की रोशनीवाला कलकत्ता जहाँ 
तस्बाक का कश खींचकर बाबू लोग साभे की बग्घियों 
को छड़छड़ाते निकल जाते थे, जहाँ की गलियाँ 'बरिफ' 
की हाँक देते वाले खोमचे वालों से भुखरित थीं, जहाँ 
के aes की छते धूप में बिथुरे श्रलक सुखाने वाली 
qaa से पूर्ण थीं । 

कवर स्वयं रवीन्द्रनाथ द्वारा श्रंकित एक डिजाइन 
के आधार पर शिल्पी कृपालसिह शेखावत ने बनाया है। 
द्वितीय परिवाद्धित सचित्र संस्करण ।, , मूल्य २.३० 


नडी की gay 

यह विदवकवि के बंगला नाटक 'नटीर पूजा का सुलभ 
हिन्दी agate है । इसभै ्रापको बौद्धकालीन भारत की . 
समाज-व्यवस्था, श्रहिसा A त्याग की सूनहली झलक 
मिलेगी । इस नाटक मे कवि ने इतिहास की कारा से“ 
एक नई दुनिया खोलकर पाठको के सामने रख दी है.। 
वह है नारी की दुनिया । नाटक में सब नारी-पात्र हैँ । 
हमें उनके द्वारा उपयुक्त क्रान्ति को एक विलकुल भिन्न 
दृष्टिकोण से देखने का ग्रवसर मिलता हे । ; 

' कबर शिल्पी नन्दलाल वमु के द्वारा अंकित है। 


- द्वितीय संस्करण । मूल्य २.०० 
फुलवाड़ी . 


` यह रवीन्द्रनाथ के मूल बंगला उपन्यास 'मालञ्च' का 
हिन्दी ग्रनुवाद है । यह पुस्तक रवीन्द्रनाथ के उत्तरकाल 
' की रचना है । इसमें शैली श्रौर भाषा की विदग्ध प्रौढ़ता 
तथा मानव-चरित्र के विषय में लेखन का तीक्ष्ण भ्रव 
लोकन और ममतापूर्ण सम्वेदन -दोनों पर्याप्त मात्रा में. 
वर्तमान हें । का 
पुस्तक का बहुरंग सुप्रसिद्ध शिल्पी श्री विनोदविहारी 
मुखोपाध्याय के स्केच “ग्रौर उन्हीं के ग्रंकित कवर के 
द्वारा आकर्षक हो उठा है। |. मूल्य २.५० 
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हिन्दी में भाषान्तरित ग्रन्थावली 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


+ 
चतुरंग 

'चतुरंग' रवीन्द्रनाथ के उपन्यास में संथा 
स्थान रखता है । इसकी विषयवस्तु बहुत व्यापक है। 
इसमें चरित्रों के ग्रन्तराल में प्रवेश करके रवीन्द्रनाथ ने 
मानव-जीवन की अनेक रहस्यमयी और समस्यामलक 
वृत्तियो की छानबीन की है उन स्थायी ग्रौर बुनियादी 
इनों पर.उन्होंने प्रकाश भी डाला है जिनका इंगित ह्म 
अपने साधारणा जीवन में पाते तो हैं किन्तु जिन्हें ang 
आदश था काल्पनिक स्वप्न कहकर उड़ा देते हैं। - ' 
उपन्यास के बहाने लेखक ने जीवन की'जो व्याख्या 
प्रस्तुत की है, आशा है उससे कोई भी पाठक बंचित 
नहीं रहना चाहेगा | मूल्य १,५१ 


x 
दो बहनें 
रवीन्द्रनाथ ने इस उपन्यास का श्रारम्भ इस प्रकार किया 
है: “स्त्रियाँ दो जाति की होती हैं, ऐसा मैंने किसी- 
किसी पंडित से सुना है। एक जाति प्रधानतया माँ होती 
है, दूसरी प्रिया | ऋतुओं के साथ यदि तुलना की जाए 
तो माँ होती हे वर्षा ऋतु--वह जल देती हे, फल देती है, 
ताप शम न करती है,ऊध्वे लोकसे श्रपने-्रापको विगलित 
कर देती है, शुष्कता को दूर करती है, श्रभावों को भर 
देती हैं । 
“और प्रिया है वसन्त ऋतु । गम्भीर हे उसका 
रहस्य, मधुर है उसका मायामन्त्र। चञ्चलता 
रक्त में तरङ्ग लहरा देती है श्रौर चित्त के उस मणिः 
कोष्ठ में.पहुँचती है जहाँ सोने की वीणा में एक गित 
तार चुपचाप भकार की प्रतीक्षा में पड़ा हुमा & 
झंकार-जिससे समस्त देह श्र मन में म्रनिवेचतीग 
की वाणी wad हो उठती a l 
उपन्यास इन्हीं दो जातियों को, 
की एक झाँकी है जिसमें एक कर्मठ 
विचित्र संघर्ष का संचार करती है। 
पुस्तक श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी द्वारा 
कवर स्वयं रवीन्द्रनाथ द्वारा ग्रंकित एक भावपुए 
से ग्रलंकत है.। ` म 
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नारियों कें जीव 
पुरुष की उपस्थिति 


ES AN 8200 84 eRe कळक 4:22: 5 22052 2333 क Se क Re Ne ee 


की वर्तमान परिस्थिति में प्रखिल भारतीय हिन्दी 
क संघ की कार्यसमितिं का यह निर्णय बहुत उपयुक्त 
fi कृ संघ.का गह ग्राठवाँ ग्रविवेशन देश की राजधानी 
हया जाये और नितान्त काम-काजी ढंग से, बड़ी सादगी 
F am) शायद यह पहला अधिवेशन है, जब हमें त 
बातकारणी समिति गठित करने की आवश्यकता पड़ीं 
असी विशेष व्ययसाध्य प्रबन्ध की और न ही चन्दे-चिट्टु 
। इस ग्रधिवेशन को एक प्रकार से हम भ्रनौपचारिक 
कह सकते हैं । 


कामकाजी भ्रधिवेशन के श्रनुसार ही संघ के सचिवा- . 


सारी व्यवस्था की है। श्रतः न ग्रधिवेशन का कोई 
गात प्रतिथि है आर .न उद्धाटनकर्ता | उपस्थिति उन 
| भावों की है, जिनका सम्पर्क संघ से और उसकी 


ग्रतः संघ को सहयोग देनो 


के आग्रह पर, स्थिति की ग्रनिवार्यंता देखते हुए मैंने स्वीकृति 
तो दी है, किन्तु इस श्रधिवेशन के सन्दर्भ में जब हम कल 
कार्यक्रम पर विचार करेगे तब, मुझे श्राशा है, इस प्र 


संघ के और हम सब के करने का है, उसकी पूर्ति भाषण 
से नहीं हो सकती ।. 


a 


प्रकाशक संघ की ही बात नहीं, श्राज देश मै सेकङ 


` ग्रखिल भारतीय मंचों और गोष्ठियों से भाषणों की 


मार है, और प्रायः छपे हुए तथा बोले हुए शब्दों 
लता के श्रनुपात सें ही सम्मेलनों की सफलता-भ्रसफलत 


घोषित की जाती है । किसी भी संकल्पशील और 


शील राष्ट के लिए यह स्थिति दयनीय है। | 


है। संघ के निमंत्रण की स्वीकृति इसी - 


अभिव्यक्ति है.। इससे हमें बल मिला है 
१ उनका विशेष अभारी है । 


संकोच था और मैंने जब अपना 
होने परः अस्वीकृति दी थी, तो मेरी कितती _ : 
- को दिया कृतज्ञ रहेंगी । इन महापुरुषों का यश 


राजेन्द्रप्रसाद, आचारय तलिनविलोचन दम 


के सदस्य, और विशेषकर संघ की वर्तमान कार्य: पूजन सहाय, श्री सियारामशरणा गुप्त, 
` सांकृत्यायन और ग्राचारयं गुलाबराय fi 
- की.विमूतियाँ थीं। इन्होंने राष्ट्र कौ 


दी और इनके कारण राष्ट्रभाषा 


उसके लिए हम और हमारी आनेवाली 


~ Digitized b ही Foundation Chennai aad eGangotri 
प्रेरण पाते रहते से ax क्रय के कार्यक्रमों में सरकार बचत करने के 


क्षा प्रोर प्रतिरक्षा की तयारी कां प्रश्‍न ग्रभी, श्रतेक 


लिए, शायदं पीढ़ियों के लिए तात्कालिक हो गया।. 


मक है और जब टल जायेगी, तभी प्रकाशन व्यव- 
[ राहत मिलेगी, ग्रलत होगा \ हम देश के आर 


गो में 


में 


ze 


। इसी प्रकाशक संव के मंच से पाँच महीते पहले भ 
सरकार के शिक्षा-सचिव, श्री कृपाल यह gee. | 
गए हैं कि भारत सरकार की यह मान्यता हे कि जा | 

यय' की मद नहीं, पूँजी और इन्वेस्टमेंट की मद है। . 
प्रकार पुस्तकालयों की स्थापना में भी सरकार अधिक eh id 
ले रही है । श्रभी तीन दिन पहले ही यह समाचार प्रका 


` शित garg fe सरकार पुस्तकालयों के महत्त्व को oH 


मान देती है कि उसने योजना बनाई है कि हर जिते के | (६ 
मुख्य नगर में एक अच्छा स्तरीय पुस्तकालय हो और झे 

लिए आवश्यक रुपया अनुपात से उन व्यक्तियों से संति | 
किया जाये, जिन्हें जायदाद से श्रामदंनी हे । स्पष्ट है हि 
हिन्दी-भाषी जिलों के इन पुस्तकालयों भें हिन्दी पुसते 

की संख्या ही भ्रधिक होगी, रौर जब व्यक्तियों में पुस्तका: 
लयों के माध्यम से पुस्तक पढ़ने की रुचि जागृत होगी, तोबे 19 
aaa व्यय से अपनी रुचि की पुस्तकें भी खरीदेगे, ade | ह 


_ . रहेंगे । -पुस्तकों में रुचि उत्पन्न करने का यह काम तो सर | 


कार कर रही है या करेगी, हम स्वयं क्या कर रहे हैं! | 
आज हिन्दी प्रकाशको में श्रनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जित |. 


- नई सूभ-वूभ है, जिनमें भावना भी है और व्यापार | प 


बुद्धि भी । इनसे प्रकाशन-व्यवसाय को बड़ी आशाएँ हैँ। | गि 
इन्हें भी इस प्रकाशक संघ का aga बड़ा सहारा है, ग्रोर | गेप 


A इन्हें ग्राशा है कि यह प्रकाशक एक समर्थ और सुनियो 


हिन्दी प्रकाशन के हित में उपयोग करने की क्षमताका 


ता हमारे व्यवसाय के लिए एक श्राकर्षक चनौती 


फ प्रकाशन का कार्यक्रम बना रही हे भ्रोर उसे. 
सरकारी व्यापार का रूप दे रही है, हमारे सामने थ्रौर यहाँ तक कि इस प्रकार स्वयं ग्रपता अहित 
_ हे । इसके मुल में है संकल्पशावित का प्रभा 


` तथा तात्कालिक लाभ के लिए बडे ग्रौर स्थायी 


-भ्रध्यक्षता का मान दिया । इस निकटता श्रौर 
के प्रति मैं प्रामाणिक नहीं होऊेगां, यदि श्रापको ग्रा | 
` चेतावनी त दै कि आप अपनी शक्ति और सामी 

` उपेक्षा कर रहे हैं, उसका उचित- उपयोग नहीं १९ द 


- संस्था-के रूप में प्रकाशन-व्यवसाय के सामूहिक fed a 
-रक्षा के लिए प्रयत्नशील होगा | न 


संघ की सामंथ्ये कैसे बढ़े ? गत दो वर्षों से मै प्रका 
शक संघ से aaa निकटता से सम्बद्ध हूँ। श्राप प 


श्रात्मीयभाव के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे संघ 7 
श्रात्मीयभाव 


कर ९ 
व at 


- परित्याग । या ag श्रपने व्यक्तिगत तात्कालिक 


है fe सरकारी थोक खरीदे के समय श्राप 
नर्थारित कमीशन के नियमों का उल्लंघन करते 
ही श्रनुचित प्रतियोगिता में पड़कर घाटे क 
- दर बैठते हैं । विशेष दुख की बात यह है कि इस 
के लिए कुछ प्रकांशक अनेक अनुचित उपाय 
हाते हैं, जैसे, पुस्तको के दाम अनुपात से अधिक 
+ सरकारी श्रधिकारियों को पटाना, पुस्तकों के 


a ग्रादि-ग्रादि | 
तव, सरकार को या सरकारी भ्रधिकारियों को क्या 


पडी है कि ग्रापके संघ के नियमों को वे मानें ear 
ग्राप यह शिकायत करें कि सरकार टेंडर. आमन्त्रित 
अनुचित होइ लगवाती है ग्रौर साहित्य-जैसे पवित्र 
मं भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन देती हे, तो वह पलटकर 
यों न कहें कि हम क्या कर, आप AIT घर को ठीक 
गा, AÀ से प्रत्येक व्यक्ति टेंडर में एक ही दर क्‍यों 
भरता? 


कक है। या यह कि सरकार चाहे, तो प्रकाशन के क्षेत्र की 
करिता को मान देने में सक्रिय सहयोग नहीं दे सकती; मैं 
मानता हूँ कि सरकार को जब यह पता है fH sat 


बैठती है श्रौर क्‍यों नहीं प्रकाशकों को बुलाकर 
कि सरकार क्या सहायता करे, जिससे प्रकाशनः 
स्वस्थ प्रवृत्तियों को sera मिले ? सरकार 
क्षा ग्रौर उसका इस प्रकार ग्राँखःकान बन्द 
म लज्जास्पद नहीं । - 


ने सह-व्यवसायी बन्मिरवेश्कप/ Aa amaj अपधंवाणाए रो ang न्मु कि हमारा 


gage बदल देना, एक ही पुस्तक को दो नामों से चला . 


मै गह नहीं कहता कि सरकार का यह रुख उचित या: 


य ग्रिकारी भ्रष्टाचार में सहयोगी हैं या म्रष्टा-. 
'गनि-वभकर प्रश्रय देते हैं, तब वह क्यों नहीं जाँच- 


“gaya नीति ने राजनीति के wears में उतार 


“किया; यहाँ तक कि संविधान बनानेवांलों ने 
-वर्ष बाद हिन्दी को समूचे राष्ट्र की भाषा बना 


- ` ` वह इस संकल्पे को पूरा करे । किन्तु हमा 
शन के सामने मुझे केवल दो कार्यक्रमों पर खूब है; वह देश की विशाल ग्रतपढ्‌ जनता 
बल देना है-- एक यह्‌ कि हम नेटबुक एग्रींमेंट F 
केमीशन दरों पर पुस्तकों फी बिक्री) को पुनः _ 
मरने पर गम्भीरता से विचार करें। क्या a मीटर :छपा टिकट थमा सकती है; 


-  अंग्रेजी-आग्रही देसी साहबों को यह्‌ 


सुदृढ़ है और हम सामूहिक रूप से निष्ठावान हैं । 
यदि इस कार्यक्रम परं ग्रभी इस रूप में ्रमल : 


से-कम ५ प्रकाशक मिलकर एक विक्रय सहकार स्थापित 
करें । और, यदि टेंडर सिस्टमच लना ही है, तो यह सह 
भी टेंडर दे । तब यह सहकार व्यवसाय की दुर्गेति को कुछ 
सीमा तक तो बचा ही पायेगा । या, क्या यह सम्भव है 


कारी खरीद पर ग्राश्रितःन रहना पड़े । प्रत्येक TS 
कसबे में हिन्दी का साहित्य साधारण पाठकों के पास Ha 
पहुंचे ? रक 
प्रसन्नता कीं बात हे कि इस अधिवेशन के भ्रवसर पः 
हम एक विशेष गोष्ठी में इसे विषय पर विचार करेगे । | 
- इसे देश के दुर्भाग्य के ग्रतिरिक्त और क्या कहूं. 
हिन्दी की सहज और स्वाभाविक स्थिति को शासन 


गांधी, गोखले, तिलक, पटेल, सुभाष, सभी ने 
भारत के लिये हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में 


को घोषित किया और सरकार पर उत्तरद 


चला सकती है, नमक और गुड़ को किलो 
का तेल “लिटर में बिकवा सकती हे, निरक्षर 


भारतवर्ष की राष्ट्रभाषा हिन्दी ही होगी, 


गये अंगे गी गी कवक औल सस लिपे०॥० पनि arianen श्रा हिन्दी में विष नही ५ 
न जद करन अक्ल का दीवालियापन है । विरोध हिन्दी का आज राजनीति ने दृष्टि को धुंधला कर दिया है इ 
टकी अन्य भाषाओं से है ही नहीं; वास्तविक विरोधतो के मूल में कुछ और ही है र निश्चय उस 'कुछ he | 
की सभी ग्रपनी भाषाओं का अंग्रेजी से है, अंग्रेजी की का उपचार हिन्दी को हटाकर नहीं किया जा सकता | छ | 
हिमायत से है, जो उसे राष्ट्र के राज-काज और व्यवहार वात को वे लोग स्वयं भी जानते हैं। तब फिर प्रधान, 
Tar के रूप में हिन्दी के स्थान में या हिन्दी के. सम? मन्त्री और सरकार प्रश्‍न के मूल में क्यों नहीं जाते 
क्ष प्रतिष्ठित करना चाहती है । हमारा विरोध 'मे' से हिन्दी को शतरंज की गोटी क्यों बनने दे रहे हैँ? 
र शैल' से भी, चाहे फिर 'शैल' का ग्रथ वही हिन्दी-प्रकाशन व्यवसाय का हिन्दी से सीधा साक, 
हो जो 'मे' का है। सीधी बात तो यह है कि जब है। श्रौर हमें गवं है कि हिन्दी-साहित्य ने देश की ag | 
भाषाओं के साहित्य को केवल राष्ट्रीय साहित्य के ey 
देखा है | हमें हिन्दी के विरोध से विचलित. होते की ग्रा 
इयकता नहीं और न कोई ऐसी वात करनी है, जिससे विशेष 
बढ़े । देश में हिन्दी-भाषिथों में ही ऐसे व्यक्तियों की संत्या | ... 
या सचमुच ATA १० वर्ष में देश के केन्द्रीय शासन भ्रधिक है, जिन्होंने राष्ट्र की भन्य भाषाओं के साहित्य के 
हिन्दी लागू नहीं की जा सकती ? हमें विशवास है कि मूल में पढ़ा है । agate के क्षेत्र में तो हिन्दी का सहयोग F 
जा सकती है; किन्तु हम नहीं चाहते कि प्रधान मन्त्री राष्ट्रीय साहित्य को अद्वितीय है । = 
a प्रश्न का सीधा उत्तर दें । शब्दों से नहीं, कायं से ही हिन्दी प्रकाशकों के लिए हिन्दी के हित में यह कणा |, 
इस प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है; भौर इसके लिए वांछनीय है कि हिन्दी की विशिष्ट कृतियों का अनुवाद | रे 
हम मानते हैं, हिन्दीवालों को धीरज से, समझदारी से देश की दूसरी भाषाओं में प्रकाशित हो । मुझे इस बात भा |; 
काम लेना हागा । हमारा स्पष्ट विरोध और घोर विरोध दुख है कि हिन्दी-साहित्य की उपलब्धियों से गर्वका | 
उनसे है, जो चिरकाल के लिए अंग्रेज़ी को देश पर लादना व्यबित, श्रनेक उत्तरदायी व्यक्ति,- हिन्दी साहित्य के बारे | 
चाहते हैं । हमारी मंत्री उनसे है, जो मानते हैं कि वास्तव में यह कह बैठते हैं कि हिन्दी बहुत पिछड़ी हुई भाषा है 
तो हिन्दी ही राष्ट्र की भाषा है या हो सकती है। हम . यदि वे लोग इस बात से श्रात्म-तुष्ट होकर बैठ गये हं 
सद्भावना प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे । हिन्दी का हमारा कतंव्य है कि हम उनके लिए हिन्दी-पुस्तको के ग | 
बल तो यह है कि उसे ग्रहिन्दी भाषी प्रान्तों के वाद प्रस्तुत करें । - oe. 
ते स्वेच्छा से सीखा हे । दक्षिण के १० करोड शासन से हम एक विशेष श्रतुरोध यह श्रवश्य m 
पित्रो में ७० लाख तो ऐसे हैं, जो हिन्दी में निष्णात हें | कि जब देश में पुस्तकों को खरीदकर पढ़ने की प्रवृत्ति तो 
में सब जगह हिन्दी समझी जाती है । जो हिन्दी का विरोध में बहुत कम है, श्रौर पुस्तकों को पढ़ने की रुचि = a 
वे भी ग्रपने बच्चों को हिन्दी मिंखा रहे हैं या. करने में सहायक होना शासन का बहुत बडा दाग | 
[ना चाहते हैं। जो अंग्रेज़ी का पक्ष ले रहे हैं, वे है तो पुस्तकों के लिए डाक-दरों में विशेष इ 
। तरह जानते हैं कि देश में श्रंग्रेजी का स्तर गिर रहा सर्वथा आवश्यक है । पाठ्य-सामग्री के प्रद को ए ig | 
i दृष्टिकोण से देखने पर श्रधिकारी पाएँगे कि पुस्तकी ze 
विशेष सुविधा देने से देश में किसीको आपति EE 
` और न इससे राष्ट्र की गाय में ही कोई विशेष कमी ह . 
मैं आपका हादिक भ्राभार मानता हूँ कि रा 
न्दी स्नेह और मान दिया तथा मेरी बात ध्यान से सुती । 


कि मुजफ्फरनगर 
मिलना दुर्लभ हो गया हूं,- 


हो रही हैं ग्रौर श्रध्यापन-कार्य लगभग रुका 


ae 


K द न. 
| ब्रो मन्रालय के संयुक्त सचिव श्री वेंकटचलम्‌ ने हाल 
| वेमे ग्रहमदाबाद में पत्रकारों को ब्रताया कि जून से आरंभ 
tad शेक्षणिक सत्र से देश भर के तमाम स्कूलों में 


P 
| कि माप-तोल प्रणाली के अनुसार पाठ्य पुस्तके लागू की 


तिएइसे पाठ्यक्रम में लागू करना जरूरी है । उन्हींने 
भी बताया कि सभी राज्यों के शिक्षा श्रधिकारियों ने 
a को विश्वास दिलाया है कि इस वर्ष के जून से 
करि प्रणाली प्र आधारित पुस्तकें तैयार हो जाएँगी । 


i 


te x 

पुस्तकों कौ बिक्री से लाभ : पंजाब के वित्त मन्त्री 

os भागव ने विधान परिषद में एक प्रश्‍न का 
हए बताया कि १६६१-६२ में पुस्तकों 


अफवाह है कि इस अभाव के कारण बाजार में जाली . 


है कि केन्द्रीय सरकार की ग्राथिक सहायता से बनारस 


[गी । उन्होंने कहा कि इस परिवतेत को क्रियान्वित करने : 


-गदहे पर भी उनकी नजर गई । मज्ञाक- 


करण से सरकार को १६,०३,४७४ रुपए का लाभ 


om कि प्राथमिक कक्षा्रों की पाठ्य-पुस्तक | 
| के सिद्धान्त पर वेची जाती हैं; पर ऊंची. 
T ए पुस्तकों में उचित लाभ की गंजाइश रखी 


_क्रम-से-कम एक तो मेरा लेक्चर सुन रहा है 
| तो "डिस्टर्ब मत कीजिए; ! ` : 


पाज्य-पुस्तक-सम्मैलन : विश्वविद्यालय श्रनुदांन 
ndate Aep 488} डी० एस० कोठारी ने एक 
भेंट में बताया हैं कि इस ग्रीष्मावकाश में राष्ट्रीय 4 
श्राधार पर विद्यालयों की पाठ्य पुस्तकें तैयौर करने 
की दृष्टि से आयोग के तत्वावधान में स्कूलों तथा कोलेगो 
के चुने हुए शिक्षकों के सम्मेलन विभिन्न स्थानों पर किए | 
जाएंगे । यह HAA सभी राज्यों के पाठ्यक्रमों में एकता. 
लाने के लिए उठाया जा रहा हे । इन सम्मेलनों में स्कूलों. x 
व कॉलेजों के पाठ्यक्रमों में समन्वय स्थापित करने और 
सारे देश में एक विषय पर एक प्रकार की पाठ्यपुस्तके 
तैयार करने की समस्याग्रों पर विचार किया जाएगा । | ८ 

3% x x ; 
'कुडिजियों' के प्रकाशन पर पाबन्दी : पश्चिम पारि 
सरकार के ग्रादेश के श्रनुसार पूरे पश्चिम पाकिस्त 
पाठ्य पुस्तकों की कुञ्जियों, नोट्स, टीकाओं तथा प्रश्‍तोत्त 
मालाग्रों का प्रकाशन अवैध घोषित कर दिया गया है । 

kid $$ - wo ; 
विश्वविद्यालय द्वारा पुस्तकों का प्रकाशन : बताया गया | 


है । एक दिन टेकनिग्नो के मेकेतिकल इन्जीनिर्यारग डि 
मेंट के छात्रों को कॉलेज कम्पाउण्ड में एक गदहा भ 
faa गया । बस क्या था !->वे उसे अपने साथ क्ला 
पकड़कर ले गए | 
प्रोफ़ेसर एण्टोनी पेरानियो जब कलास मे 


ने अपना लेक्चर शुरू करने के पहले छात्रों और गद 
एक सरसरी नजर डाली, और कहा, “कोई बहुत फ 
नजर नहीं भ्राता ! ” और प्रपना लेक्चर शुरू कर. 

कुछ देर बाद जब छात्र शोर मचाने लगे 
पक महोदय उनसे मुखातिब हुए, “सज्जनो, 


न्यूज़ फ्रांस इसराएल 


“स्कूल की पुस्तक प्रच्छौ होते हुए भी 


arya रही हैली poser Sang? her की और दूसरे 


तथा प्रादेशिक भाषाओं में पाठ्य पुस्तके तैयार 


ने. के लिए कहा था और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय 


पुस्तकों की बिक्री: पंजाब राज्य सरकार ने 
पाठ्य-पुस्तकों को चंडीगढ़ में सरकारी फेयर 
दुकानों के जरिए बेचने का निश्‍चय किया है। इन 
हर कोई पाठ्य पुस्तक खरीद सकेगा श्र इसके 


किसी तरह के शिनाख्त पत्र की जरूरत न होगी । * 
iid a 


7 हरल ct gaat कहा, “उत्तम पुस्तकें बालकों के: 


सहायक होती हैं । ; - 
पुस्तकों में बहुत-सी ज्ञान की बाते हैं, इसलिए बच्चों को 


[ पुरस्कार भी दिए जाएंगे । 


के लिए विशेष श्रधिकारी (साहित्य), केन्द्रीय 


: की बिक्री पाँच गुनी हो गई है श्रौर इसका श्रेय भार 


के अधिक प्रकाशन की संभ्रावनाम्रों की भी जाँ 
| हैं कि जो भारतीयों के लिए ग्रधिक रुचिकर हो! 
कहा कि भारत में पुस्तकें इंगलेंड की भ्रपेक्षा ॐ 4 cy 
| बेचनी पड़ती हैं, क्योंकि भारत सरकार ने WE 


पढ़ना चाहिए | इससे इतिहास बड़ा दिलचस्प द 
आर अच्छा लगने लगता है । बच्चों के विषय में मैने न 
लिखा है और इसीलिए लिखा है कि आप पढ़कर फ़ 
उठाये | 

श्रमरीका.से जो पुस्तकें बच्चों के लिए ar 
इसके लिए श्री नेहरू ने श्रमरीकी राजदत श्री गालब्रेथ को 

धन्यवाद दिया । 

अमरीकी राजदूत श्री गालब्रथ ने कहा कि amy 
से प्राप्त इन पुस्तकों के पढ़ने से बच्चों का मानसिक विकास 
होगा। बह 

इस मेले में विविध. विषयों पर बाल साहित्य और 
किशोर-साहित्य की लगभग ३ ००० पुस्तकों का प्रद 
किया गया है । ५० पुस्तके भारतीय हैं, उनमें श्री नेहरु 
की भातजी नयनतारा सहगल द्वारा लिखित 'प्रिजन एड 


` चॉकलेट केक" भी सम्मिलित है 1 


` राष्ट्रीय बाल-संग्रहालय- और -वाल-भवन द्वारा ग्रागो- 


जित इस मेले को श्रम रीकी सूचना सेवा की सहायता प्राप 
हुई है। इसमें वाशिगटन पोस्ट” का भी सहयोग भ्रात 


eae ४) 
पाँच सप्ताह तक चलनेवाले - इस मेले में हिन्दी और 


“| अंग्रेजी में कहानी व कविताओं के आयोजन, लेखकों, समा 


लोचकों कलाकारों और प्रकाशकों का सेमिनार तथा बात 
साहित्य का प्रदर्शन भी सम्मिलित किया. गया है । 


rons Neal 


पेंगुइन बुक्स में भारतीय पुस्तकों का प्रकाशन: हाल ह 
| बम्बई में पेंगुइन बुक्स के सेल्स मेनेजर श्री सी० डाँती १ 


पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि भारत में उनकी इ 
रत 
विश्वविद्यालय-स्तर पर शिक्षा-प्रणाली को है | | 


श्री डॉली भारत का दौरा कर रहे हैं। वह उत j 
चक 
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लगा रखा है | 


आत्यासों की श्रोर ग्रधिक है, जबकि भारत में 


gaat की माँग अधिक है । 


| a तक प्रतियोगिता : केन्द्रीय सरकार के सहयोग 
सकी द्वारा नवसाक्षरों के लिए हिन्दी, तमिल, बंगला 
उदं पुस्तकों की एक प्रतियोगिता का श्रायोजन किया 
३) प्रतियोगिता में भारतीय लेखकों के लिए लगभग 
॥००-१६०० रुपए के दस पुरस्कार रखे गए हैं--चार 
में, तीन तमिल में, दो बंगला में, और एक उदू में। 
हारा पुस्तकों की भेंट : गत १८ अप्रैल को 
| सँघ के राजदूत श्री आई० -ए० बेनेदिकतोव ने 
या इटरनेशनल सेण्टर, नई दिल्ली को ३०० पुस्तके 
दौ | सेण्टर की ओर से sto सी० डी० देशमुख ने 
हदको साभार स्वीकार किया | 
` झग्रवसर पर सोवियत उड़ाके निकोलाइ पोपोविच 
रिक्ष उड़ान पर एक फिल्म भी दिखाई गई। 
र. र ३६ 3 ik : 
के राष्ट्रीयकरण का विरोध : भारतीय विद्यालयों 
अध्यापन के सात दिवसीय सेमितार के अंतिम 
mT पाठ्य पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का 


NA 


ar 


पा और इसका. आयोजन माध्यमिक शिक्षा 
"मम कै निदेशालय द्वारा किया गया था | 
सिफारिश अगले मास विस्तार से प्रका- 


ie भारत-भर के प्रह प्रमुख शिक्षाशास्त्रियों : 


| र He प्रदेश में 


Me 


गौ गई थीं, दे १ ३६३-६४ में भी पाठूय- 


0 पातक १६६२-६३ 
च TR Haat ae पाठयपुस्तके प्राइमरी. 
शशा की पहली से ग्राठवीं कक्षाश्रो तक के | 


शिक्षा विभाग के गत २४ अप्रैल को निकाले एक आदेश | 
के अनुसार गृह-विज्ञान, श्रंकगरित तथा सामान्य विज्ञान | 
ग्रौर पहली, दुसरी तथा तीसरी कक्षाओं के लिए स्वी 
सामाजिक ग्रध्ययन की पाद्य-पुस्तको में मीट्रिक प्रणाल 
के बाद तौल का सन्तिवेश ग्रनिवाय घोषित कर दिया al 
१९६३-६४ के लिए केवल वही. पुस्तकें मंजूर की जाएँगी 


जिनमें नाप-तोल की मी ट्रिक-प्रणाली सन्निहित a 


ae Se 


जाली पुस्तकें बेचनेवाले गिरफ्त[र्‌--गया में हाल ai 
पुलिस ने जाली पाठ्य-पुस्तको की. विक्री की छान-बीत 
सिलसिले में ९० पुस्तक-विक्रेताओं की दुकानों पर 
मारा और तलाशी ली L एक विक्रेता को हिरासः 
लिया तया । ro 


चुका है। 
af 


कृपया इसे ध्यान से पढ़ें 


भारतीय अन्ध निक्लेतन के प्रबन्ध के अन्तर्गत हिन्दी में प्रका- ` ॥ 

शित सभी पुस्तकों की एक बृहद्‌ पुस्तक सूची तैयार की ज 2 
- है-| अव तक जिन प्रकाशकों ने हमें सूचियाँ भेंजी हैं, उससे हमारा : 
उत्साह वा हे | इस सूची में माचे १६६३ तक की सभी 

पुस्तकों को सम्मिलित किया जायगा | प्रकाशक उन ह 

सची भी भेज सकते हैं जो प्रेम में दी जा रही है | सूची. 

पुस्तक का. नाम, प्रकाशक. मूल्य तथा विषय का निर्देश - 

यदि प्रकाशक चाहें, तो इनके अतिरिक्त एृष्ठ-संख्या, 

प्रकाशन तिथि भी भेज संकते हैं | अतः सभी प्रकाशकों 

(दन है कि वे अपनी प्रकाशित पुस्तक्नों की सूची तथां र पुरू 

की सूची जिनके वे मुख्य वितरक हैं, शीघ्र ही (अन्तिम | 


.-३१-५०९३) निम्न पते पर भेजे की इमा करें | प्रचारित 
-को सम्मिलित नहीं किया oer | अधिक जानकारी के 


` ` प्रकाशक तथा विक्रेत 


qaza 
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: oe साहित्य समीक्षा की अद्वितीय त्रैमासिक पत्रिका | better books 


Cr । | for better understanding... 


||| ) 
EP 2 ७ 
रक Se : k A new series of technical and scientific 
We 8. i | books published by Rajkamals that create a 
| Se 2 टर : better understanding in the minds of the youth 
poe ; and can also serve as models for educationi- 


टस 


CR E E LAL EE OEE 


sts. Maust reference books for all euduca. 
tional institutions. 


सम्पादक : शिवदानसिह चौहान 
wg, १९६३ में प्रकाशन फिर से आरंभ हो 
रहा है ! 
७ 


SMALL ELECTRICAL MACHINES 


A book written specially for Indian students studying 
in Engineering Colleges and. preparing for Post 
Graduate studies, by Prof. N. P. Yermolin, D. Sc, 
at present teaching at the Indian Technological Insti- 
tute, Bombay, on assignment from the UNESCO. 

र Price Rs. 10.00 


त की त्य हिरि VECTOR ANALYSIS AND TENSOR 
| १ ' ग्रापकी पुस्त गि स्वस्थ साहित्यिक CALCULUS 


. समीक्षा का सम्मानित साधन | by Profs. A. 1. Borisenko वाते 7. E. Tarapoy, specially (Tame 

5 =a written for students of Indian Engineering Institutions ) 8 

; who study hydrodynamics, theory of elasticity and) 4) 
other subjects dealing with tensor calculus. ne A 


` ५ विज्ञापन द्वारा आपकी पुस्तकों के प्रचार Price Rs, 12 


` का सुन्दर माध्यम | ‘A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Partly 
Sy । by Smirnov and Shelinsky.. An English translation y ; 

ह ofthe text book taught in class VII of Sovict achora L 

X Profusely illustrated, with numerous examples th ee 

@ cal assignments and «xperiments, Price Rs. 6.01 


} A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Part 7 
by Khodakov, Tsvekoy and Epshtien. English oe 
tion of the text book taught in. Soviet Higher sigur 
| dary Schools: With many. examples, practica 
१ ments and experiments, Price Rs. 14,00 


= विस्तृत जानकारी के लिए लिखिए 


e 
a = + write today 
~ for detailed catalogue of our 
educational and’ general books. 
See 
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॥ HESS 
र m 


HN 
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Rajkamal Prakashan pvt, M | 


: DELHI : PATNA 


gpa मठच 
> qantas कवि, कथाकार, नाटककार और पत्रः 
री ब्रजकिंशोर नारायण को सोवियत संघ के faga- 
| हिदी विद्वान श्री पी० एस० बाराम्निकोव ने अपना 
| रत लिखकर भेजने का अनुरोध किया है । यह महत्व- 
| पात afana विश्वविद्यालय द्वारा हो रहा हैं। 
% 
16 परकार के सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय ने छपाई 
Hay सजावट पर राज पुरस्कार प्रतियोगिता के श्रन्तगंत 
उवं ग्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली-६ द्वारा प्रकाशित 
eit पुस्तक पर बाल-साहित्य विषयक द्वितीय 
| [जार प्रदान किया है । प्रथम पुरस्कार बंगला की पुस्तक 
fri गया है । 

|. माननीय उपराष्ट्रपति sto जाकिर हुसेन ने पुरस्कार- 
परए किया । í 


a 3k ak 


>: 
ae की 


पान 
हा n आत्माराम एण्ड सन्स को प्रोर से 
पति से पुरस्कार ग्रहण कर रहे हैं 


५ 
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, हिन्दी-पुस्तक-व्यवसाय ग्रौर व्यवसाइयो की प्रतिष्ठा भी 


` शनं प्रथवा कहाँ तक मिलता है; वहाँ इसके ग्रमल के बांद | 


. दिशा में यदि कोई कमी थी, तो वह हमारे प्रचार-सम्बन्धी ; : 


भंग क्यों हुई 


भंग करने के बाद लखनऊ में ही संघ के श्रधिवेशन मे नेट- ' = 


CC-0. In Public Domain. Gurukul'Kangri Collection, Haridwar - 


say 


नेटबुक एग्रीमेंट सम्बन्धी एक पत्र-व्यदहार ण 


श्री प्रधान मन्त्रीजी, 
ग्र० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ, 
जवाहरनगर, दिल्ली 


ता० १६-४-६३ . 


प्रियवर श्री मलिकजी, 


दिल्ली में ता० २७-२८ अप्रैल को श्र० भा० हिन्दी 
प्रकाशक संघ के. ग्रधिवेशन की. सूचना और आपका पत्र °, 
मिला, धन्यवाद । इस अवसर पर पुस्तक-व्यवसाय-सम्बन्धी 
कई समस्याए प्रस्तुत होंगी और उन पर विचार तथा निर्णय. j 
होंगे ही । इस भ्रवसर पर मैं एक बहुत ही आवश्यक विषय | 
की ओर आपका ध्यान ग्राकषित करना चाहता हुं । 

आप जानते ही है कि संघ ने सन्‌ १६६० में “नेटबुक 
एग्रीमेंट' की घोषणा करके उसे क्रियान्वित करने का साहस- d 
पूर्ण कदम उठाया था । यह समझौता सन्‌ '६२ तक ग्रमल 
में आता रहा । इन दो वर्षों के बीच लगभग सभी प्रकाशकों 
श्रौर पुस्तक-विक्रेताग्रौं ने यह अनुभव किया कि यह सम- 
झौता न केवल आशिक दृष्टि से ही लाभप्रद रहा, बल्कि 


इससे बढी है । इससे पहले जहाँ पुस्तकालय ग्रादि ग्राहक 
पुस्तकों की खरीद के समय सदैव शंकित रहते थे, यह नहीं 
निश्चित कर पाते थे कि पुस्तकों के मुल्य पर कितना कमी- 


पुस्तकों की खंरीद के सभौ क्षेत्रों में यह विश्वास जड़ | 
पकड़ने लगा था कि इनकां भी एक निश्चित मुल्य है। _ 
सरकारी श्रौर॑ गैर-सरकारी सभी क्षेत्र संघ के कमीशन- 

विषयक नियमों की प्रामाणिकता को लगभग स्वीकार कर | 
चके थे । ठेण्डस आंदि की मांग कम हो चली थी। इस | 


प्रयत्तों की ग्रथवा नैतिकता की । 8 

प्रश्‍न उठता है कि तब इतनी उपयोगी यह व्यवस्था डु 
मैं इस पर बहुत ग्रधिक विस्तार में च. 
जाकर केवल इतना ही कहुँगा कि यह भंग नही हुई, इसे 
भेंग किया गया । दिल्ली की कार्यसमिति की बैंठक में इसे 


८९ 


` भ्रनुकूल रख | समय 
ने वहाँ क्षेत्रीय सीर्मतियी वैनी € लेकिन संथ PE है कि हिन्दी के प्रम 


दूर करने का व्यावहारिक मार्ग खोजा जाये । 
“विक्रेताशों के नाम पर इस समस्या को टालने ग्रथवा 

आगे आएँ | इसके ग्रमल के पूर्व जिस प्रकार साहसिक भावना 
उन्होंने परिचय दिया था, वेसा ही परिचय देकर इस 
CHAT करने और करवाने का पुनः दृढ़ निश्‍चय HL । 


में चाहता हूँ कि भ्रधिवेशन के समय उक्त विचारों को पुन 
` 'क्रियात्वित करने का हादिक प्रयत्न करेंगे | 
लिपि : प्रापका. 
. ` गोकुलदास घृत ` 
नवयुग साहित्य सदन, इन्दौर. 
२२ अप्रैल, १९६३ 


वश्यकता और उपयोगिता पर दो राय नहीं हो. ~ 
शायद प्राप इस बात से परिचित होंगे कि संघ _ 
वर्षं पूर्व से नेट बुक जैसे एक समभौते के पक्ष . 


में से, जिनके कि सम्पूर्ण सहयोग के बिना p 


- नहीं किया जा सकता, पाँच-छः भी ऐसे नहीं मिल 


जो प्रचारित नियमों को छोटे-से-छोटे घरे के ह È 
बालाए-ताक न रख दें । यह सत्य है और बहुत कट 
काश, कि मुभमें यह हिम्मत भी होती कि मैं इन 
में से उत महातुभावों के नाम भी यहाँ गिना 
लेकिन सभी को मालूम है, भ्रौर बिल्ली के गले गे बा | 
बांधने को कोई चहा तैयार नहीं ! ; 
अच्छा हो यदि श्राप देश-भर के इने-गिने पत्ता | 
विक्र ताम्रो का एक ऐसा संगठन तैयार कर लें, जो ज 
प्रकाशकों की पुस्तकें अपने यहाँ रखना बन्द कर दें, जे 
स्वयं प्रकाशक ग्रथवा पूस्तक-विक्रेता के रूप में प्रि 
कमीशन देने के प्रलोभन को त्याग नहीं सकते । 
आशा है श्राप सानन्द हैं ग्रापका 
ग्रोंप्रका | 


स 


Ho Ge सी० एव एस ० टी० सी० के 
-प्रशिक्षाथियों के लिए ग्रनमोल 


सहायक पुस्तकें 


. शिक्षा सिद्धान्त 

२. शिक्षण विधि | 

. शिक्षा मनोविज्ञान 

. पाठशाला प्रबन्ध 

. आदंश पाठ टीकाएँ 

. कला एवं उद्योग 

. आधुनिक शिक्षा का स्वरूप 
- समाज अध्ययन 


~ प्रकाशक 


सांधना मंदिर 
भिखना पहाडी 
; 'पटना-४ 
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सस्ती ७ सन्दर e सराचिपर्ण 


७ में न मानूं (उपन्यास) ७ दत्ता (उपन्यास) 
गुरुदत्त ) शरत चन्द्र 
७ वासता के स्वर (एकांको) ७ रजनी (उपन्यास) 
उपेन्द्रनाथ ARH बंकिम चन्द्र ; क. 
e पुनर्मिलन (उपन्यास) ७ श्रपनी उन्नति श्राप कीजिए 
नानक सिंह ` ` स्वेट मार्डन : ड 
® देवता (उपन्यास) | ७ विज्ञान-जगत 
सत्यकाम विद्यालंकार बिलियम एच० क्राउस 


हिन्द पॉकेट बुक्स, प्रा? लि०, शाहदरा, दिल्ली-३२ Es { 


सवंसाधारण को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम हिन्दी तथा wea भाषाग्रों के 
प्रकाशनों की बिक्री के लिए एक दकान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बुक एण्ड स्टेशनरी शाप, यूनिवर्सिटी 


|| | 0, कुरुक्षेत्र में प्रारम्भ कर रहे हैं । हिन्दी तथा aea भाषा के प्रकाशकों से निवेदन है कि वे 
|| पते यहाँ से प्रकाशित एवं उपलब्ध प्रकाशनौं की विवरणात्मक सुची, व्यापारिक नियम तथा 


॥ | Fat की दरें भेजें, जिससे उनका आर्डर दिया जा सके । 


| भकाशक अपने नए प्रकाशनों की सूची भी इस शाप को देते रहें, जिससे उसकी बिक 
i T द्वारा विशेष प्रयास किया जा सके । 


5-26: 


रोको चित्रकला का इतिहास, (सचित्र) टामस जेम्स 


- फ्लेक्संन, कला 


— समुद्र का खजाना, श्रीमती To भारतदास, बलोपपोगी | 


--उमरावजान भ्रदा, मिर्जा हादी geat अनु गिरीश | 
माथुर, उपन्यास 

"हिज हाइनेस, ऋषभचरण जैन, उपन्यास 

सुमन, रजिया सज्जाद जहीर, उपन्यास 

“सितारों से at, ख्वाजा अ्रहमद अब्बास, विज्ञानकथा | 

--तौलिए, strata श्रश्‍क, एकांकी संग्रह 


सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली-१ 
--गाँधी-विचार-रत्न, संकलनकर्ता माईदयाल जैन 3 
महाभारत के सुक्ति-रत्न, संकलनकर्ता इद्धचन्द्र शास्त्री 


“>मानव और धर्म, इन्द्रचद्ध शास्त्री 
“उपिछले wag साल में हमारी प्रगति, अवनीखकुमार | 
विद्यालंकार 


_ हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-६. 


दश निबंध, सम्पादक सुनीश सक्सेना तथा 


निबंध ` 


--खेत लहलहायरे, कमलेश, बाल साहित्य 1 
-सुरदास ग्रौर उनका भ्रमर गीत, प्रो० दामोदरदात | 
गुप्त एम० ए०, आलोचना े 


ज्ञान प्रकाशन, दिल्ली 


मास्टर साहब, ऋषभचरण जैन, मौलिक उपन्यास 


a 
` पर्बतों की रानी, दिग्दर्वानचरण जैन, यात्रावि 
-—स्वाभिमानिनी, शरतचन्द्र चट्टोपाध्याय, उपन्यास! 


वादिका बीना जेन 


उमङ्ग, गोपार्लासह नैपाली, कविता संग्रह 


ae | 
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पंतजी की १९३६ तक की कविताओं का संकलन । सवेथा नवीन, . 
परिवर्धित संस्करण । पक्की जिल्द, बढ़िया आँफसेट कागज, | 
सुन्दर छपाई । मूल्य ११.०० रुपए Se 


गुजराती के शीर्षस्थ उपन्यासकार का हिन्दी में बहुप्रतीक्षित 
उपन्यास । पक्की जिल्द, बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० रुपए 


तपस्विनी : खण्ड २ 


कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी | 


| । आरतीय-आर्य माघा और हिंदी i 
डॉ० सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या : 


भाषा-विज्ञान पर अपने ढंग की एक ही पुस्तक । तृतीय नवीन, | 
संशोधित और परिवर्धित संस्करण, विस्तृत श्रनुक्रमरिका सहित । - 
मूल्य १०.०० रुपए | : 


sto हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी द्वारा प्रस्तुत | 
धनंजय के 'दशरूपमू' की टीका । साथ में धनिक की वृत्तियाँ। 
नयनाभिराम आवरण, बढिया छपाई । मूल्य १०.०० रुपए । 


नाटयशास्त्र की मारतीय ८ 
परम्परा और दशरूपक १ 


नीलोखेड़ी || पश्चिमी पंजाब से उजड़े हजारों वेषरबार गारणार्थियो के सुनियो- 
Sem " 9 जित पुनर्वास की कहानी, केन्द्रीय सामुदायिक विकास मंत्री की 
Ho ० ८ ७, जवानी । सचित्र और प्रामाणिक । मूल्य ५.०० स्पए। | 


स्वाधीनता संग्राम के एक सेनानी के चुने हुए भाषणों का संग्रह । 


स्वाधीनता का सिंहनाद | 
। पक्की जिल्द,-बढ़िया छपाई । मूल्य १०.०० रुपए 


Yo मोतीलाल नेहरू ह 


आषाढ का एक दिन” के रचयिता की सबसे नई कृति--एक नया | 
और सम्पूर्ण नाटक | पक्की जिल्द, बढ़िया कागज, सुन्दर छपाई । 


मूल्य ३.५० | : = 


लहरों के राजहंस | 
. मोहन राकेश ९ 
तप्रावाज़ों के घेरे || 


दुष्यन्तकुमार ९ 


सूर्य का स्वागत' के यशस्वी लेखक, कवि दुष्यन्त की कविताओं 
का दूसरा संग्रह । सुमुद्रित, नयनाभिराम आवरण । 3 


मूल्य ४.०० रुपए 
बच्चों के लिए रोचक, सचित्र, चौरंगी नई “कमल किताब 


i भौमती जे भारतदास की रोचक कहानी, वाणी भट्टाचार्य द्वारा ॥ बंदर और माळू 
| ters चित्रित । मूल्य ६० नए पैसे छ =o 
* भारतदास की रोचक कहानी, शांति दवे BRC 2 
चित्रित । मूल्य ६० नए पसे। | 
Tia जीवन का प्रारं > : a 
प्रारंभिक ज्ञान देनेवाली श्रीमती भारतदास .३ se 
की पुस्तक । आकार ५३" » ११" मूल्य १२५। D समुत का खजाना. 


चाचा की चमत्कारी पगड़ी 


SHV Fae WENA | ८, फेज बाज़ार, दिल्लो६ | 
इ वे ह लि मि डे ड | साइंस कालेज के सामते। पढ़ना 


0-0. In Public Domain Gurukuf Kangri Collection, Haridwar _ = i 
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grate का एक दिन' के यशोभागी लेखक 
नाटककार, कहानीकार एवं उपन्यासकार 


श्री मोहन राकेठा द्वारा लिखित 
रॉ ~ ७ 
| लहरों के राजहस 
पहले नाटक के समान ही ख्याति श्रजित करेगा । कथा भूमि है सुन्दरी के प्रमपाश में ग्रसित 


घोष के महाकाव्य के नायक नन्द का उद्वेलित मन--चंचल लहरों में किसी राजहंस कीं 
तरह विवश और अस्थिर मन ! 


एंटौक कागज, ग्राकर्षक कवर, मुल्य ३ रुपये ५० नए पेसे 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


८, फैज बाज़ार, दिल्ली-६ साइंस कॉलेज के सामने, पटन!-६ 


2 प्रकाशित हो गया ! | शीघ्र प्रकाशित होनेवाली पुस्तकें 


चोथा नवीन, संशोधित और १. पर्वेतो की रानी मसूरी (यात्रा विवरण) 
` परिवधित संस्करण | ales . ˆ दिग्दशंनचरणा जेन २.०० 
|R स्वाभिमानिनी (उपन्यास) ` 
0% 25 ° ARTA २:9० 
३. मास्टर साहब (मौलिक उपन्यास) 
; > ऋषभचरण जन ३:०० 
४. उमङ्ग (कविता संग्रह) 
eas गोपालसिह नेपाली 
अन्य पुस्तकों के लिए सूचीपत्र मंगा 


= । ल्‍ Ae ज्ञान प्रकाशन 
Feta Ere. | ४६६२/२१ दरियागंज, 
_ दिल्ली : पटना el दिल्ली-६ 


श्रालोचना 
हा डॉ०, प्रनुसंधान का विवेचन, १०४, feo, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-६ 
a शर्मा, श्राधुनिक कवि पंत, २८० क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली- 


ge शर्मा, चंद्रगुप्त समीक्षा, २१२, To प्रशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ 
गह भाटी, सं० बच्चन सुमित्रानंदन पंत, २०८, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ 


i 


Te भाटी, विद्यापति भ्रौर उनकी पदावली, ६६८, feo, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-६ 
he सुधा सक्सेना, सुमित्रानंन्दन पंत ¦ कला, काव्य आऔर दर्शन, २००, क्रा०; आत्माराम एंड संस, दिल्ली" 
Pata चतुर्वेदी, sto, हिंदी साहित्य में हास्यरस, ३३६, डि०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली- 
एग लामी, प्रो०, कविवर सुमित्रानंदन, २४८, क्रा०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-६ 
| एम० ए० तथा कृष्णदेव शर्मा, प्रशोक निबध सागर, ६५० feo, अशोक प्रकाशन, दिल्ली-६ 
hagan जैत, Sto, कामायनी सें शब्द शक्ति-चमत्कार, १६८,.डि०, हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली-६ 
। उपन्यास 
हत, में बुरा त मातु, Tio, हिद,पाँकेट बुक्स Mo £ल०;दिल्ली-२२ 
गं गाविस, ago भगवती प्रसाद गुप्त व शशिभूषण श्रमिक, सोना श्रौर इन्सान, २६०, Ale, छात्र 
हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग 
alte, एक म्यान दो.तलवारं, ३०२, क्रा०, राजपाल एंड संस, दिल्ली-६ 
Matte, पुनमिलत, पाँ०, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, दिल्लो-३२ - 
a T qio, हिद पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, दिल्ली-२२ 
कुर, चंडालिका, 33 feo, बंबई प्रकाशन प्रा० foo बंबई-१ 


ad T To, हिंद पॉकेट. बुक्स sto लि०, दिल्ली-२२ 
| 'तेद्यालकार, देवता, पॉ०, हिद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, दिल्ली-२२ . 
कविता 
शर्मा, हितोपदेश १३६ feo क्रा०, ग्रात्माराम-एंड संस, दिल्ली-६ 
ue दीपक”, गुड़ियों का देश, ६०, कापी, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली- 
तत, पल्लविनी, ३३६, डि०, राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दिल्ली- 
Me _ "कहानी-संग्रह 
Nise सना के रंग, पाँ०, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, दिल्ली-२२ 
Go मु०, छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग . 


; = Suge १५०, क्रा० ह त 
श को भान पर, ११२, Alo, Fo Fo छात्र हितकारी पुस्तकमाला, प्रयाग ` | मा; 


=a : संस्मरण 


. 
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` चनश्यामदास बिडला, कुछ देखा, कुछ सुता, २००, Flo, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली- 


जमनालाल बजाज, बापु-स्मरण, ३५०, क्रा०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिहली-१ 
मनमोहन मदारिया, गुरुदेव रवींद्रनाथ, ४३, feo, बंबई प्रकाशन Mo लि०, बंबई-१ 
aS धर्म : दर्शन : श्रध्यात्म : इतिहास 
मेक्स लनर, प्रमेरिकी सभ्यता, ३५८, feo, MAIR एंड संस, दिल्ली- 
` डॉ? राधाकृष्णन, धमं तुलनात्मक gfe में, १२८, feo, राजपाल एंड संस, दिल्ली-६ 
रामकृष्ण परमहंस, ग्रनु० केदारनाथ गुप्त, ईश्वरीय बोध, १५०, Bro, Jo Yo, छात्र हितकारी 
पुस्तकमाला, प्रयागं 


नाटक 
मोहन राकेश, लहरों के राजहंस, १४०, Blo, राजकमल प्रकाशन प्रा लि०, दिल्ली? 
i ज्ञान-विज्ञान 

गोविद चातक, Sto, भारतीय तेल को कहानी, ४८, कापी, आत्माराम एंड संस, दिल्ली-६ 

डोनाल्ड कॉक्स, श्रंतरिक स्टेशन, ६४, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६. | 
- रमेश बर्मा, हमारा पड़ोसी चांद, ४०, कापी, राजपाल एंड संस, दिल्ली-६ : Lay | 
अनूदित, विज्ञान जगत, पॉकेट, हिंद पॉकेट बुक्स प्रा लि०, दिल्ली-३२ १.०० 

भ्रमरा : देद-दर्शन 

कृष्णनारायण गोसावी, हिमालय-दर्शन, Yoo, क्रा० ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ ४०० || 
राजद प्रवस्थी, युगोस्लाविया की कहानी, ५२, aro, बंबई प्रकाशन प्रा०'लि०, बंबई २.५० | 
राजेंद्र श्रवस्थी, हमारे श्रादिवासी) ४४, डि०, बंबई प्रकाशन प्रा? fro, बंबई २.१० 

बालोपयोगी 

एस० श्रार० मितल, श्राग्रो पुस्तकालय चलें २८, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ १,०० | 
निरंकारदेव 'सेवक', महापुरुषों के गीत, २२, कापी, आत्माराम एंड संस, दिल्ली ६ १.०० | 
मंदाकिनी, हीरे का राजकमार, २४ फुलस्केप, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली- १.१९ || 
श्रीमती जे० भारतदास, चाचा की चमत्कारी पगड़ी, १६, feo, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि० दिल्ली ०६१ | 
Mis कुमार लल्ला, टिगटिग, ४४, कापी, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली. : | १.०० 
ललित गोस्वामी, मामाजी बिल्ली से art, ४०, कापी, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ १.०१ 
विश्वामित्र शर्मा, सुदखोर पठान, ४०, feo, कापी, बंबई प्रकाशन प्रा० लि०, बंबई-१ १.१९ 
सावित्री देवी वर्मा, ये रणबांकुरे, ७२, कापी, श्रात्माराम एंड संस, faete Oy | 

विविध — । क्‍ 
mrata मिश्र, sto, जो है सो (हास्य), २५६, का०, प्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६- ee 


कैलाश वाजपेयी. (sto), ध्याधुनिक हिदी कविता में शिल्प, (शोध) ३६०, feo, ग्रात्माराम एंड संस, दिल्ली-६ ११०० | 

रीप्रसाद गुप्त, गाय का श्राथिक मूल्यांकन (ग्रामोपयोगी) ७५ क्रा०, सस्ता साहित्य मंडन, नई दिल्ली ° र 
प्रभाकर, पहला सुख निरोगी काया (स्वास्थ्य), ३६, क्रा०, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली 4 | 
श्रपनी उन्तति श्राप कीजिए (जीवनोपयोगी), पाँ०, हिंद पॉकेट बुक्स, प्रा? लिए, दिल्ली | 
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| नये शेक्षाणिक सत्र के लिए 
| जन 82 के अन्त तक तेयार! 


E ° 

| 

| ७ विइव-भर्थ व्यवस्था : एक URAY—vo Go ब्राउन 
| ७ शिक्षा की रूपरेखा--बट्रड रसेल 

| @ pas मनोविज्ञान प्रवेशिका~केल्विन एस० हॉल 

| ७ सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त-बढ़े ड रसेल 

{ 


७ भारतीय दर्शन की रुपरेखा--हिरियन्ना 


| ७ 
इन तथा राजकमल की अन्य श्रेष्ठ 
| शैक्षणिक पुस्तकों की पूरी जानकारी 
| | के लिए हमें आज ही लिखिये । 
) | 

॥ 
i 


शाखा : साइंस कॉलेज के सामने, पटना 
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्रोछतम साहित्य प्रकाशित करने की 


राजकमल की गौरवशाली परम्परा 
में 
एक और नए और श्र ग्रन्थ 
के % 
प्रकाशन की घोषणा ! 


७ 
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 


का नया उपन्यास 


चारु चन्द्रलेख 


4 
बाराभट्ट को आत्मकथा के रचयिता 
की 
नवीन और अनूठी औरपन्यासिक भेंट 


प्रकाशन-तिथि तथा ग्रन्य विवरणों की प्रतीक्षा कीजिए ! 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
दिल्ली : पटना | 
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| हमारे लोकप्रिय छात्रोपयोगी प्रका्ञव 


| भारतवर्ष का सम्पूर्ण इतिहास श्रीनेत्र पाण्डेय 
प्रथम माग : प्राचीन काल से १५२६ तक ६.५० 
द्वितीय भाग : १५२६ से १९६३ तक ७.०० 
| | हिन्दी साहित्य : बीसबी दाताब्दी : प्रो० नन्ददुलारे वाजपेयी ६.०० | 
| हमारे प्रतिनिधि कवि i ` विश्वम्भर 'मानव' ६.०० | 
| काव्य का देवता : निराला विश्वम्भर 'मानव' ४.५० | 
॥ मनोविज्ञान का इतिहास डाँ० रामइकबाल पाण्डे ८.०० | 
। रतीय दर्शन ं 
। गले दर्शन 


: डॉ० राजेन्द्रस्वरूप भटनागर ४.०० 


-वाचस्पति गेरोला १०.०० | 
| 
| 


a विकास में अपम्रठा का योग : Sto नामवर सिंह ८.०० 
आध 
? क v 7 7 

साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1; Sto नामवर सिह ३.५० 


शोकमारती प्रकाश 
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। आचार्य हजारीप्रसाद दिवेदी-कृत नवीन औपन्यासिक कला-कृति | 
! | 
¦ चारु चन्द्रलेख !! 
ee : 
| l जबकि समस्त देश को प्राण-शक्ति 
| i कै मन्त्रततन्त्र, अुत-वैताल, डाकिनी-शाकिनी, ऋद्धि-मिद्धि || 
I; सुन्दरी-साधना और चीनाचार से-- 
| ¢ 
i. £) 
% ARGH, मोहन, उच्चाटन और वशीकरण से-- 
| 4 
| | % मन्त्र-सिद्धि, साधना, योग, हठ और कर्म तथा कोटिवेधी 


रस की खोज से 


लोप हो रही थी, तो आततायियों के 
खंगाघात से सिद्धियों का सारा खिलवाड़, 
गुरु, राजा और महाराजा कहलानेवालों 
का कुल दर्प--चूर-चूर होकर गिर पड़ा | 


चारु चन्द्रलेख 


में उस काल की कहानी है, जबकि भेदबुद्धि से 
जर्जर, स्वार्थ और लिप्सा से. अन्धा, गृह-गृहीत 


७७ ७ ७-७ ७ ० ० SII 


॥ : भारतवर्ष नाश के कगार पर खड़ा था ! 


भीतरी विद्वेष ग्रौर रूढ़ियों, आप्तवाक्यों और शास्त्र 
विधानों द्वारा भीतर से खोखला हुआ देश नदी के तट पर 
खड़े कुल-द्रुम की भाँति एक धक्के की बाट जोह रहा था ! 


क॑ प्रतीक्षा कीजिये-यह महात्‌ उपन्यास सितम्बर '६३ में प्रकाशित होगा ! 
७ 


राजकमल प्रकाञ्चन प्राइवेट लिमिटेड 


दिल्‍ली : पटना 
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| झारी ग्राजादी के सोलह वर्ष निर्बाध और निरावरांध 
| सफलता के वर्ष ही रहे हों--सो बात नहीं । 
वतुत: स्वाधीनता के भोर के साथ हमें एक-से-एक 
Anar से गुजरना पडा है, एक-से-एक बड़ा बलिदान 
IRIRI 

पहले ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जन-विद्रोह की 
amt, फिर उसका हिंटू-मुस्लिम दंगों में परिणत हो 
"फिर देश का अकल्पित विभाजन": दंगों की 


१पवतिदान | 


ग शान्ति. और सद्भाव की समस्या, 
९ व्यवस्था की पुनर्स्थापना की समस्या, एक 


hs TING सह अस्तित्व को समस्या जीवन और 


i परीक्षाग्रो से हम गुजरे, जब-जब जरूरत 
और हर परीक्षा की ग्राग से 


Maai gare "राष्ट्रपिता की ह॒त्या''“बलि- 


र 

a स्वाभिमानी राष्ट्र की तरह आात्म-निर्भरताः. 
(५ म करने की समस्या, बाढ़ और दुष्काल . 
। फोष्मीर की समस्या! युद्ध और शान्ति की `` 


को जीवित ग्रोर प्राणवान रखना कोई साधारण कार्य | 
. नहीं | देखने की बात है कि इस यज्ञ में इस व्यवसाय से 
` सम्बन्धित लोग कहाँ तक आहुति देने को तैयार हैँ। | 


चीनी विस्तारवादियों ने हमारी मातृभूमि पर हमला. 
किया । ; 
भारतीय जनता के संघर्ष श्रौर संसार के जनमत ने 
आक्रमणकारियों को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। 
मगर खतरा श्रभी टला नहीं है-उल्टे बढ़ ही गया है। 
आज चीनी विस्तारवादियों और पाकिस्तानी तानाशाहों 
की साँठ-गाँठ और मिलीभगत है । चुनौती का सामना 


करने का वकत कभी भी ग्रा सकता हे । 


साथ ही विदेशी हमले की ग्राड़ में देश को शीत युद्ध | 
में खींचने are धकेलने की.साजिंशें और कोशिशें चल रही. 
@ । भारत को इस बात के लिए मजबूर किया जा रहा है 
कि वह अपनी स्वीकृत नीतियों और सिद्धान्तों को तज दे. 


और बदले में श्राथिक ग्रौर सैनिक सहायता की भीख ओर __ 


खरात स्वीकार कर ले। 5 0022 
qaga स्वतन्त्रता दिवस पर इन सभी बातों का पुन- | 


रावलोकन करना ग्रौर उन पर विचार करता प्रप्रासंगिक | 


च होगा । . 


प्रकाशन-व्यवसाय से सम्बन्धित हम लोगों का दायित्व 


इस परिस्थिति में और भी बढ़ गया है । संकट की घड़ी मे. | 


राष्ट्र की निष्ाम्रों को कायम रखना ग्रौर उसके संकल्प 


- I Rc o. 


aj Foundation Chennai 


ता ता कास उन्नयन राष्टीय एवै और राष्ट्-प्रलिष्ठाको 
` 'एवं भारतीय भाषाओंकी सर्वोत्कृष्ट सजनात्मक ee रर 


रुपये पुरस्कार योजना प्रर्वातका विशिष्ट संस्था 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
के 


तीन आधिवव प्रकाशन 


° खोयी हद्द fame ¦$ कमलेश्वर 
र a i ay 
यथार्थको सहज ही छू-छू लेती. लेखकको ग्यारह कहानियोंका संकलन | आजके संशिलष्ट say | 

` आक्रान्त किन्त जीवनके महत्तम मूल्योंके प्रति आस्थाका स्वर ही इन कहानियोंका कथ्य है । 


सुल्य ढाई À 
५ 
०7 लक्ष्मीकान्त वर्मा 


` ` अनेकों-अनेक प्रइनों और समस्याओंसे सम्बन्धित पाँच -रेडि 
करतीं समस्याएँ और सब Hels दीखते प्रश्‍न । 


o apii नये मोह भाग-४ : : : अयोध्याप्रसाद गोयलीय 


पिछले बहुर्चाचत तीन मोड़ों की परम्परा में एक और नयी कडी । उर्दूके तीन प्रमुख शाइर सखा 
` जाफरी, जाँ निसार अख्तर, साहिर लधियानवीकी श्रेष्ठ रचनाएँ | 


K RNR lh 000 72007: 0:00 00 
हिन्दी ही नहीं समस्त भारतीय भाषाओंमें 
अपने ढंगका सर्वप्रथम और स्मरणीय प्रयास 

लेखन-प्रकाशनकी अधुनातन दिशा-प्रवृत्ति और उपलब्धि परिचायिनी मासिको 


ज्ञानपाठ पात्रका 


सम्पादक : लक्ष्मीचन्द्र जेन : : जगदीश . 
मुल्य : एक प्रति ३७.०० Fo पे०, वाषिक ४.०० Ho fo _ 


' अधिकार"णऑएर aeree | 
श्री श्रोंप्रकाश 


हवी दी के आरम्भ में आधुनिक विचार के प्रच्छे r में सबसे बड़ी बाधा ग्रत्यन्त सीमित faa 
हरी प्रारक इने-गिने थे । श्रगर कोई था भी, तो वह है। लेकिन इस बात को ग्राज भी व्यापक रूप से गनः 
Hac प्रकाशक से ग्रधिक साहित्यिक रुचि का व्यक्ति था) नहीं किया जाता । लेखक ग्रकसर प्रकाशक से fer 
| तरह गैर-पेशेवर लेखक भी थे, जो अपनी रचता से 
| क पारिश्रमिक की आशा नहीं करते थे। लेखक का लाभ श्रौर उसकी पुस्तक की बिक्री के बीच सम्बन्ध: 
|| रह सपे ग्रविक कुछ नहीं होता था कि उसकी पुस्तक aiar उपेक्षा की जाती है । 
aag aaar वह कम-से-कम पारिश्रमिक को माँग ZN 
pami रायल्टी की प्रथा कल्पना के बाहर थी यह शिकायत संथा निराधार है। कुछ ऐसे प्रकाशक रहे हैं 
पा इस सदी के ग्रारम्भ होने के वाद दो-तीन दशाब्दियों. तथा आज भी हैं, जो समुचित हिसाब-किताब नहीं रखते. 
की रही। लेखक एक-मुइत कुछ ले-देकर अपनी और न ठीक से लेखक को बताते ही हैं। परं प्रधिक 
लिपि का सर्वाधिकार बेच दिया करते थे । यह कहना प्रतिष्ठित प्रकाशकों पर art यह दोष नहीं मढ़ा जा 
पक सही होगा कि उस. समय लेखक के पास पांडुलिपि सकता । . 4 24 
सके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं था, क्योंकि कापी हिन्दी के लेखक प्रकाशन-व्यवसाय ग्रोर उसके आधिक 
हके विवार से लोग कम ही परिचित ये)  : पहलू से बहुत ही कम परिचित हें । प्रकाशकों के विरुद्ध 
ग तरह उनकी पुस्तकों की माँग कम थी, उसी जिन्हें अकसर शोषक की संज्ञा दी जाती है, लेखकों | 
| एतेष द्वारा अपने भ्रधिकार पर बल देने की. प्रथा व्यापक सन्देह का आंशिक रूप में यही कारण है। 
ही । शैक्षणिक पुस्तकों के लेखक अपेक्षाकृत ग्रच्छो जातै हैं कि प्रकाशन और विशेषतः हिन्दी प्र 
ति ये, क्योंकि पाठ्य-पुस्तको का प्रकाशन बहुत पहले | इसे 
प्र हो चुका था--सम्भवतः १९वीं सदी के ग्रन्तिम 
Jie यहाँ भी प्रकाशक का ही प्रमुख हाथ होता 
Nan कोशिश, सम्पर्क श्रौर चातुर्यं के फलस्वरूप पथ नहीं है । T 
sre रूप में स्वीकृत होती थीं । . हिन्दी के अधिकतर लेखक काव्य या गल्प क॑ 


हाले की उपज हे श्रौर अभी तक यह 
ean गी हों सकी है। किसी भी लेखक के 


ले पर ग्रपनी जीविका चलाने में सम्भ है 
असिद्ध लेखक ग्राज भी अज्ञात हैं, जितकी .. लिखते हे । विज्ञान, टेकनिकल और 
ती होती हो कि उन्हें पर्याप्त प्राय लेखक 


mie है भोर वे हिन्दी X Do FR ग्न ELGhdatiGne Herth मुनि बी है । अगर केम मुले | 


a 


fa साहस नहीं करते कि कहीं बाद में चलकर यह 


RN NON NEN NN 
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प्रत्येक ३.५० . 


-पुस्तकों की अधिक प्रतियाँ छापी जाएँ 


रायल्टी के बावजूद उनकी आय श्रधिक 
रायल्टी की दर में कपी करने के 
लोग हैं । 

कापीराइट कानून के अन्तर्गत अपने अधिकार a 
जानकारी बहुत ही कम लेखकों की है । अपने दाग. | 
दाखले के लिए बहुत ही कम लेखक कापीराइट ass |. 
पास गये हैं, हालाँकि विवाद की परिस्थिति में यह gag, |. 
उनके दावे की पुष्टि करता है 3 

लेखक ग्राम तौर से यह समभते हैं कि कापीराइट | 
उनकी पुस्तक के ऊपर उनके मालिकाना अधिकारोंकी | 
स्वीकृति है । लेकिन अन्य वस्तुओं के अधिकारों के विपरीत. 
ये चिरस्थायी नहीं हैं, हालाँकि जब तक-वे मौजूद रहो, | 
उनको किप्ती और को दिया जा सकता है, लाइसेंस किया | 
जा सकता है और उत्तराधिकार में दिया अथवा त्यागा जा | 
सकता है । निश्चित भ्रवधि के भीतर इन अधिकारों बै |. 


रजिस्टरी की जानी चाहिए, क्योंकि वे सामाजिक महू | X 
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. ee | 
Ad 


_ ७ रोचक 


'लोकविकास. कथासाला? ७. भाग प्रकाशित, प्रत्येक ६५ न० १० 


मग्दोलिती o १.५० - अ्रन्ध साहित्य 
- जवानो 
जवानी राह 


निबन्ध 
pake 
मंथन ' - 
सोचविचार ४ ` ५.०० - 
मस्तुत RY ५४५०१० ८ 
काम प्रेम परिवार ३.०० 
श्रेय और प्रिय ७.०० 


४.५० 
०00 है 
...मिद्ठी का पुतला 

,केरल सिंह 
` जीवन-झाँकी 
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| ५७ से भारतीय कापीराइट कानून का घनिष्ठ 
4 aft कानून के समान किया जाता रहा है, 
: १८४२ में पास किया गया था और बाद में 
1 दे लागू किया गया था । उस समय कापी राइट 
याद २५ वर्ष निश्चित की गई' थी, लेकिन इसमें 
| दका कोई अधिकार नहीं माना गया था। यह 
| पिर 0088 के कापीराइट कातून में फिर से दर्ज और 
[किया गया था। १६१४ में भारतीय कापीराइट 
aga के मातहत उसमें पुनः संशोधन किया गया था । 
| aata प्रकाशन-कार्य की अनुपस्थिति में श्रारंभिक 
र रा कातून की व्यवस्थाएँ श्रधिकांश रूप में सेद्धांतिक 
Vad छपाई को सुविधाओं और साधनों में उन्तति 


pea ioi वस्तुगत परिवतंन हो गया है । 
| कोई भी कापीराइट विचारों में निहित नहीं होता -- 


iisa में निहित होता है । 

तेखक और प्रकाशक का सम्बन्ध AT १६५० के भार- 

पकापीराइट कानून द्वारा नियन्त्रित होता है, जो १९५८ 

Saad महीने से लागू है. । इसके लागू होने के पहले के 

UAW हो चुके हें । लेखक या प्रकाशक इस कानून की 

Rint और उलभत्तों को. प्राय नहीं समभतेः। - इस 
गी + अनुसार कापीराइट क्या है ? कापीराइट का अर्थ 


भय ग्रधिकार सन्निहित करना, जिसमें उसका प्रकाशन, 


गला, फिल्मीकरण, रेकाड करना, रेडियो और 


लिए अधिकृत करना, आदि सम्मिलित हैं। 


न 
“हे? लेखक या कापीराइट. के. मालिक की. 


tT 
Teles रचना को ताट्य-रूप देना अथवा 
PORT करना | नाग शाती 


पुस्तक का सर्वप्रथम स्वत्वाधिकारी . स्वयं 


Digitized by Arya Samaj Fadia Rok Ghal amd इल जिसमें अनुवाद का अधिकार 


Nagase श्रौर वायरलेस की. उपलब्धि से कापीराइट : 


| का अधिकार केवल उस विचार की अभिव्यक्ति - 
“भी प्राप्त हैं 


शहि साहित्यिक कार्य को वस्तुगत रूप प्रदान कर उसमें . 
गण के समक्ष उसका प्रदशन, उसका अनुवाद * 


१ शरा उसका प्रसार करना तथा इनमें से किसी .. र 
वस्तु-विशेष के लिए प्रत्येक्ष-स्वीकार योग्य साक्षी यह रजिः 


हस 
Ri राप्ति संख्या में छापकर उसकी प्रतियों को . 
| : * लिए उपलब्ध करना । रूपान्तरण को मर्थ स्वत्वाधिकारी की स्वीकृति के बिना किसी 
` उसकी नकल काँ प्रकाशन । ग्रधिकार-हरण उस 

भी माता जाता-हे, जब कोई व्यक्ति किसी ग्र 


रात eas REIT a See TIT TTT 


भी सम्मिलित है, लेखक के जीवत-भर तथा मृत्यु के पचास 
वष वाद तक कायम रहता है। कापीराइट का स्वत्वाः 
धिकारी किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी इंटरेस्ट लाइ: 
सस द्वारा, लिखकर भ्रयवा खुद या अपने एजेंट द्रास | 
हस्ताक्षर करके मंजर कर सकता है | 

नए कानून के अनुसार कापीराइट बोर्ड की स्थापना 
की गई है। लेखक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यह 
अभियोग करने पर कि श्रमुक भारतीय पुस्तक का प्रकाशन 
रोक दिया गया है, इत्यादि; बोर्ड प्रभियोगकर्ता के नाम 
लाइसेंस निकाल सकता है कि वह उसका प्रकाशन उपयुक्त | 
BH भर शर्तों के श्राधार पर शुरू कर सकता है ate 
उसका JAAN लेखक को दे सकता हे । लेखक द्वारा 
ग्रस्वीकार करने पर अनुवाद के. प्रकाशन का श्रधिकार भी , 
इसी प्रकार कापीराइट बोर्ड के माध्यम से प्राप्त किया जा | 
सकता है, लेकिन सम्बन्धित कृति के प्रथम प्रकाशन के सात | 
वर्ष पहले नहीं | 


नए कापीराइट. कानून के मातहत एक कापीराइट 
आँफिस, एक कापीराइट बोर्ड और एक कापीराइट रजिस्टार्‌ 
की स्थापना को गई है, fare किंचित दीवानी श्रधिकार | 
और जो कानून के अनुसार रेकाडं रखने. 
लाइसेंस देने तथा अधिकार पर नियन्त्रण रखने का कास 
करते हैं । कापीराइट ऑफ़िस .कापीराइट्स रजिस्ट्रार के 
अधीन है । कापीराइट बोड में एक ग्रध्यक्ष तथा कम-से 
दो और अ्रधिक-से-अधिक आठ श्रन्प. सदस्य होते 
रजिस्ट्रार ऑफ़ कापीराइट्स के कार्यालय में किसी भी 


स्टर ही है। 


कापीराइट का श्रधिकार-हरण क्या है ? लेख 


सम्पूर्ण या आंशिक रूप से उसके मूल रूप या भ्र 
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विषय वस्तु के परलोक अंग की विशद आ 
की सरल 


te 


सुपरिचित पुस्तकों 
कौ 
अनुपम आलोचना 
और 
टीका 
_ रामधारी सिंह “दिनकर? 
रश्सिरथी : एक समीक्षा 
कुरुक्षेत्र : एक अध्ययन. 
रामनरेश त्रिपाठी 
o पथिक : एक समीक्षा 
मैथिलीशरण गुप्त 
यशोधरा : एक सभीक्षा | 
राज्यश्री: एक अध्ययन 
जयशंकर प्रसाद. 
प्रुवस्वामिनी : एक भ्रध्ययन | 
सुमित्रानन्दन पर्त? ' ` ; 
: रश्मिबंध: एक समीक्षा 


लक्ष्मीनारायण मिश्र 

गरुडध्वज : एक श्रध्ययन 
| es JAAR a 

प्रेसचन्द की सवेश्रष्ठ 


१: 


LS 


- रामचन्द्र शुक्ल 
त्रिवेणी : एक ग्रध्ययन 


कहानियाँ: एक श्रध्ययन ` 7 ; 


F अथवा तिजी ATAA, अखरबारौं या पत्र-पन्रिकाग्रों 
रेडियो के जरिए प्रचार या रिपोर्टिंग, उसको आलो 
समाल बना, किसी संग्रह में उसका प्रकाशन, मुख्यत 
Fs इट मटर का योग, डिसका उपयोग शेक्षणिक 
u के लिए किया जाए, और उसी तरह टाइटिल 
rama में उल्लेख, उसके किसी श्रं श-विशेष का 
| (लेकिन किसी एक लेखक की पुस्तक से ऐसे दो 
परि पैरा का नहीं) उसी प्रकाशक द्वारा पाँच वर्ष की 
(प्रमे किया जा सकता है । किसी साहित्यिक अथवा 


ama, वशते कि उसका. श्रभिनय किसी क्लब या 
8 पाटी द्वारा किसी धर्मार्थ प्रतिष्ठान के लाभ के लिए 
शिक्त किया जाए 


An इन्जेक्शन, क्षतिर्पात, हिसाब श्रादि--की माँग कर 
|ाहै। ग्रधिकार-हरण maar उसका उल्लंघन करने 
(शन के मुताबिक जुर्माना तथा साल भर के लिए 


MA समस्त प्रतियों को पुलिस जब्त कर सकती है 
| लिए मजिस्ट्रेट से वारण्ट की श्रनमति भी लेने 
सत Tel पड़ेगी--हालाँकि ग्रपराधी को मजिस्टोट 
शीघ्र उपस्थित करना झावश्यक है । अ्रधिकार- 
गई प्रतियो के प्लेट बनाना अथवा उन्हें af- 
भी समान जम का काम है। मजिस्ट्रेट wt 


a काम के विरुद्ध उच्च ग्रदालत में अपील की 
| 


TF रखना 


कोला i 
सकती हे । 


3 या बेचने का प्रस्ताव करता है या 
वेचता है या Foundation Ch 

safes से उसका वितरण कॅरी हैं? अं”! जानी की दिन अस्तित्व मे नहीं था, नये कानन ने कापीराइट- 4 
क्षेत्र के दो प्रधान कानूनों को रह कर दिया है । इस तरह 


कर्य में भी कापीराइट के श्रधिकार का हरण नहीं . 


| | कापीराइट श्रधिकार-हरणा की स्थिति में कापीराइट 
६ |्वाधिकारी को श्रधिकार है कि वह ग्रदालती मदद-- 


(शे जा दी जा सकती है । अधिकार-हरण की गई 


कापीराइट रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध | 
में, और बोड के फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट | | 


हेर भी यही कापीराइट अधिकार रक्षा | 
ae है--विशेषकर उन देशों में, जिनमें | 


उसको अस्तित्व में लाए बिना, जो नये कानन के लागू किए 


and eGangotri 


श्रगर किसी लेखक का श्रन॒वाद से सम्बन्धित कापीराइट . 
२० जनवरी, १९५८ को इसलिए समाप्त हो गया था कि 
प्रकाशन के दस वर्षे के दरम्यान उसका प्रकाशन नहीं gat 
था, तो उसके अनुवाद का. कापीराइट भी रदद माना 
जाएगा, हालाँकि नये कातून में लेखक की मृत्यू के पचास 
वष वाद तक के लिए ग्रनुवाद के कापीराइट का श्रधिकार 
दे दिय गया है। 

(राजकमल प्रकाशन. द्वारा प्रकाशित लेखक की पुस्त 
“हिन्दी में प्रकाशन! से साभार उद्धत ।) 


श्री रत्नाकर पाण्डेय की नयी कृति 
स्वतन्त्रता और साहित्य 


में भ्रापको : 

साहित्य और संस्कृति के _ 

` मान्य धरातल पर. 
१५ विचारशील साहित्यिक | 
2 ; एव. की a 

१० व्यक्तिव्यंजन निबन्ध. 

` पढते को मिलेंगे। _ : 
प्रकाशकों एवं विक्रेताश्रों को श्राक 


दान । faai, विद्यार्थियों ग्रो 
प्रमियो को एक साथ प्ररणीय स 
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राजकमल क ववावतप प्रकाशन 


FSIS की भारतीय परम्परा 
ओर दशरुपक 


भारतीय नाट्यशास्त्र में धनंजय कृत 'दशरूपक का 
। बडा महत्त्व है । यह कई वि इवंबिद्यालयों में एम० Uo 
| ` संस्कृत परीक्षाओं में पाठ्य-पुस्तक भी है । आचार्य हजारी 
प्रसाद द्विवेदी एवं पृथ्वीनाथ द्विवेदी ने धनिक की वृत्तियों 
'सहित यह प्रामाणिक हिन्दी अनुवाद किया है । अन्त में 
धनिक की मूल संस्कृत वृत्तियाँ भी है । आरम्भ में आचार्य 
“oft की भारतीय नाय्यशास्त्र और उसकी परम्परा पर 
एक बृहद्‌ पाण्डित्यपूर्ण भूमिका दी गई है । मूल्य १०.०० 


i 
Gale रसेल को दो पाल्यगुस्तळे | 
सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त समाजशाज्र 
की इस पुस्तक में. मानव-जाति के एक सुखमय भविष 
के निर्माण का मार्ग पारस्परिक सद्भाव और सुजनशीठ्ता 
पर निर्धारित किया गया है । अनुवादक : मुनीश सक्सेना | 


शिक्षा की रूपरेखा : शेशवावस्था से लेकर विव- || 


| विद्यालयं तक की सर्वागीण शिक्षा को विवेचना-व्यास्या। 


अनुवादक : राजेन्द्र कुशवाहा । 


PIAS मनोविज्ञान प्रवेशिका 


> सिगमंड फ्रायड के सिद्धान्तों को स्तातकोत्तर कक्षाओं के. विद्याथियों को समझाने के लिए लिखी गई || 
विश्वप्रसिद्ध पुस्तक 'ए प्राइमर ऑफ़ फायडियन साइकोलॉजी' का दिल्ली प्रशासन 


शिक्षा निर्देशक श्री | 


मुल्य ४.५ thas 
| 
कृषि-विज्ञान १ 

भारतीय कृषि, उसके परम्परागत इतिहास, विका, | 
मिट्टी, वनस्पति, पौधा जीवन, पौधों के वर्गीकरण और. i 
प्रजनन प्रणाली, जीवाणु, खाद, TAA जुताई, || 
सिचाई, बीज परीक्षा, कृषि कार्य की अर्थनीति alg i 
माइश पर श्री राजेश्वर दासगुप्त की सुप्रसिद्ध ब in 
पाठ्य-पुस्तक 'कृषि विज्ञान' का श्री मन्मथन्तात गुप्त द्रात || 


| 
... रूपान्तर । अनेक चित्रों एवं सारणिया थे agi 
मूल्य ७.५० ; 


be ‘defo 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 


साइंस कॉलेज के सामने, पटत" % 


ee बालसाहित्य के लेखन, तैयारी तथा वितरण 
|| सभी व्यक्तियों के लिए इसका सुव्यवस्थित तथा 

| mam बड़ा लाभकारी तथा दिशा निर्देशक: सिद्ध 
| 


| हौ पठन रुचि का अध्ययन एक बड़ा ही रोचक 
| 


lint खेद का विषय है कि इतना महत्वपूर्ण कार्य 
[भी ग्रभी तक अखिल भारतीय आधार पर इस 
(क कोई, अध्ययन ही नहीं किया गया | 

नी में हिन्दी में एक प्रयास किया । इसका उद्देश्य था 
पभारतीय भाषाग्रो के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया 
पर्तत १९५९-६० में हिन्दी के बाल पाठकों 
Rat यथाक्रम अध्ययन किया गया । यह कार्यं उस 
सौ पब्लिक लाइब्रेरी के स्थानापन्न डायरेक्टर 
| “० एम० एल ० ठण्डन ने युनेस्को के तत्वावधान 
: ' अ सर्वक्षण की रिपोर्ट को युनेस्को के सलाह- 
À Te एम० गाडनर्‌ ने सम्पादित किया और 
के शिक्षा-मन्त्रालय द्वारा ‘The Reading 


“in Hing; 


Ra 


के नाम से प्रकाशित किया गया ।. 
laia 


ण की रिपोर्ट के आधार पर लिखा 
age इसमें वे.तथ्य भी सस्मिलित - कर दिये 
क्षण को रिपोट के प्रकाशन बाद में प्रकाश 


श्री डी० श्रार० कालिया 2 
(डायरेक्टर, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी) सन 
[लेख साभार प्रकाशित किया जा रहा है । 


tw Reading Public and Juvenile 


. - तीय भाषाई प्रदेशों की लोक-कथाएँ भी हाल ही मे 


ु की आजकल बड़ी माँग है और भविष्य में बढ़ती जायेगी । 
Be इन विषयों पर पुस्तकों का बड़ा ग्रभाव है । | | 


य 


- का तुलनात्मक महत्व मालूम किया गया । इस अध्ययन की 
पुष्टि के लिए दूसरा अध्ययन किया गया । किसी विशेष 
सप्ताह के किन्हीं दो सामान्य दिनों को वापिस का गई सभी 
पुस्तकों की विषय क्रमों के ग्रनुसार अच्छी तरह जाँच- 
पड़ताल की गई; पुस्तकों का स्तर, उनमें दिये गए चित्र . AG 
आदि का भ्रच्छी तरह अध्ययन किया गया | पहले ग्रध्ययन | 
से प्राप्त आँकड़ों से दुसरे अध्ययन की तुलना की गई 
तीसरे अध्ययन में बिना किसी भेद-भाव के ५० बच्चे ५ | 
से ११ वर्ष की उम्र के व ५० वच्चे १२से १५ वर्ष की ` 
उम्रवाले छाँट लिये गए । इन बच्चों से प्राप्त हिन्दी पुस्तकों | 
के बारे में प्रश्‍न किये गए । प्रश्‍न उनकी रुचि तथा विषय 
वस्तु आदि से सम्बन्धित थे । 4 
इन. तीनों अध्ययतों से जो परिणाम निकाले गए, वे. 
नीचे दिये जाते हैं: | i 
१. कथा साहित्य--७५ प्रतिशत बाल पाठक किस 
न-किसी प्रकार का कथा साहित्य पढ़ना पसन्द करते 
लोक कथाश्रों के प्रति उनका विशेष ग्राकंषण है। भार 


qaaa से ही अत्यधिक सामग्री लेते रहे हैं। ग्रन्य रा 


$ ‘ Sadia तो वे जल्दी ही OFM AM al आह सतै Chenh ai ande Anant 


भारतीय बच्चे ऐतिहासिक व पौराणिक कहानियां ही 
अधिक पसन्द करते हैं, लेकिन इसी प्रकार की दसरे देशा 
की कहानियाँ भी उन्हें कम पसन्द नहीं। 

२. (ग्र) कथा-पुस्तकों के बाद कबिता, नाटक व निबन्धों 
की पुस्तकों नम्बर श्रांता हे । पुस्तकालय से ली गई अ्रन्य 
पुस्तकों (कंथा-पुस्तका के अलावा) का भाग २८.२ 
प्रतिशत था । बच्चों को लेखकों की जीवतियों के बारे में 

` जानते की उतनी ही उत्कण्ठा रहती है, जितनी कि उनकी 
कविता इत्यादि की ।. लेकिन लेखकों की Mafai पर 
_ साहित्य का भ्रभाव ही हैं। 


(ब) यह बड़े कौतूहल की बात है कि साहित्यिक ` 


. पुस्तकों के बाद घामिक पुस्तकें ही श्राती हैं (१८ प्रति- 
o शत) । लेकिन इससे ag निष्कर्ष निकालना सही न होगा 
कि भारतीय बच्चे भ्रन्य देशों के बच्चों से अधिक धार्मिक 
प्रकृतिवाले हैं । दो महान पौराणिक गाथाए- रामायण व 
' महाभारत प्रौर उनमें वशात राम श्रौर कृष्ण-जेसे चरित्र 
भारतीय बच्चों में बहुत लोकप्रिय हैँ । बे ही पुस्तकें, जिनमें 


(० ००८८१८६० पने). 


@ डॉ० सदाशिव 


= | 
. ` बंगला के प्रमुख उपन्यासकार वनफूछ इस उपन्यास में आथिक विषमता, चारित्रिक दुब लता aaria । 
. आदि नए ज्वलन्त प्रदनों का ऐसा चित्रण प्रस्तुत करते हैं जो मत्त प्राण को झकझोर देता हैं | 


“एक थी अनीता 


` कर क्रान्तिकारियों की जीवनियों के 


नया इनकी शिक्षाऐ वणित होई 
लोकप्रिय हैं और उत्हींकी माँग भी भ्रधिक्र र; 


से प्रधिकतर पुस्तके तो कहानियों या जीवो 
में श्रा जाती हैं । धामिक Seat व दाशंनिक की पर| | 
अधिक लोकप्रिय नहीं हे । स्पष्ट बात तो ag रा 
योग्य धामिक SAY व दशेन पर पुस्तकें हैं a aa 
(a) अन्य साहित्य में बच्चों की ता ii 
सन्द है जीवनियाँ (११.८ प्रतिशत) । यहाँ ale 
दिलचस्पी उन्हीं व्यक्तियों की जीवनियों तक सी गत ए 
है, जिन्हें बे किसी-त-किसी रूप में जानते हैं। इसे ब 
केवल उनके बचपन के बारे में ही जानना चाहते ६६९ 
इस क्षेत्र को श्रौर भी सीमित बना देता है। स्र 
संग्राम के सेनानियों की जीवनियों की बड़ी मांग है, विश ग 
प्रति उनकी 
अधिक है। लड़कियां सहान महिलाों--- विशेषज्ञ राई 
नीतिक महिलाओं की जीवतियाँ. श्रभिक पसन करी| ई 
शायद यह इसलिए हो कि इससे उन्हें यह गव हेत 
उनकी जाति ने भी देश की: स्वतन्त्रता के पुढ बण 


We 
an 


aga प्रीतम 


_ तासी-हृदय के विविध पहलुओं पर आधारित पंजाब-कोकिला अमृता प्रीतम का कसक भराः 


तब और अब 


` पुरानी और तई पीढ़ी के टकराव का जीवित चित्र प्रस्तुत करने वाला हिन्दी के लोकाश्रय : 


गुरुदत्त का आंधुनिकतम उपन्यास | 


) भारत की स्वाधीनता की कहानी 


गुरुदत्त 


t 


प्रो० राधाकृष्ण शर्मा 


जैसा कि नाम से प्रत्यक्ष है इसमें भारत की स्वाधीनता की कहानी बड़ी सरल तथा 


की गई है । अनेकों चित्रों से सुसज्जित | 


raf में योग दिया 
के बाद इत पुस्तकों का नम्बर ग्राता है: 


; aanta (७.४% ) 
y ), amama ( ७.४% ), 
गी ता ( SES 


|), ललित कलाए (२ ०%), a (१.६%), 
(९६%) गौर दर्शन (१.५%). 1 इन सब 
व तकनीकी पुस्तकों का प्रमुख स्थान है । विज्ञान 
| हाते उतक्री रुचि वैज्ञानिक प्रयोगों के वर्णन 
हहे मनोविगोद-पक्ष, खगाल तथा प्रकृति के इतिहास 

(तको के लिए है। तकनीकी पुस्तकों में मोटर इंजन 

ता यत्रा, घरेलू विज्ञान, सिलाई-बुनाई nifa पसन्द 
ती हैं। सेल-कूद, शौक . (हॉबी) मनोविनोद तथा 
। ज्ञं पर पुस्तकों का बड़ा प्रभाव है, जब कि इन पुस्तकों 
Caen बच्चो में बड़ा अनुरोध पाया गया । 
ad हास की पुस्तकों से उन्हें कोई खास रुचि नहीं । 
111 वा में उनकी हनि खासकर ग्राजादी के श्रान्दोलतः 
की प्रगति-सम्बन्धी इतिहास की पुस्तकों तक ही 
Pad) शायद यही कारण है कि विदेशों के इतिहास 
| सकी रि विशेषकर अमरीकी स्वतन्त्रता युद्ध 

PAR बाद की प्रगति.की ओर श्रधिक पाई गई है। 
| है तक बालसाहित्य के लिखने व उसकी तैयारी की 
"ना मरन है, निम्नलिखित कुछ बातें सामने आईं 
| “परिक्षित sitet के लिए लिली गई पुस्तके बाल- 


भि बाहर होता हे.। 


"कारण वे बहुत-सी पुस्तकों का पूरा arse 


९ पाठक की समझ 
बुझ के बाहर होते हैं । 
पाठको को 


1 बात है कि हमारी पूछताछ के 
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(iam), विज्ञान (४२% ) भाषाएँ 


' दिशा में किया गया 


१ग्रधिक लोकप्रिय न हो सकी । सरल भाषा व | 
॥ 0 तै शाई होने पर भी उनका वर्ष्य-विषय उनकी _ 


\ हिदी के बाल पाठकों के लिए कोई प्राथमिक. 
लेखक कभी-कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते. 


सिलसिले में हमने श्रपने पुस्तकालय में लेखकों को 


ह | नहीं कि वे व्य विषय के गुणों a 
र छी पुस्तक भी यदि बुरी तरह के 
९ गो वे उसकी उपादेयता को नष्ट कर 


Gangotri, 
यह नहीं कहा कि उसने किताब 


केवल चित्रों के कारण ही छाँटी हो । जब उनसे अधिक 
पूछताछ की गई, तो उनमें से कुछ ने स्पष्ट शब्दों में कह 
कि हिन्दी पुस्तकों में चित्र भट्टी तरह रंगे होते हैं और 
उनमें भ्राकृतियां भी भौंडी होती हें । इसीलिए वे इस ओर 
इतने उदासीन प्रतीत होते थे । यह एक स्वीकृत तथ्य है 
कि बंगला भाषा का सचित्र वाल साहित्य दहत ग्रच्छा है । 
इस बात का प्रयास किया गया कि हिन्दी में अनुवादित 
बगला पुस्तकों में वे ही ब्लाक काम में लाये जाएँ.) लेकिन 
इस तरह छापी गई पुस्तकें भी न. विक सकी । खराब, 
अनुवाद हो इस श्रसफलता के लिए ज़िम्मेदार है । सही 
यह प्रशंसनीय कार्य भी ठीक तौर 
पर न किये जाने के कारण ग्रसफज्ञ हो गया । अच्छे चित्रों 
के छपवाने की समस्या बड़ी. गम्भीर है। वे छापेखाने 
जहां ग्रॉफसेट मशीनें लगी हैं, कलैण्डर, डायरी व प्रचार 
पोस्टर STAT पसन्द करते हैं, जिसमें उन्हें सचित्र पुस्तकों 
की छपाई से अधिक धन प्राप्त होता है । यदि पुस्तक एक 
ही रंग में छपाई जाए, तो बच्चे काली स्याही की छपाई 
ही पसन्द करते हैं । 

४. हिन्दी सें बच्चों के लिएं पत्र-पत्रिकाश्रों की बड़ी | 
कमी हे । बच्चों की ग्रच्छी पत्रिका, यदि उसका मूल्ये उचित . 
रखा जाए, तो पुस्तकालयों के अलावा भी उसकी प्रच्छी . 
बिक्री हो सकती है । 


पश्चिमी देशों में ऐसे बीसियों लेखक हैं, जो केवल. 
बाल-साहित्य ही लिखते हें । बाल-पाठक उत्तके नामों से 
अच्छी तरह परिचित होते हैं । भारत में इस प्रकार के 
लेखकों का कोई वर्ग नहीं है । शिक्षा मन्त्रालय ने सभी 
प्रादेशिक भाषाग्रो के लेखकों का एक सम्मेलन किया । सेर 


प्र सरकार से नोकरी के लिए याचना करने लगे । 


७ गोरखनाथ 


शू 


जुलाई 
Sto रांगेय राघव 
'शोध-प्रवन्ध | 


~ 20.00 


आधुनिक हिन्दी काव्य 
में विरह-भावना 


-zio मधुरमालती सिंह 
शोध-प्रबन्ध : 


१५.७० 


संयुक्त राज्य परिचय 


(सचित्र) 


कालिदास कपुर 


“3,00 
चित्रकार 
~ रणावोर 
उपन्यास 
z: 3.00 


रक्त-संगस . 
दिनेश खरे 
एकांकी-सं ग्रह । 


३.०० ; 
७ हम श्रोर हमारा समाज 
` (सचित्र) 

_ प्राशारानी व्होरा . 


गाँव की सेहत श्रौर 
सफाई (सचित्र) 
; ato इन्द्रसेन वर्मा 


जून 
BEAT का लोक- 


साहित्य 


मोहनकृष्ण दर 


29,90 


सामान्य afana 


Bio रामशकल पाण्डेय 
६.५० 


कार्यालय कार्य विधि 
रामचन्द्रासह सागर 


६.०० 
९ 


ग्रन्तरिक्ष-स्टेशनः 


(रंगीन) 
डॉनल्ड काक्स 
४.०० 


> पंचायत का न्याय 
` (सचित्र) 


सन्तोषनारायणा नोटियाल 
तीन सरस एकांकी | 


१.०० ` 


वनवासी पाण्डव 


(सचित्र) 
afaa सब्बरवाल 


oo 


चांलपुग्रा (सचित्र) 
` रामेश बेदी 
A DA 


HS =. 


७ सुनो कान में (सचित्र) 
` सावित्रीदेवी वर्मा : 
“दाम्पत्य जीवन की समस्याएं | SE 


सथान पर उनंचास 
iaa (afaa) 


श्रीनिधि सिद्धान्तालंकार | 


शिकार-विवरण | 


६.०० 


अन्नपुर्णानन्द ” 
सात हास्य कहानियां | 
१.५० ! 


जो है सो 
डाँ० ग्रात्मानन्द मिश्र 


हास्य-ग्पंग्यपूण लेख । 
१४.०० 


पूर्वापर 


उदयशंकर भटू 
कविता-संग्रह। ` 
५:०० 


भारतीय तेल की 
कहानी (सचित्र) 
` डॉ० गोविन्द चातक | 


~ १.०० 


` महापुरुषों के गीत 


(सचित्र) | 


` निरंकारदेव सेवक 
रोचक कविताए । 
: 3 १.०० | 2 
, सामाजी दिल्ली से 
(सचित्र) 
“ललित गोस्वामी 


000 


सिसिरजी (सचित्र) | 


Wk 
| 
mi 


दो प्रतियोगिताएँ 


|| |) रदे पंचायत एवं समाज-सेवा संचालनालय 
। att भी लोक कथा प्रतियोगिता का आयोजन किया 
| ॥झ प्रतियोगिता में देश का कोई भी नागरिक भाग ले 


का $ 
पुर्कार प्रतियोगिता में पुरस्कार निम्न प्रकार रखे 


र: प्रथम--७५ रुपये, द्वितीस-- ६० रुपये, तृतीय-- 


॥ प्रे । ` 

॥ इतके अलावा ३५ ₹० प्रत्येक के हिसाब से नो ge 
| उन लोक-कथाश्रों को प्रदान किये जाएँगे, जो प्रशंस- 
Jia जाएँगी । 


प्रय बोली का पूट रह सकता है । ग्रधिक ग्रप्रचलित तथा 
[तोम बोली के शब्दों के ग्रथ श्रलग से दिये जाएँ, तो 
Pa शैली रोचक और सुबोध होनी चाहिए । 
Pana और क्लिष्ट शब्दों का कम-से-कम. प्रयोग हो। 


TUT है, लेकिन समाज विकास और मानव चरित्र 


A m एक व्यक्ति प्रतिस्पर्धा मे एक से अधिक लोक 
| ९ सकता है। लोक कथाएँ भेजने के साथ ही लेखक- 


जप से वह घोषणा भी भेजें कि वह उनकी 
९ ग्रभी तक 


को रचना हे । 


पित एवं समाज सेवा संचालनालय मध्यप्रदेश 
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"A 


| भाण: लोककथा खड़ीबोली में ही लिखी गई हों । उनमें - 


` विष्य; लोक कथा के विषय के सम्बन्ध में कोई. 
ig : at लोक कथाओं को प्राथमिकता दी जाएगी T 
“क केया सामान्यत: अप्रकाशित व श्रप्रसारित होनी ; 
“ण सकता है तथा एक से अधिक पुरस्कार भी. 


कहीं भी प्रकाशित नहीं की गई है और _ 


जाएगी । लोक कथाएँ ३०-८-६३ तक a 


_ राज कार्यक्रम में ग्रधिकारियो तथा राजनीतिक दलों का | 


` हो कि वे १४ प्वाइंट में छपने पर डिमाई साइज के 
बिधान पर आधारित हो। वैसे, तुलनात्मक 


होना चाहिए | 


तो उपयुक्त होगा । पांडूलिपियो की ४ : 


hennai 0 पा 


पहलुग्रा की जातकारी सामान्य जनता को हो, इस दृष्टि से 
पचायत तथा समाज सेवा विभाग, मध्यप्रदेश हारा कुछ 
निदिष्ट विषयों पर एक साहित्य प्रतियोगिता आयोजित की 
जा रहा है। इस साहित्य प्रतियोगिता में देश का कोई भी 
नागरिक भाग ले सकता है । ae ES 

विषय : इस साहित्य प्रतियोगिता के लिए जिन विषयों 
का चुनाव किया गया है, वे इस प्रकार हैं 


- (१) प्राचीन भारत में पंचायत-प्रणाली । (२) प्रजा- 
तन्त्रीय विकेन्द्रीयकरण क्यों और कंप्ते ? (३) पंचायती | 


गोगदान । (४) पंचायतों के माध्यम से सामुदायिक विकास । 
(५) कृषि-उद्योगों में क्रान्ति लाने की दृष्टि से पंचायतों 
का योगदान । (६) राजस्व प्रशासन में पंचायतों ar 
योगदान । (७) प्रचीन गणतन्त्रों की कार्य-प्रणाली तथा 
प्राचीन भारत में गणतन्त्रीय प्रशासन का स्थान । (८). 
मध्यप्रदेश 'निस्तार' समस्या का हुल करने की दृष्टि से 
पंचायतों का योगदान (e) न्याय पंचायतें तथा उनके 
कतंव्य । (१०) ग्राम पंचायतों की वितीय स्थिति तथा 
उसे सुदृढ़ बनाने के उपाय । ; 3 
भाषा श्रोर शेली : उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी भाषा 
में पांडुलिपियाँ श्रपेक्षित हे, जो यथासम्भव सरल गौर 
सुबोध शेली में लिखी गई हो, ताकि जनसाधा रण विशेषतः 
ग्रामीण पाठक उनका लाभ उठा सकें O o 
-पांडुलिपियाँ शासन द्वारा सुविधानुसार प्रकाशित 
जाएँगी | अतएव यह AAT हे कि उनका आकार इतना 


६४ पृष्ठों के बीच ग्रा जाए | 
विषय प्रतिपादन मध्य प्रदेश राज्य के नये 


राज्यों के पंचायत नियमों का उल्लेख किया 


पांड्लिपियाँ. सुंबाच्य हों तथा यदि | 


PH ०६७क/ AS Sema ROR Chenhar ana Scangor NO १७७००७ ५ ७७ ०, 


मनोविज्ञान E Psychology 1 & प्रशिक्षण | Training 1 साहित 


पर gg अनमोल पुस्तकं A 
For B. A., M. A., M.S. W., B. T., L. T., B. एव, M. Ed., Basic Education 


Normal & other Training Students. | 


सभी विश्वविद्यालयों के नवीनतस पाब्य-क्रसाबुसार 
Modern Indian Education 


' Educational Psychology 
ucational Psychology 
nglish Edition] Dr. S.S: Mathur 16.00 
शिक्षा मनोविज्ञान 
[द्वितीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण] 
उत्तर प्रददा सरकार हारा पुरस्कृत 
Sto एस० एस० माथुर १२.५० 
, शिक्षा मनोविज्ञान की नई रूपरेखा 


Sto एस० रावत ६:००. 


. Social Psychology 

Social Psychology {English Edition] 

r M. A., M. Ed., Students) ) 
| Dr. 5. 5. Mathur 
समाज मनोविज्ञान [एम० ए० मनोविज्ञान 
तथा Wo To समाजशास्त्र के पाठ्यक्रमा- 
नुसार] Slo Ugo एस० माथुर १०.०० 
General Psychology 
a ; मनोविज्ञान [नवीनतम पाठ्यक्रमा- 
नुसार 


12.00 


xperimental Psychology 
प्रयोगात्मक मनोविज्ञान Sto एस० रावत 
Child Psychology ..' 


Psy ho! ogical & Educational 


surement R. N. Agarwal 
वज्ञान att शिक्षा में मापन एबं | 
i आर० एन० अग्रवाल ११.०० 
प्रकृति, सिद्धान्त एवं मापन 
nce its Nature Theorics & 
Measurements] 


Slo एस० Ugo माधुर ७.०० 


1500 | 


1. 


३: 


History of Education 
An Outline of Indian Education 


[English Edition] उ. P. Johary 
P- D. Pathak 80 | 
भारत में शिक्षा [इतिहास, समस्याएं एवं | 
परीक्षण | बी० पी० जौहरी 
पी० डी० पाठक 
भारतीय शिक्षा का इतिहास 
द्वितीय संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 
बी० fto जोहरी, पी० डी० पाठक ७.०० | 
भारतीय शिक्षा को रूपरेखा ; 
(इतिहास, समस्याएँ एवं प्रयोग)' 
संक्षिप्त संस्करण बी० पी० जौहरी 
पी० डी० पाठक 


५६०० 


५. भारतीय शिक्षा को ससस्याएँ 


बी० पी० जोहरी, fto डी० पाठक ६.०० | | 


Principles’ of Education 


2 
: सामाजिक श्राधार ] 


भाई योगेन्रजीत ६.०० "१. 


३: 

[प्रशिक्षण (नार्मल) विद्याथियों के पाठ्यक्रमाः 
sa) 

School Organization — 


शिक्षा सिद्धान्त [ शिक्षा के दार्शनिक तथा 


द्वितीय संशोधित एक परिवंद्धित संस्करण 


J 
. , डॉ० एस० एस० माधुर ६° |; 


शिक्षण कला एवं नवीन पद्धतियां 3 
` 'डॉ० एस० vao MAT (> | Í 


सरल शिक्षा सिद्धान्त एव शिक्षणा-फला 


डी० सी० भारद्वाज Ge 


क्र 
ao i 


विद्यालय संगठन एवं संचालन. . ] 
[ato ट्री० तथा बी० एड के पाठ्यक्रमातुसा र. 
बी० डी० सिह, भूदेव शास्त्री? 


5,०० | ke 


की शिक्षा प्रणाली एच० एन० सिंह 
जन शिक्षा का स्वरूप | 


| (Particular) 
विज्ञात शि 


|! र ching of Home Science] 


जी० पी० शेरी 
| cea भाषा शिक्षण 

a aching of Hindi 

[तीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण | 
; भाई योगेन्द्रजीत 


| 


|| इतिहास शिक्षण 
l Teaching of History | 
[द्वितीय संशोधित एवं परिर्वाद्वित संस्करण | 
गुरुसरनदास त्यागी 


। सामाजिक भ्र्ययन तथा नागरिक-शास्त्र शिक्षण 


Teaching of Social Studies 
. | and Civics] 
[हितीय संशोधित एवं पर्रिर्वाद्धत संस्करण | 
गुरुसरनदास त्यागी 
। प्रपशास्त्र शिक्षण 
J (Teaching of Ecoaomics] 
` गुरुसरनदास त्यागी 
| ata शिक्षण - 
| Teaching of Geography] 
शिप संशोधित एवं gata संस्करण 
| एच० एन० सिहं 
| fang शिक्षण [Teaching of Science] 
डी० एस० रावत 


“गित शिक्षण 
| Teaching of Mathematics) 
। लिप संशोधित एवं परिवर्द्धित संस्करण 


mae tudents 
रक्षा सिद्धान्त एवं शिक्षणकला 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 


चे, स्वास्थ्य विज्ञान एवं 


| “० एस० रावत मुकटबिहारीलाल अग्रवाल. 
Normal (J. T. C. & H गू. 


मनोविज्ञान दिनेशचन्द्र भारद्वाज  : 


८ दिनेशचन्द्र भारद्वाज. 
[Leather Crafts] se 
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१. शिक्षा सिद्धान्त 


2. 


2 : विनोद UP प्रान्द्र 


राष्ट्रभाषा हिन्दी ake शिक्षा 
राजेद्रमोहन भटनागर २.०० 
For P. G. B. T. Students 

Basic Training Students : 

बुनियादी शिक्षा-शास्त्र आर० एम० तिवारी ४:५० 
बुनियादी शिक्षा सिद्धान्त dto डी० शर्मा. 
राममोहन तिवारी २.५० | 
बुनियादी पाठन पद्धतियां बी० डी० शर्मा | 
राममोहन तिवारी २.५० 3 


प्रशिक्षशा [Training | साहित्य 
प्रश्नोत्तर शेळी में 


l 
1 
i 
i 
i 


[Principles of Education] 


(द्वितीय संशोधित एवं परिवर्धित संस्करण) | 
भाई योगेन्रजीत ३.०० | 
जिक्षा-मनोविज्ञान 

[Educational Psychology] 
(द्वितीय संशोधित एवं talga संस्करण) 
भाई योगेन्द्रजीत ३.०० | 
शिक्षणा-कला (Method of Teaching] 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज 
पाठशाला प्रबन्ध [School Organization] 
द्वितीय संशोधित एवं परिवद्धित संस्करण) 
दिनेशचन्द्र भारद्वाज ३.५ 
स्वास्थ्य विज्ञान [Health Education] 
(द्वितीय संशोधित एवं परिर्वाद्धत संस्करण) | 
`. दिनेशचन्द्र भारद्वाज : 
शिक्षण विधियां दिनेशचन्द्र भारद्वाज ५ 
भारतीय शिक्षाका इतिहास | 
(History of Indian Education) ; 
_ (द्वितीय संशोधित एवं परिर्वाद्धत संस्करण) 
; पुरचन्द जैनः 
amen शिक्षण  ..जी० Sto सत्संगी 
नागरिकशास्त्र शिक्षण जी० डी० सत्संगी 
सामाजिक ग्रध्मयन शिक्षण 
: जी० Sto सत्संगीः 


५4.०० . 


प्रकाशक , २ 


__ हॉस्पिटल रोड, आगरा 


: पंजाब विठ्वविद्याळय की परीक्षात्रों के लिए स्वीकृत 
राजकमल की पाठ्यपुस्तके 


{हिदी रत्न परीक्षा के लिए : 
रक्त कमल (नाटक) : Sio लक्ष्मीनारायणलाल 
हदी भाषा का सरल व्याकरण : Sto भोलानाथ तिवारो 
श-देश्ांतर (संकलन) : सत्यकाम विद्यालंकार 
प्रभाकर परीक्षा के लिए ! 
मृच्छकटिक (नाटक) : - प्रनु० मोहन राकेश 


अलग-ग्रलग रास्ते (नाटक) : . उपेंद्रनाथ 'ग्रश्‍क' 


to एज परीक्षा के लिए (B. 0.) : ` 
एज का पंछी (उपम्यास) :. | इलाचंद्र जोशी 


+. 
+ 


`` सुमित्रातंदन पंत 


_ राजकमल द्वारा वितरित 


Digitized by Arya 


तपस्विनी : श्री कन्हैयालाल माणिकलांल मंशी के 


: ग्रनुवाद है । श्री मुंशी गुजराती के मूर्धन्य कथा-शिल्पी हें । 
| .उतक्री लेखनी ने जहाँ एक श्रोर ग्रतीत का स्पर्श कर उसे 
/ प्रकाशित किया है, वहाँ दूसरी ग्रोर वर्तमान के जन-जीवन 
| क्रोभी वाणी दी हे । प्रस्तुत उपन्यास हमारे इस कथन का 

जीवम्त उदाहरण है। उसके पात्रे झाकाशवासी न होकर 
| हमारी धरती के जीवन्त प्राणी है। इस उपन्यास को हिन्दी 
| | में प्रकाशित कर प्रकाशक राजकमल प्रकाशन, दिल्ली-६ 
|| तया ग्रनुवादक डॉ० पद्मसिह शर्मा 'कमलेश ने असंदिग्ध रूप 
|| पे हिदी की श्रीवृद्धि की है। अनुवाद सरल, सुबोध और 
| | ह्य है। पुस्तक का मूल्य है दस रुपया। | 


+ त z; 


g nk ak 


॥ पिक रचना हैं, जो हित्दी.संस्करण के प्रस्तावना-लेखक 
लि सिह सेंगर के मतानुसार चीन के वास्तविक जीवन 
को की प्रस्तुत करती है । पुस्तक में कम्यूनिज्म के 
भ्रावरण के नीचे चीन में वास्तव मै क्या कुछ हो रहा है 
पुस्तक का कोई स्थायी महत्त्व 


Cl नेशनल ग्रकादेमी 
५ Wo पी० 


ह्यातिप्राप्त गुजराती उपन्यास के द्वितीय खण्ड का हिंन्दी. 


। ee, D D 
आर यांगसी बहता रहा: नान कंग पो की ऐसी ओौपन्या- 


तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन वर्तमान राज- 
T परिस्थितियों में उससे कुछ लोग या वर्ग लाभ उठा 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित तथा. = 
केवल द्वारा अनूदित इस कृति का मुल्य एक 


पढ़ना जरूरी नहीं । शहर में घूमता श. zat 
सुबह से आरम्भ होता हे झौर उस खिन्न र 
~ _ कुठित मनः स्थिति में चेतन के भटकते की कहार्न 
कहता 21 इस भटकन के माध्यम से ग्ररकजी ने जालन्धर . 
के गली-बाजारों, दूकानदारों, हकीमों, शायरों, गुण्डों, और 
आ्राढ़तियों, खत्रियों और ब्राह्मणों--निम्त मध्यवर्ग के 7 
विभिन्न लोगों के जीवन का सैरबीनी चित्र ऐसे प्रस्तत | 
किया है कि एक पात्र के बाद दूसरा पात्र, एक कहानी के 
बाद दूसरी कहानी फ़िल्म के दुझ्यों की तरह सामने चः 
रहती है AIX पाठक कहीं रुक या ठहर नहीं पाता | प्रकाशक 
नीलाभ प्रकाशन, इलाहाबाद । मूल्य १० रुपये । ` 


क ` ag > if 


प्रकाशक--नीलाभ प्रकाशन, इलाहाबाद, और 
रुपये ७५ Ao Ño | 


म ay 


fi 


की लकने सी/अबिताएं०५1पशमधीरएव्पलपंबोन्वकश्भाप्त मेजर जनरल date ६... 
कवि हैं aaa जगदीश चतुर्वेदी, कैलाश के मातृभूमि को रक्षार्थ बलिदान को समापित एक काव्य. 
नरेन्द्र धीर, राजकमल चौधरी, केशु, सुश्री ममता श्रद्धांजलि है। भारत की सीमा का वह प्रहरी देश नह 
श्याममोहन बलिदान हो गया है, लेकिन जीते-जी शत्रु को प्राग नहीं 
बढ़ने दिया । राजस्थानी में रची गई इस काग्यक्गति मे 
हिन्दी अनुवाद भी दे दिया गया हे तथा साथ ही वीर 
सेतानी के जीवन-प्रसंगों का उद्घाटन करनेवाले कई चित्र 
भी हैं। भारत माँ के इस सपूत को काव्य-मय श्रद्धांजज्ि 
अपित कर श्री नारायणसिह भाटी ने अनुकरणीय काय 
किया है। कलावतार पुस्तक मन्दिर, रातानाडा, जोधपुर 
द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य ढाई रुपया है 
3k रः क 
मेरा हिन्दुस्तान एक है: में श्री भगवतशरण चतुर्वेदी की 
ग्यारह श्रोजस्वी, प्रेरणास्पद और वीर रस-पूर्ण कविताएँ 
संकलित हैं 1 श्राज के इस संकट-काल में प्रस्तुत कविताग्रों 
का अपना विशेष स्थान है । कवि ने मार्मिक प्रसंगों को 
संकलित हैं । यह बात ग्रसंदिग्ध रूप से कही जा सकती है चुनने में अपनी .कंवि-प्रतिभा का पूरा-पुरा परिचय दिया 
लव्रिनी' का हिन्दी काव्य-जगत में भ्रपता विशिष्ट है । Feit नये पैसे में. प्राप्य इस पुस्तिका के प्रकाशक 
; बिनोद पुस्तक मन्दिर, हॉस्पिटल रोड, आगरा हैं। 


i 
है। 
| 


३६ ae i % 


शोत भोगा मोर : सुरेन्द्रपाल की कविताशों का संग्रह है, 
- सुरेन्द्रपाल की कविताएं नये,काव्य' के किसी क्ने-बगाये 
३ दायरे में नहीं समाती हैं। यदि किसी पाठक ने नये काव्य के 


er 


Sit अपनी स्रुचि का कोई दायरा बता. रखा है, ततो ये 
कविताएँ उस पर चोट करेंगी और उसे अपनी सुरुचि के 
Rana के बारे में एक बार फिर aaa को विवश 
करेंगी | प्रकाशक--नीलाभ प्रकाशत, इलाहाबाद | मूल्य | 
३ रुपये ५० To Tol , ` 


te 
$ 


; इसमें कोई संदेह नहीं है। sat कृति के 
यसी-साहित्य में बढ़ोतरी. हुई है 
al श्रीवृद्धि हुई हे । साथ ही एक 


तत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह 


दशै 
ए ग्रफ्रीकी समाज श्रीर जन-जीवन की जीवन्त 


पृष्ठ की इस पुस्तक का अनुवाद 
जो सरल ओर ग्राह्य हे । मूल्य 


; a संन्यासी ने 
श्रीया कारक सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली । 


१ ५ ai और प्रक 


aan तिलक आर उनका युग: “स्वतंत्रता मेरा 
| जमतिढ़ अधिकार हैं की. घोषणा करनेवाले भारत-केसरी 
| apma बालगंगाधर तिलक के जीवन और युग की 
| oa प्रस्तुत करनेवाली कृति है। ४५ श्रध्यायों में 
विभवत क्राउन २४२' पृष्ठ को इस पुस्तक में लेखक 
श्री इंद्र विद्यावाचस्पति ने श्रालोच्य विषय के प्रत्येक पहल 
| परपूरीयूरी रोशनी डाली है। पुस्तक श्रसं दिग्ध रूप से 
अग्रहणीय है । प्रकाशक हैं सस्ता साहित्य मण्डल, नई 


दिल्ली और मूल्य साडे तीत रुपया । 

x a ॐ 
बापु ale वा की अन्तिम झाँकी : जेसाकि पुस्तक के नाम 
भे ही स्पष्ट है, प्रस्तुत कृति राष्ट्रपिता गांधी और बा के 
जीवन के अन्तिम क्षणों की झांकी प्रस्तुत करती है । गांधी: 
जीवन ग्रौर साहित्य के जिज्ञासु पाठकों के लिए इस पुस्तक 
का महत्त्व अक्षुण्ण हे । ८० नये पैसे में प्राप्य यह पुस्तक 
| Wotan eee, प्रहमदाबाद से प्रकाशित हुई है । 
T. ¥ š भः 
| विनोबा के पत्र : में बजाज-परिवार के नाम लिखे गए 


3k 
“3 


` एक परिवार-विशेष को लिखे हैं, तथापि इस महान संत 
8 गी दृष्टि के समक्ष समूचा भारत और पूरी-की-पुरी मानवता 


हैं। सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली प्रस्तुत कृति 
Wa विक्रेता हैं और यह चार रुपये में प्राप्य है । 


| जाय विनोबा भावे के पत्र संकलित हैं। यद्यपि प्रस्तुत 


` "रही है, इस बात का जीवन्त उदाहरण ये पत्र प्रस्तुत. 


` _ प्रथम चारश्रध्यायों में काव्य-शिल/ 
`. का विवेच्न-विश्लेषण है और 


शा STINT rr FIERO Zr फएफ लम 
afaa भारतीय ख्याति एवं पुरस्कार ग्रजित कर चुके हैं Fo | 
aq के जीवत प्रसंगों GALA मढ अतल ound SRA eni ००कातकक्षार ने बुद्ध-युग के चरित्र 


लेकर एक ऐसे sade का चित्रण किया है, जिस 


भ्राज के युग-जीवन की समस्याओं के परिवेश को भी भुला 
नहीं है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य ने नाटककार को आज के | 
जीवन से काटकर श्रलग नहीं कर दिया है वरन्‌ श्राज के 
जीवन-संदभों को शिक्षा-संकेत दिये हैं । राजकमल प्रकाशन 
दिल्‍ली द्वारा प्रकाशित यह समृद्रित कृति साढ़े तीन रुपये 
में प्राप्य हे । आवरण चित्ताकर्षक है । 

अ SRE 


लम्बे दिन की यात्रा रात में : नोबेल पुरस्कार विजे 


नाटककार STRAT असक द्वारा अनुपम हिन्दी Aga 
हिन्दी अनुवाद करते समय ग्रश्कजी ने जहाँ मूल ले 
की शैली एवं शिल्प को अक्षुण्ण रखने का प्रयास किया 


ie 2 के ने 


हमारे नए प्रकाठान 


aaa (श्री सुभितानन्दन पंत) 


_ परिर्वाधतःसंस्करण 
पस्विनी : खंड २ (कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी} 


गुजराती के ख्यातिनामा उपन्यासकार का हिदी ( 


१०.०० 


में बहुप्रतीक्षित उपन्यास 
TTA की भारतीय परम्परा AAT दशरूपक : 


20,00 


द्वारा प्रस्तुत 'दशञरूपम्‌? की टीका 


चाटुर्ज्या) : 
तीसरा संस्करण 


१०.०५ 


लहरों के राजहंस (मोहन राकेश) : ग्राषाढ का 
एक दिन” के 


३.५० 


X 


दुष्यन्त की कवि 


४,०० 


तिक दशन का विधिवत्‌ श्रध्ययत ८.०० 
श्रोर भालु : (श्रीमती जे० भारतदास) 


- ०.९० 


खज़ाना (श्रीमती जे० भारतदास) : सामु- 


जीवन की बुनियादी जानकारी १ 


पंतनी की | 
१६६३ तक की कविताओं का संकलन, नवीन H 
११.०० । 


ु इतनी परेशानी क्यों? : 


के रचयिता की नई कृति--एक 


की इस सुमुद्रित कृति कै प्रकाशक 


g eGangotri 
। मूल्य हे बारह रुपया । 
ue > Sk 


सानदण्ड भाग एक गवेषणाएँ, स्थापनाएँ ग्रोर टिप्पणियां 
में आचायं नलिनविलोचन शर्मा के ३५ निबन्ध संकलित 
हैं, जिन्हें लेखक ने पाँच वर्ग-खण्डों में रखा है, an 
ग्रालोचना-सम्बन्धी, शोध-सम्बन्धी, कलाकार-संम्बन्धी, 
संस्कृत साहित्य-सम्बन्धी तथा परिशिष्ट । प्रस्तुत कृति के 
प्रत्येक लेख से लेखक की प्रतिभा, साम्ये, श्रम और स्पष्ट 
दृष्टिकोण की ध्वनि आती है 1 पुस्तक संग्रहणीय है । पाँच 


हैं ग्रात्माराम पड 


|  रुपये में प्राप्य इस कृति के प्रकाशक मोतीलाल बनारसीदास, 
` डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी || - 


बाँक्कीपुर, पटना हैं । 

x as 
में गांधीवादी श्रर्थ-व्यवस्था के 
ख्यातिप्राप्त विचारक एवं सुप्रसिद्ध शिक्षाशास्त्री श्री 
मन्तारायण के २९ निबन्ध संकलित हैं, जो जीवन की विविध 


समस्याओं के समाधान की ओर इंगित करते हें । प्रस्तुत 


निवन्धों की बिशेषताग्ों में इनकी लघुता, सुबोध एवं सरल 
तथा. ग्राह्य भाषा-शेली और विचार उत्तेजकता प्रमुख हैं। 


जागरूक नागरिक इस कृति से भ्रवश्य ही लाभान्वित होंगे। ' 


सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित, क्राउत 
१३२ पृष्ठ की यह पुस्तक ढाई रुपए में उपलभ्य है। 


12023, 00 Sk ar” 


मिसिरजी में श्री ग्रस्तपुर्णानन्द की सात. हास्य-रचनाएँ-- | 


१. माखनचोर, २, गगनभेदी, ३. पापा, ४. मंशी जालपा- 
सहायजी 


वाल और चीनी, . ६. अकबरी लोटा तथा. í 
७. चल, चलाचल--संकलित हैं । आज हास्यरस के लेखक | 
- की भूमिका ag नहीं रही है, जो एक विदूषक की gM i 


IRS 


करती थी; श्राज वह युग ग्रौर समाज का निर्माताहै। ॥ 


` प्रस्तुत रचनाओं के आधार पर प्रालोच्य कृति के लेखक | 
के बारे में भी यह कहा जा सकता है। श्रात्माराम एफ | 


संस, बिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन 5० पृष्ठ की 


सुमुद्रित एवं सचित्र पुस्तक का मूल्य डेढ़ रुपया है | 


~> उनके २२ हास्य-विनोदपूणा निबन्ध संकलित 


। नेर दार्शतिक विषयो पर लिखे गए हैं तथा शेष 
मे लेकर निराला तक के दस साहित्यकारों 
a ग्र । पुस्तक रोचक एवं 
बतोदातमक संस्मरण से - mr 
| हद घार रुपये में प्राप्य काउन ee Ha र 
| . मागक भी आत्माराम एण्ड संस, दिल्ली हैं 
| त्रा निबन्ध : निवच्धों का एक ऐसा संकल है; जिसमें 
| बिल विषयों को स्पष्ट करनेवाले a परीक्षोपयोगी 
| jaa दिये गए हैं | ग्रादशे निबन्ध, व्यक्तिगत निबन्ध, 
| erates, राजनीतिक, राष्ट्रीय समस्याएँ, योजनाएँ- 
| fang, श्रौद्योगिक समस्याएँ, ` ग्राथिक-सामाजिक- 
mida समस्याएं, जीवनियाँ, हिन्दी साहित्य और 
| cae निर्माता, सांस्कृतिक, विद्यार्थी और शैक्षणिक सम- 
| हए, बेल-कूद रौर मनो रंजन, वैज्ञानिक प्रगति-- इन पन्द्रह 
| गंसण्डो में विभक्त यह पुस्तक ग्राज के जन-जीवन के 
| शक पक्ष पर रोशनी डालती है । श्री मुनीश सक्सेना और 


| 


कृशनचन्दर 
पांडेय बेचन शर्मा उम्र 


wear भटियानी 


रवीन्द्रनाथ ठाकुर 


रद पॉकेट बुक्स प्रा० 


भ्रम १३. निबन्ध सा हित्यागॉ्रेरव HARASA Fong Chega FRESE HT, इसमें कोई संदेह नहीं 
प्र 
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सस्वी e geez ० सुरुचिपूर्ण 


७ सपनों का कैदी (उपन्यास) 
७ चन्द हसीनों के खुतुत (उपन्यास) 
® जटसाला (उपन्यास) - 


७ चार अध्याय (उपन्यास) 


लि०, शाहदरा, दिल्ली-३२ 


गणश शुक्ल द्वारा संपादित प्रस्तुत कृति को विद्यार्थी | 


है । रामकसल प्रकाशन, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन 
४०० पृष्ठ को यह पुस्तक पाँच रुपये में प्राप्य है | 


भारतोय-ग्रायं भाषा श्रोर हिन्दी : अ्न्तर्राष्टीय ख्यातिप्राप्त 
भाषा वैज्ञानिक sto सुनीतिकुमार चाटर्ज्या की सम्मानित 
कृति का तृतीय संस्करण है । प्रस्तुत कृति के दो खण्डो | 
१. भारतवर्ष में आय भाषा का विकास तथा २. नूतन ही 
ANAT ग्रान्तःप्रादेशिक भाषा हिन्दी का विकास-- po 
में विद्वान लेखक ने श्रालोच्य विषय का £ शद्‌ विवेचन- 

विश्लेषरा प्रस्तुत किया है । प्रस्तुत कृति न केवल स्नात 
कोत्तर वक्षाओं के छात्रों वरन अनुसंधानेत्सुओं एवं इस 
क्षेत्र के विद्वानों के लिए एक संग्रहणीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ 
के अभाव में भाषा विज्ञान का ज्ञान ग्रधरा है। इस वह 
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@ याद (उपन्यास) 
पलंबक 

७ यह सच हे (विचित्रकाएँ) 
Wo प्रकाश पंडित _ 

७ पति-पत्नी (जीवनोप 
Sto लक्ष्मीनारायण 


Ms 
% 
Š 
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Ne द) ae 2 
बालापयोंणों . 
हितोपदेश : में कवि श्री विश्वदेव शर्मा ने हितोपदेश की 
कहानियो को बड़ी ही सरल और सुबोध कविताओं के रूप 
सें बच्चों के लिए प्रस्तुत किया हे । कविताएँ बच्चों को 
' बड़ी जल्दी याद होती हैं ओर कविता के माध्यम से कही 
गई कहानियों का उन पर सीधा प्रभाव पडता है | इस दृष्टि 
से सचित्र बाल उपहार माला के अन्तर्गत प्रकाशित इस 
क्ति का. विशेष महत्त्व है। चार खण्डों में विभक्त इस 
कृति में २४ काव्य-कथाएँ दी गई हैं, जिनका सम्पादन श्री 
योगेन्द्रकुमार लल्ला ने किया हे । डबल क्राउन साइज की 
इस १२४ पृष्ठ की सुभुद्रित WI सोह दय पुस्तक का मूल्य 


कल मुल्य कृति का प्रकाशन हुआ हे राजकसल प्रकाशन, दिल्ली मासाजी दिल्ली से ae: श्री ER eng go 


E से तथा डिमाई ३२२ पृष्ठ की जहा मद ASSET EA ation nena डक का सकलन हे । रचन 
. मेंप्राप्य है। 


एं Ys 
उपदेशात्मक, TERT और बालोपयोगी है जो ना 
i 


शीघ्र ही कठस्थ हो जाएँगी । कविताश्रों की भाषा 


` श्रौर सुबोध हे । कापी ४० पृष्ठ की इस सचित्र foe 


मूल्य एक रुपया हे और यह भी श्रात्मारास एण्ड 
दिल्ली का प्रकाशन है.। 


3 ७1, 

x 3k ७ 

ue ३ Aa 
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ये रणाबाँकुरे : श्राज की संकटकालीन स्थिति को ध्यान में 


रखकर लिखी गई श्रीमती सावित्रीदेवी वर्मा की नवीनतम | 


बालोपयोगी कृति है । 'चीत:के विश्वासघात की कहा 
से लेकर “गोवर्धन उठकर रहेगा” तक ११ श्रध्यायों # 
विभक्त इस पुस्तक में भारतीय सीमा के प्रहरियों को 
साहसी गाथाएँ संकलित हैं। पुस्तक रोचक व ज्ञानवद्धक है| 
ARMIA एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस कापी 
७२ पृष्ठ की सचित्र पुस्तक का मूल्य डेढ़ रुपया है। 


` पाँच रुपया है । प्रकारक हैं ग्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली । 


a af कौ 


ऋ, JE * 


टिंगटिंग : 
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हिन्दी समीक्षा में नव-आगमन 
gal समीक्षा के सिद्धान्त 
। : कुलबीर सिह कांग 
इसके आमुख वचन में डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी लिखते हैं : 


भि कुलबीर सिंह कांग पंजाबी के सुप्रसिद्ध और हिन्दी के उदीयमान लेखक हैं । उन्होंने संस्कृत के आलंकारिक | 
| आचायों को समीक्षा विषयक मान्यताओं का. स्वतन्त्र भाव से विवेचन किया है । इसमें पुराने आचार्यों की 


साहित्यिक मान्यताओं के गम्भीर विवेचन का परिचय मिलता है। उनकी स्वतन्त्र विचार-पद्धति स्वतःत 


चिन्तन को आमन्त्रित करती है । श्री कांग साहित्य-समीक्षा में अभी नये आ रहे हैं लेकिन उनके विचार प्रौढ़ है | 


बड़े साइज में यह पुस्तक बहुत सुन्दर मुद्रित हुई है । . 
आकर्षक टाइटल | SS मुल्य : ६ रु० 


प्रकाशक  . : 
fana चन्द एण्ड सन्ज्ञ, ५७५१ जोगीवाड़ा, दिल्ली-६ 
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एक ऐसी बालोपयोगी रचना है, जिसमें पाँच 


I TY HOVE HE IHU SY CF ee ID OR 


£ ; J > ॥ 
g संग्रहीत $ 2a 
का को बहुत ही सरल श्रोर ग्राह्य शैली में प्रस्तुत 
qal ‘ 
f | lve पृष्ठ की इस सचित्र पुस्तक के प्रकाशक 
| 
| रामास g 


3% žk 
Me 44 


यका + : श्री सरस्वती कुमार दीपक के सात 
नक एरी सचित्र संगीत रूपकों का सकलन है | बालं 

wait में ग्रभिनेय इन रूपकों की >सबसे बड़ी विशेषता 
। १ हका बिना किसी विशेष प्रयास के कंठस्थ हो जाना । 
, (क छपक कोई-न-कोई शिक्षा देता है । श्रात्माराम एण्ड 
i दिल्ली द्वारा प्रकाशित कापी ५४ पृष्ठ की इस पुस्तक 
मतय डेढ़ रुपया है | 

x + ae 


AS गीत : ब्रात्माराम एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रका- 

[श्री निरंकार देव 'सेवक' की ऐसी बाल-कवितास्रों का 
गतत है, जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक पुरुषों के जीवन 
| |पोही-योडी झाँकी प्रस्तुत की गई है । इन २६ कवि- 
| स प्रत्येक कविता रोचक और शिक्षाप्रद हे ag 
ha पुस्तक एक रुपए में उपलब्ध हैं। 


ae “Me y. 


| [तो तेल को कहानी : श्री गोविन्द चातक की एक 
ही ज्ञातवद्धंक पुस्तक है। इसमें तेल प्राप्त करने के 
| शोर उपायों से लेकर उसकै उपयोग तक की कहानी 
wa रोचक और सरल भाषा-शैली में कही गई है। 


राम एण्ड संस, दिल्ली हैं । 
Mn 

j ० * 

(न चलाएँ : श्री देवव्रत 


डु 


बसु हारा लिखित, श्री 


Ths a भित है । पुस्तक न केवल बालकों वरन 


ए भी raga n : 
Ry भी MAIS नः उपयोगी है ! इस कापी प्‌ 


I 


| बहुत ही उपयोगी 


हह रा" जनत के बह 


न AES 


लेखक श्री गछेम नडा Fain Caer FP A महत्त्व है । agai . 


एड संस, दिल्ली तथा मूल्य है एक रुपया | 


~ रखा है कि कविताओं की भाषा सरल, सहज एवं ग्राह्य हो, 


4 पवित्र SF का. मुल्य एक उपया ग्रौर प्रकाशक 


_ जीते-जागतेः चित्र प्रस्तुत किये हैं । बारह अध्यायों में विभक्त 
न हारा अनित अ स aa पुस्तक में सोवियत रूस मुखर हो उठा है। लेखक ₹ 
theatre, a ते तथा सस्ता ब - संस्मरण बड़े ही श्रपनेप के साथ लिखा होगा (अपने मित्र 
"ahaa त एक ऐसी पुस्तक है, जिसमें विमान _ राष्ट्र के बारे में विस्तार से जांननेःके इच्छुक पाठक प्रस्तुत 
PY पन दरी पणी हे। इस मण्डल, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित यह रचना ढाई 
eee Sh पुस्तक का मूल्य है दो रुपया। o N प्राप्य क ee 


= हिमालय-दशन = श्री कृष्णनारायण गोसावी. की. 


यो में विभक्त इस पुस्तकका _ लिखित ति का हिंदी mam @ it लेखक ने री 


: = = Os in Public Bertin: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


< 


साहित्य मण्डल, नई दिल्ली हारा प्रकाशित ग्रौर एक रुपये 
में प्राप्य है । : 
जान बचाने के तरीके : ‘Ged एड' के लिए लिखी गई. 
पुस्तक है । ऐसी पुस्तकों का ग्रब तक हिन्दी बड़ा अभाव, ` _ 
था । सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ने इस उपयोगी 
पुस्तक का प्रकाशन कर इत क्षेत्र की एक बहुत बड़ी कमी 
को पूरा किया है। प्रयास अभिनन्दनीय है । डबल क्राउन 
८० पृष्ठ की इस सचित्र पुस्तक.क! मूल्य दो रुपया है। | 

अ 5 J oe 
महापुरुषों के बीच : एक ऐसी बालोपपयोगी रचना है, 
जिसमें देश. और साहित्य के बत्तीस प्रकाग-स्तम्भों के. : 


-जीवन-प्र संगों को उद्घाटित करनेवाली कविताएँ संकलित | 


हैं। कवि श्री जगदेव पाण्डेय ने इस बात का विशेष ध्यान 


जिससे वे सरलता से याद की जा सकें । साथ ही व्यक्तिः 
सम्बन्धी पृष्ठसंख्या खोजने के लिए रोचक नामचक्र भी - 
दिये गए हैं साहित्यवाणो, इलाहावाद-३ द्वारा प्रकाशित 
उक्त पुस्तिका का. मूल्य डेढ़ रुपया È l 


२५ 
a 


रूसी युवकों के बीच: सोवियत: जत-जीवन की २ wia 
प्रस्तुत 'करनेवाली पुस्तक ठ जिसमें लेखक. श्री रामकृष्ण 
बजाज ने वहाँ के जीवन-को समीप से देख-परखकर उसके 


कृति से ग्रसंदिग्ध रूप से लाभान्वित होगे । सस्ता साहित्य 


9१92०२१ RPS 


सत्ताईसवे Wh के कुछ लेख : 
० हेजारीप्रसांद द्विवेदी ७ कलाकार की सिसृक्षा 
Ae सर्जन-सीमा 
Zio नगेंद्र, ७ भट्ट लोल्लट का रस: 
सिद्धान्त - 
Sto हरद्वारीलाल शर्मा ७ ध्वनि-सिद्धान्त का साम 
ae यिक रूप 
` डॉ० इंद्रनाथ मदान ७ निराला-काव्य : एक 

Re मूल्यांकन | 
` सज्जाद जहीर ७ उटू शायरी की कुछ 

aa समस्याएं 

Slo मुल्कराज ग्रानंद ७ अंग्रेजी साहित्य में भारतः 
Re संबंधी उपन्यास 
ग्रभिज्ञान शाकुंतलम्‌ AT 
` आँधेलो : एक तुलनात्मक: 
अध्ययन 0070 

अमतराय ७ AT का परिवेश और 
हमारा साहित्यिक दायित्व. 
थ में पुस्तकों की ग्रालोचनाएँ, संक्षिप्त 
` - टिप्पणियाँ आदि 
i A 
um प्रति ३.०० : वाषिक १४:०० ४7 
- (रजिस्टरी से) प्रथवा १२:०० ' ` 


वीरेंद्रनारायण 


on SRR MASA, केलाश-मानसरोवर तथा 
"से लेकर नेफ़ा तक यात्रा-वृत्तांत प्रस्तुत किया हे । इस. 


Se SSN 


. है । शराब में डबे हुए, रंडियों की गोद में पड़े राजा 


: 
| 


a 
की सबसे बडी विशेषता है तथ्यात्मकता । साथ ही वह = 
की तरह रोचक भी है । पुस्तक में अनेक Pa, 
मानचित्र भी दिये गए हैं, जिनसे उसका महत्त्व और बह 
गया है। चार रुपये में प्राप्त इस पुस्तक के प्रकाशक | 
आत्साराम एण्ड संस, दिल्‍ली । पृष्ठ संख्या क्राउन d ( 


उमराव जान 'अदा' : उदू के प्रथम उपन्यासकार ट k 
मिर्जा हादी 'रुस्वा' की एक ऐसी औपन्यासिक कृति; 
जिसमें उन्नीसवीं शताब्दी का नवाबा लखनऊ मुखर हे | 


- उठा है। लखनऊ की वह रंगारंग जिन्दगी की कहानी एक ४ 


तवायफ के मुंह से जसे स्वयं ही बोलने लगी है । यह बहू. 
समय था, जब नवाब. और सम्भ्रांत लोग अपने बच्चों को |; 
तबायफों के यहाँ तौर-तरीक तथा सलीका सीखने के हि 

भेजा करते थे । इस श्रत्यंत रोचक उपन्यास में उस पुग क 
जीवन जैसे वाणी पा गया है। इसका श्रनुवाद श्री गिरीश | 
माथर ने किया है।, अनुवाद बहुत ही सरल, सुबोध एव 

magi Wo To ११० पृष्ठ की इस सुमुद्रित His 
प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से हुआ है । मुल्य १.० 


yr. Me 


ae १ 


रचता 
लेखक ने निवेसन यथार्थ को हमारे स 


नवाब, महँलों में खून के आंसू रोती रातिर्या ताज शी 


> तरुत के लिए भाई-भाई का खून पी जातेवा 
राज-पुरुष और भूख से तड़पती प्रजा a 
` जसे एक जीता-जागता चित्र है । राजकमल १" 


१: उपन्यास AIS 
aa 


प्र 
दिल्ली हारा प्रकाशित यह कृति डेढ़ रुपये में 


` पृष्ठ संख्या To Jo १८४1 | 


सुमन : एक वेश्यो-पुत्री की ऐसी 


वक जीवन के रूप में जीना चाहती 
र सिक्के का कोई सम्बन्ध न हो, जहाँ 
एक दूसरे के पूरक न सम जातें हो, जहाँ 

_हो--कोई निज का अपना । लेकिन 
न थी । उसकी माँ उसे कोठ पर 
ह चाहती थी | उसकी गाड़ी को श्रपनी गाड़ी द्वारा 
ईती पर चलते के लिए विवश कर रही थी । इस 
र्री उपत्यास की लेखिका हैं रजिया सज्जाद जहीर । 
| बात का प्रकाशन राजकमल THAT, दिल्ली से हुआ 


मुल्य है दो रुपया । पृष्ठ संख्या पा? go २०८ | 


5८ 3% 


» |: श्री उपेद्धताथ 'ग्रश्‍क' के बहुप्रशंसित ६ एकांकियों 
ग मकलन है | तौलिये, चिलमन, चमत्कार, पदा उठांग्रो ! 
हो | गिराग्रो ! जोक तथा. लक्ष्मी का. स्वागत इन छ 
के laan में से प्रत्येक एकांकी श्रभिनेय रोचक ग्रौर सोह शय 
ह ||| इसमें कोई संदेह नहीं है कि पुस्तक का हिन्दी-पाठकों 
i तागत होगा । एक रुपये में प्राप्य पा० Jo ११० पृष्ठ 
$झ संकलन का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से 


| bn । 
पा ५; 


as 


रो से mt: ग्रन्तरिक्ष पर मानव के विजय-ग्रभियान 


(एष्ठ ४२७ का शेष) म 
सते हूँ। स्कूल भ्रध्यापक चाहें, तो बाल-पुस्तको के 
खि लेसक बन सकत हैं लेकिन इस ओर उनका कोई 


a or मुझ ` बहुतः महत्वपुर्ण मालूम देती है 
a कै बाल पुस्तकों की माँग और gaat gia 

नहीं । जब कि एक ओर विशेष विषयों पर 
र Tt अभाव हे, वहाँ दूसरी ओर प्रकाशकों 


। 
: a बेचने के लिए कठिन प्रयास करने पडते. 
कारण ग्रामतौर पर पुर 


o मे खप जाता हे । पुस्तकालयों मे 
गा के खुलने से बाल-साहित्य की नियः 
२ उसका उपयोग बढ़ेगा । ` 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennaj and eGangotri rai 


- गगारिन की वह रोचक कहानी प्रस्तुत की है ख्वाजा श्रहमद | 
अब्यास ने और अनुवादक हैं श्री मुद्राराक्षस-[ TTo बु० ११६. 


RI 


मो आदर्श विबन्ध 


सपादक 


तक्रालयों में बाल-साहिंत्य | 


_ हीना है। अमरीका: और ग्रेट ब्रिटेन में _ 
: साहित्य का ७५% वहाँ पुस्तकालयो के | 


की -लोमहर्षक गाथा है--एक ऐसी कहानी, जिसमें मानव | 
का आकाश में पहुचने का युगों-युगों का स्वप्न साकार _ 
हुश्रा हैं । सोवियत देश के सपूत प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी | 


पृष्ठ की इस कृति का प्रकाशन राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
से हुआ है । मुल्य है एक रुपया । 


se 


4 


समाज IAA आला 


१. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र 
२. राजा रामसोहनराय : 
३. संगीत की कहानी : 
४, संत पोतत : 


लेखक-मुद्रा राक्षस 
लेखक--मनहर चौहान 
लेखिका- रेखा जैन 
लेखक--राधवराव्‌ | 
५. पुष्कर : लेखक--लोकेन्द्र शर्मा _ 
६. सुख की कजी: लेखक--यशपाल जैन 
७. फ़ाहियान की भारतयात्रा : लेखक--कमलेदवर | 
(शेष पृष्ठ ४४४ पर). 


` प्रकाशित हो गया | 
हमारा नवीन छात्रोपयोगी प्रकाशन 


(हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूल के विद्य Ti- 
थियो के लिए विशेष रूप से लिखित) | 


मुनीश सक्सेना : गणेश शुक्ल 
: ७ तिबंध-लेखन पर एक विशद्‌ लेख 


० हिंदी गद्य-निर्माताश्रों के चुने हुए । 
० विभिन्न विषयों, समस्याग्रों तथा 


-® 
मूल्य पाँच रुपये 
_ Beast व्र माळा 


E आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली : _ _ परिजात प्रकाशन, पटना 


atten विचारधारा, डॉग श्रीकृष्ण श्रीवास्तव — salt के लिए, श्री महेन्द्र वीर विक्रमशाह, कविता m 
--उत्तरी ध्रुब के नीचे सर्वप्रथम, कमाण्डर विलियम --श्रास पास को दुनिया, Jo मु०, श्री कामताप्रसार 
` _ग्रार० एण्डर्सन सिह “काम,” वैयाक्तिक निबन्ध-संग्रह 
--विच्ध्या बाबू, श्री सन्तोष नारायण नौटियाल, उपन्यास राजकमल प्रकाशन 
ganz, श्री रामेश बेदी —ala चन्द्रलेख, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी 
'_ ग्रसरीकी चित्रकला का सक्षिप्त इतिहास, जेम्स टॉमस हिन्द पॉकेट बुक्स ote लि०, शाहदरा-दिल्ली 
etc core — ag, श्री पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, | 
--हिन्दी लेखिकाभ्रों को प्रतिनिधि कहानियाँ, सं० श्री --बड़े सरकार, श्री भैरवप्रसाद गुप्त, 
- योगेन्द्रकुमार लल्ला एवं श्रीकृष्ण >-अ्रपता घर, श्री यज्ञदत्त शर्मा | 
जनता का सेवक, श्री कणाद ऋषि भटनागर, नाटक. - इन्दिरा, बंकिमच र 
j नेशनल पब्लिशिंग हाउंस, दिल्ली-६ --बदला, ग्रार्थर कानन डायल 
॥॥ ~~ कुट काव्यः: एक श्रध्ययत, डॉ० रामधन शर्मा -र्‍उदु शायरी के सात रंग, सं० श्री प्रकाश पण्डित 
र्ट को कहानी, श्री रामनाथ पसरीचा, नवसाक्षरो- --नई. बुनाई, श्रीमती लीला प्रकाश 
ue (पृष्ठ ४२९ का शेष) 
- सम्मोहिता श्री उपादेवी मित्रा, उपन्यास ठ _ पुरस्कार प्रदान किये जाने के बाद पांड्लिपियो पर 
अपनी धरती श्री-रेवतीसरन शर्मा, नाटक 


शासन के सर्वाधिकार हो जायेगे । 


प्रभात प्रकाशन, दिल्ली E पांडलिपियों के चयन के सम्बन्ध में निर्णायक समिति 

मास्टर साहब, रवीद्धनाथ ठाकुर, कहानी संग्रह - का निश्‍चय अन्तिम होगा तथा इस सम्बन्ध में कोई प 

= उपसंहार, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, कहानी संग्रह व्यवहार नहीं किया जा सकेगा । : 
` -्रन्तिम पत्र, प्रो दशरथ राज, उपन्यास ` ड पुरस्कार की राशि: उपर्यवत १० विषयों में a 
अंतरिक्ष स्पशे, श्री रमेश वर्मा, उपत्यास ,, : पर एक्र पांडुलिमि चुनी जानी है । प्रत्येक विषय पर जित 
at को भगदड़, श्री शिवमूतिसिह वत्स, बाल arf भी पांडुलिपियाँ प्राप्त होंगी, उनमें से श्रष्ठतम पड़िलिति 

नदी का पानी लाल, श्री शिवमूत्तित्िह वत्स, बाल चयन निर्णायक समिति करेगी | हर विषय पर एक wane र 

- साहित्य. = ` / पाँडुलिपि को ५०० २० पुरस्कार ससम्मात प्रदी n i 

चालाक खरगोश, श्री शिवमूर्ति सिह वत्स, बाल साहित्य जाएगा ।-इस- तरह कुल १० पुरस्कार प्रदान किये जीए | 

टखट चूहा, श्री शिवमूति सिंह वत्स, बाल साहित्य _. श्रन्तिस तिथि : पांडलिपि भेजने की शग fa | 


wart सघर्ष, श्री हरिप्रसाद, उपन्यास _.. २-१०-६३ 21 इसके बाद प्राप्त होतेवाली gue 

2 पावली, 5... ८ परकोदेवित्रार नहीं किया जाएगा। ae 

र __. पांडलिपि्या रजिस्टर्ड डाक से संचालक, पंचायत ४ 

` सेवा विभाग मध्यप्रदेश, grate को भेग | 
| प्रकाशन सः 
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a पी० शर्मा, io, चन्दकृत पृथ्वीराज रासो लघुस स्करण, ५१०, डि०, विइवभारती प्रकाशन, चण्डीगढ़ १५.०० | 
डीलक्स १८.०० 
मर मालतीसिह, डा०, आधुनिक हिन्दी काव्य में विरह भावना, ४८८ feo, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १५००० 
qia, डॉ०, प्रकृति भौर काव्य : स स्कृत साहित्य, Go Fo ४४२, feo, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, १३.०० 
खबर sto, साहित्य का परिपेक्ष्य, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी wed 
| तोय राघव, डॉ०, गोरखनाथ, २८०, डि०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 1 
aima द्विवेदी, पृथ्वीनाथ द्विवेदी, नाट्यशास्त्र की भारतोय परम्परा श्रौर दशरूपक, ४५६, Flo, राजकमल 
प्रकाशन, दिल्ली १०.०० 


राजनीति-शिक्षा श्रादि 


=| (० जे ब्राउन, विश्व aa व्यवस्था : एक परिचय, २३७, feo, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ७:०९ 

i केल्विन एस० हॉल, फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका, १०९, डि०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ४.९० 
TAT पाण्डेय Sto, ATA सातवाहन AASA का इतिहास, २६६,,डि ०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, (१०००० | 

ह | 75 रसेल, शिक्षा की रूपरेखा, २५९, क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली; - ६.२५. | 


म, | ८४ रसेल, सामाजिक पुर्नातमाण के सिद्धान्त, २०८, Fre राजकमल प्रकाशन, दिल्ली, ५ a 74706 
रप राजदवर दासगुप्त, कृषि विज्ञान, २२३, डि०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 
शति जोशी, नीतिशास्त्र, ६२१, क्रा०, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली 


उपन्यास ; 
oe एक थो भ्रनीता, sro, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली A 0203...” 
रशीद, BRA, १२०, क्रा०, पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल्ली 
ऐं काल्वर्‌ 


चार पत्तियाँ, १६८, क्रा०, पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल्ली 
Tal की लहरें, ऋ० पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल्ली 


कपल शक्ल 2 
TR चौरसिया, sto, चुटकी भर चाँदनी, २१५, क्रा०, अमिताभ प्रकाशन, इलाहाबाद सजिल्द ४:०० | 


oi 


| एते, त ई 
| बे शरोर भ्रब, क्रा० राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली Sas 
1 ° र 
सदाशिव, १५८, ato राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली, 
Ble oo | 
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कमलेग्वर, खोयी हुई दिशाएँ, भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी 


(पृष्ठ ४४१ का शेष). 

5. संत फ्रांसिस : लेखक--सरला बहन _ 
, दक्षिण की काशी: नेक्षक्र--श्रीपाद जोशी 
१०. चम्बल को कहानी:  लेखक--शंकर बाम 
११. सबसे बड़ी सेवा : लेखक- श्री कृष्ण 

१२. सब भुमि गोपाल की : लेखक--सुरेश राम 
संपादक : यशपाल जैन, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, 

- नई दिल्ली ; पृष्ठ संख्या: 
मुल्य ४० नये पैसे । ; 

प्रस्तुत पुस्तकमाला का मुख्य उद्देश्य बालकों तथा प्रोढ़ों के 

लिए ऐसा साहित्य उपलब्ध करना है, जो बहुत ही सरल, 

सुबोध शरौर ग्राह्य हो, जिसके विषय रोचक श्रौर ज्ञानवद्ध क 


पुस्तिकाओं को देखने से पता चलता है कि बच्चों और 
के लिए ag साहित्य न केवल रोचक वरन भारतीय 


a ake 


. ee ee एकांको--नाटक 

{दनेश खरे रक्त स गस १४ 5 की ० Saat doe, दिल?! Chennai and eGangotri 
| ॥ 
लक्ष्मीकान्त वर्मा, प्रादसी का जहर, भारतीय ज्ञातपीठ, वाराणसी 


हानी 


बाल साहित्य-प्रौढ साहित्य 

AAS शमा, भारत की स्वाधीनता की कहानी, ७५, Ao, राजपाल एण्ड सन्स दिल्ली, 
विमला दत्ता, ग्रजन्ता की बोलती तस्वीरें, ८०, डि० नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली, 
वीणा उर, खरगोश गुसाई, ६४, क्रा०, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 

सन्तराम वत्स, सुरज चाँद सितारे, ३२, कापी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दि 

विकि म त त A E rE विकी 


. अमेरिकी सभ्यता : 


क्राउन” ३२ पृष्ठ, प्रत्येक का 


तथा भाषा मुहारेदार और बोलचाल को हो । ग्रालोच्य . 


की सुमुद्रित कृति का मूल्य दस रुपया है | 


भारतीय ग्रथव्यवस्था में गाय का ग्राथिक मुल्यांकन : qdl 
१ | 
“fe पुस्तक के नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्तुत इति % 


जात 
परमेश्वरी प्रसाद ने विषय के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण T 
“कारी तथा fag एवं प्रधिकारपूर्ण कड़े दिये है । 


प्रकाशित उक्त कृति का मूल्य ७५ न० doe! | 


ह 
२.१७ 


२,५० 


LRN 
२,५० 
ककी 
२.२५ 
fag श आक्रमण का ब्यौरा दिया गया है । पुस्तक ज्ञात- 
वद्ध क है। सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्लो द्वारा प्रकाशित 
उक्त पुस्तिका ६० नए पैसे में प्राप्य है। | 

* ` ae क 
ग्रमेरिकी-जीवन का एक संपूर्ण चित्र 
प्रस्तुत करनेवाली श्री मैक्स लनेर की नवीनतम कृति है। 
कृति को विद्वान लेकख ने पाँच वर्ग ख़ण्डों--१. जनता ak 
देश, २. अमेरिका में वर्ग are प्रतिष्ठा, ३. अमेरिका का 
जीवन-चक्र, ४. अमेरिका का. समाज और राष्ट्रीय चरित्र, 
तथा ५. HATE और पापुलर संस्कृति--में विभवत कर 
अमेरिकी जन-जीवन के प्रत्येक पक्ष का विशद चित्र प्रस्तुत 
किया है । पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं ज्ञानवद्ध क हैं तथा 
प्रत्येक जागरूक नांगरिक के लिए संग्रहणीय भी । श्री 
आर० पी० एन० सिन्हा द्वारा अनुदित तथा श्रात्माराम | 
एण्ड संस, दिल्ली द्वारा प्रकाशित इस feats ३५० १% 


Me. WES af 


आलोच्य विषय गाय है; गाय जो हमारे यहाँ माता r 
गो-धन के रूप में पूज्य हे । इस क्षेत्र के विद्वान लेखक 


द्वार 
ज्ञानवद्ध क है । सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली ४ 


। 
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a मुल्य Ho ३.५२ 
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मानव-मन के Hag दों के कुशल Fad? 
साहित्य त्प्रकादेमी द्वारा पुरस्कृत नाटक 


आषाढ का एक दिव 


के यशोभागी लेखक, विख्यात नाटककार, 
कहानीकार एवं उपन्यासकार 


मोहन राकेश 


की नवीनतम नाट्य-कृति 
गीन API का नया सम्पूर्ण नाटक 


लहरों के राजहंस 


सुंदरी के प्रेमपाश में ग्रसित अश्वघोष के अमर :महाक्राव्य 'सौंदरनंद' के 
गीयक-नंद--के चंचल लहरों में तिरते विवश और ग्रस्थिर राजहंसः - 
सरीखे उड्रेलित मन और उसके sade at हृदयस्पर्शी कहानी | 


एटिक कागज, पंक्की जिल्द, नयनाभिराम श्रावरण 


राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड 
5 कक्ष बाज्ञार, दिल्लो-६ : साइंस कॉलेज के सामने, पटना-६ 
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अपना आडर निम्नलिखित पते पर भेजे : 


रामलोचन प्रकाठान 
२३, प्रन्सारी रोड, दरियागंज, दिल्ली-६ 
सम्बन्धित 3 
( आधी सदी से भारत के प्रमुख प्रकाशक पुस्तक भण्डार, प्रधान कार्यालय, पटना TT | 
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Fac अग्नि के पुत्रो ! 

|. सो रहे हो? धरती कसमसा उठी 
[राज की पथरीली छाती में दरार पड़ती | 
(ही है। गंगा-जमुना को शीतल धारा | f 
प्र आ रही है। किस दिन तुम्हारा तेज | 
फा? किस दिन के लिए इस पवित्र | 
| उंडेल-उँडेल कर तुम्हारा पालन किया 
| चागो, एक हो जाओ ! आर्यावत्त की | 
j ॥ भाज अपने गरबीले पुत्रों की क्षुद्रता, | 
है फूट से त्राहि-त्राहि कर उठी है! | 
hi! | 
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, | द्विवेदी कृत 
“श्रोपन्यासिक कृति 
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‘better books for better understanding. ... 


SMALL ELECTRICAL MACHINES : Specially written for Indian students studying | 
Engineering Colleges and preparing for Post-Graduate studies, by Prof. N. P. Yermolin, D. 1. 

टॅ क 2 Price: Rs, 10,9) at 

VECTOR ANALYSIS & TENSOR CALCULUS: by Prof. A. J.- Borisenko and I, 7 Taram. 

Specially written for students of Indian Engineering Institutions who study hydrodynamic, 

theory of elasticity and other subjects dealing with tensor calculus. Price: Rs, 120) ae 


A TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Elementary Course: by Smirnov and Shelinsky. English 
- translation of the text book used in class VII of Soviet schools. Price : Rs, 65) 


` Shapovalenko. English translation of text book used in Soviet Higher Secondary Schools. 
i Price: Rs. 1407 लिप 


i N REINFORCED CONCRETE CONSTRUCTIONS : by V. N. Baikov. Expounds l m 
calculations based on ultimate load theory. Price : Rs. 60 


‘| DISLOCATIONS AND PLASTICITY : by N. S. Akulov. 


‘| GEOMETRY OF CLASSICAL DOMAINS & THE THEORY OF AUTOMORPH ` 
|. FUNCTIONS: by J, I. Pyatetskii-Shapiro. 


| ELECTRICAL AUTOMATIC CONTROL : by Prof. A. A. Sirotin. 
PROBLEMS AND EXERCISES IN CHEMISTRY : by 7. L. Goldfarb and L. M. Smog 


i C l 
| PRINCIPLES OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, PartI : by Dr. C. Mi 


Sg $ ०० ji 
ALGEBRA Part I AND II : English translations of the text books used in Classes पान 
ar ‘eee and VIII to X of Soviet Schools. 


Rajkamal Prakashan Private Lime 
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[त सरकार के शिक्षा-मंत्री Sio के० एल० श्रीमाली ने 
|. पद से त्यागपत्र दे दिया है जो प्रधान-मत्री ने स्वीकार 
1॥ त्या उनका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जायगा, 
sds प्राशा नहीं थी । मंत्री-पद से डॉ० श्रीमाली के 
| ma का स्वीकार होना प्रधान मंत्री की नजरों में 
tma की श्रसफलता की स्वीकृति है । 

1॥| देश में हजारों की संख्या में स्कूल खुल रहे हैं, लाखों 
Neri छात्र शिक्षा पा रहे हैं। स्त्रियों की शिक्षा 
मेति पर है ग्रौर विश्वविद्यालयों की संख्या में निरन्तर 
त हो रही है। लाखों, करोड़ों के खर्च से नई-नई इमारतें 
॥ री है शिक्षा-संस्थाओं के लिए लाखों रुपयों का 
[Pat देश-विदेश से खरीदा जा रहा है । राज्यों में 
PACTS राष्ट्रीयकररा की नीति ग्रपनायी जा चुकी 
॥ और विदेशों से, मुख्यतः अमेरिका से, विशेषज्ञों की एक 


ne हमारी शिक्षा-पद्धति को सुधारने के सुझाव 
all 


Hl 


शि पोजनाओं के ग्रन्त = गुल ७ 
। ही au ल्क और वृत्तिया दी जा रही 


भा ae 5 हिन्दी के पठन-पाठन के लिए विशेष 
जि म SRT दी जाती हैं। 'शिक्षा के प्रचार-प्रसार 
पा कोसी अनेक अन्य 'सफलताग्रों' को 


गा सकता 
ap ate ree 
ae बसी. उपक्रम, योजनाएँ, सुविधाएँ और 
कह रह हे र 
जित्ततातुर र है 


` ने पिछले बरसों में खडा किया है, उसमें प्राणा-प्रतिष्ठा | 


O TRT Ë जमी हुई है ! सेकड़ों गरीब छात्रों को कल्याण के लिए भारत में समाजवाद की ae 


ˆ गुजरा मान चुकी. है--नए भारत की जो मत 


हीं जान पड़ती ? क्या देश को नई पीढी. 


नागरिकों का मन देश के सामूहिक हितों के प्रति किचिन्मात्र ve 

भी उन्मुख करने में सफल हो पाई है ? क्या देश में फैली | 

कुठा और हताशा, जिसने छोटी से पकी उम्र तक के छात्र  / 

के अन्तर में ग्रपना पंजा गड़ाया हुआ है, सच्चे मानो में... 

“शिक्षा' के भ्रभाव की सूचक नहीं? क्या आज की भारतीय \ 

शिक्षा का ग्रर्थ छात्रों के लिए महज इम्तिहान पास करके 

डिग्री पाना नहीं रह गया है--डिग्री भी केसी, जिसकी 

कतई पूछ नहीं है, क्योंकि शिक्षा का जीवन से सम्प | 

नहीं रह गया है। यह शिक्षा नागरिकों को जीवन में | 

जूझने के लिए तैयार नहीं कर पाती | | 
शिक्षा के संगठन का. जो भव्य मन्दिर शिक्षा-मंत्रालय 


नहीं हो पाई । हम पत्थर की पूजा करते रहे हैं, अवात्‌ | 
की नहीं । 21 Es 

भारत में प्रजातंत्र बना रह सकेगा या नहीं 
सकेगी या नहीं, यह . एक , बड़ी हद तक उस शिक्ष 
ग्राश्रित होगा जो हम नई पीढ़ी को जन्म से दे 
के बाद की एक पीढ़ी पराधीनता और सामन्तः 
की रही, गली शिक्षा का शिकार होकर अपने को 


चाहिए, उसके भ्रनुकूल पतते को नहीं बना 
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नए प्रकाशन : 


उपन्यास 
'सगघ को जय 
शिवसागर मिश्च 
धर्म के नाम पर 
सन्हैयालाल ओझा 


६.०० 


१०.०० 


३.०० 


डा० रांगेय राघव 
नाटक : एकांको 
छपते-छपते 

.  मिहेल संबेस्शियन 

नया समाज 
. उदयशंकर भट्ट 
चट्टान का फूल 

मोहन चोपड़ा 
रक्त-संगम 

दिनेश खरे 


उढु को प्रतिनिधि हास्य 
कविताएं 
| संपा० अशं मलसियानी 
. कलियाँ खिलकर फूल बनी हैं १.५० 
` महेवाचन्द्र नक्शा 
पुरवया के नूपुर 
` देवराज दिनेश . 


७.५० 


सामान्य मनोविज्ञान 


ग्रालोचना 
आधुनिक हिन्दी कविता में 
शिल्प 
डॉ० कैलाश वाजपेयी 
आधुनिक हिन्दी काव्य में 
विरह-भावना १५.०० 
डॉ० मधुरमालती सिंह 
पत : काव्य, कला और TAA ३.०० 
नीरज : सुधा सक्सेना 
गोरखनाथ 
Sto रांगेय राघव 
विविध 
सानवःप्रकृति और आचरण ६.०० 
जॉन ड्यूई 
सुनो कान में (सचित्र) 
सावित्रीदेवी वर्मा 
भाषाशास्त्र का पारिभाषिक 
शब्दकोश 20.00 
राजेन्द्र द्विवेदी 
मानव की उत्पत्ति और क्रमिक 
विकास (सचित्र) 
माइखेल ATS 
आर्थिक विकास का सापेक्ष- 
चित्रण 
जॉन केनेथ गेलब्रथ 
अमेरिकी सभ्यता 
मेक्स लनर 


१२.०० 


८.०० 


८.५० 
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` हिमालय-दशेन (सचित्र) ४.०० 


कृष्णनारायण गोसावी 
मचान पर उनचास दिन. 
(सचित्र) 
श्रीनिधि 


६.०० 


कश्मीर का लोक-साहित्य, १०.०० 


मोहनक्कष्ण दर . 


Sto रामशकल पांडेय 
कार्यालय कार्यविधि _ ६.०० 
रामचन्द्रसह सागर ' 


: संयुक्त राज्य परिचय (सचित्र) ३.०० 


कालिदास कपूर 


१५.०० ` 


२,००. 


६-५० 


१६६२ 


| बाल तथा प्रोढ-साहित्य 
नन्हे-मुन्ने वेज्ञानिक बनें . 
(सचित्र) 
रमेशचन्द्र प्रेम 
पक्षियों को कहानियाँ 
(रंगीन) 
Sto गोविन्द चातक 
सांस्कृतिक कहानियाँ (रंगीन) ४.०० 


4.00 


सरला, बिल्ल्‌ और जाला 
(सचित्र) 
ई० वी० ह्वाईट 
हितोपदेश (रंगीन, पद्य में) ५,०० 
विश्वदेव शर्मा 
ये रणबाँकुरे (सचित्र) 
सावित्रीदेवी वर्मा 
भारतीय तेल की कहानी 
(सचित्र) 
गोविन्द. चातक 
गुडियो का देश (सचित्र) १.५० 
सरस्वतीकुमार दीपक 
अन्तरिक्ष स्टेशन (रंगीन) ३.०० 
डॉनल्ड HITT 
महापुरुषों के गीत. (सचित्र) १.०० 
निरंकारदेव सेव्रक 
मामाजी दिल्ली से आये 
ड (सचित्र) 
ललित गोस्वामी 
आओ, पुस्तकालय चल 
(सचित्र) . 
आर० एस० मित्तल 
anien (सचित्र) 
योगेन्द्रकुमार लल्ला 
` वनवासी. पाण्डव ( 
उमिल सब्बरवाल 
पंचायत का न्याय (सचित्र 
सन्तोषनारायण 


२.०० 


१.३० 


~ 
० 
© 


१.०० 


| हम और हमारा समाज 


` _. (सचित्र) 
आशञाराती होरा. 


१ 


= 


oo न = IIS I PD A A “मा. - 


यह भी कहा गया है कि यदि राष्ट्रीयः | 
श॑ aena में परिवर्तन नहीं किया 
जाता तो कम-से-कम पाठयपुस्तकों के तीन 
या चार सेट मञ्जूर किये जाएँ । ग्रध्यापकों : 
से इत पाढ्यपुस्तकों पर प्राप्त टिप्पणियों को एकत्रित करने | 
की और उन पर विचार विमश-करने की व्यवस्था भी होनी | 
चाहिए और उनका समुचित संशोधन आदि होते रहना | 
चाहिए । इन पाठ्यपुस्तकों के एक निश्चित ग्रन्तर से | 
निरीक्षण की व्यवस्था भी की जानी चाहिए । 

ae क + Ft 
पंजाब सरकार के शिक्षा विभाग की योजना हे कि अगले | 
वर्ष के मध्य तक प्रदेश के लगभग १४ हज़ार गंवनंमेंट स्कूलों 
में केवल ग्रध्यापिका ही नियुक्त हों--ग्रध्यापक नहीं। | 


| द दती से प्रकाशित होने वाले दैनिक हिन्दुस्तान में २३ 
f ३ को उनके कार्यालय संवाददाता द्वारा दी गयी 
| a जिसके अनुसार “प्रकाशक हिन्दी निदेशा- 

| रा एक हजार शब्दों के लिए ४० रुपये लेते हैं जबकि 

pagal और लेखको को केवल ३ से ४ रुपया तक 


| के yay के 11? 
\ j gare शब्दों के लिए पारिश्रमिक के रूप में देते हैं । 


ae a aie : 
दक्षिण भारत के प्रकाशक संघ ने मद्रास की सरकार से 
प्रार्थना की हे कि पाठ्य और जनरल पुस्तकों में प्रयोग के | 
लिए ag भ्रधिकृत नक्शे नियत दामों में छापकर बेचने का. 
af है? प्रबन्ध करे । देहरादून स्थित सर्व ग्राफ़ इण्डिया का कार्या, | 
ही त ताह लय प्रकाशकों द्वारा भेजे गये नक्शो को स्वीकृत करने में | 
| od ma z हुरो gett] ‘i ` प्रायः एक वर्ष की अवधि लेता है। क्यों न सरकार ही 
देश को सरकार के शिक्षा-मन्त्री श्री दाम्भूनाय पाठ्यक्रम के अनुसार आवश्यक नक्शे छापकर प्रकाशको 
। [जाके अनुसार पहली से ग्यारहवीं तक की कक्षाओं की की सप्लाई करने की व्यवस्था करदे? . प दक 
एको के राष्ट्रीयकरण करने का निश्‍चय कर लिया = oe rm ती = a 0. 
| me वोड आफ्न सेकण्डरी एजुकेशन को इस ओर - पंजाब सरकार का AEN है कि सजा में ऐसी. पुस्तकों 

MAG सरकार ने समुचित सहायता देने का आाइवासन वं गोट और गाइड्स का इस्तेमाल न किया जाय 
|! इस वर्ष धो से ग्यारहवीं कक्षाओं के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत नहीं हाँ । ग्रमृतप्तर के जिला 
प्रो सम्बन्धी पाठ्यपुस्तके तैयार की जा रही हैं, केशन झाफ़िसर २ ग्रौर ३ अगस्त को लगभग 
a राष्ट्रीपकरण भ्रगले वर्ष हो जाएगा । ः स्कूलों में ग्रकस्मात्‌ गये श्रौर भ्रतधिक्ृत पुस्तकों 
ot क ६ मैआतेदेखा। ग्रध्यापको से अरब जवाब तलः 
len dag यूनियन (मद्रास) की एक कमेटी ने रहा है कि उनके विरुद्ध कार्यवाही क्यों न की जाय 
ae को एक मेमोरेण्डम में सुझाव दिया है... n प या 
गाए और oe का राष्ट्रीयकरण बन्द कर: बंगाल विधान सभा क एक सदस्य ee 
Pome कोको यह स्वतन्त्रता दी जाए कि. रूस में बंगला भाषा में प्रकाशित रंगीन ग्रौर 
j te ee पं का उपयोग कर सकें | -साहित्य की बिक्री पर आपत्ति की । शिक्ष 
Ca र्ट डायरेक्टर आफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन हरेन्द्र चौधरी ने कहा कि उन्हें ये पुस्तक 

| ee ee a गया पा 


sae 


pas उस निदेशालय के श्रधिकारियों से मिले । और 
न कौन-सा प्रकाशक है जो लेखकों को एक हजार शब्दों 


मनहर चोहान 
मुल्य ५-४० 


{हिरनासांवरी' उपन्यास के बहुचचित 
खक का नया उपन्यास--भारत की नयी 
पीढ़ी, नये शहरों में, नये मूल्यों की खोज में ! 


अत्यन्त आकर्षक, वार्निड आवरण, दर्जनों 


| लघु चित्र ओर लेखक की साहसी भूमिका 
q | 


नेफा और लद्दाख के साहसी 
_ वौरों की गाथाएँ 
लेखक : वीरेन्द्रमोहन रतुडी 


भूमिका ले० : रक्षामंत्री यशवन्तराव चह्वाण 


मल्य २:०० 


सीमान्त के. प्रहरी भारतीय सेना के उत 


१२ जवानों की साहसिक सत्य-कथाएँ जिन्होंने 
अपने देश :को रक्षा के लिए बर्बरपूर्ण चीनी- 


ड आक्रमण का जी-जान से मुकाबला किया । 


त्र रोमांचकारी चित्रों से सुसज्जित | 


© 
: स्थानीय पुस्तक-विक्रेता से प्राप्त करें या हमें लिखें । 


किशोर-उपन्यास-माला के 
अन्तर्गत प्रकाशित चार नई पुसते 


नई साज, नई सज्जा, नया खूप 
मुल्य प्रत्येक २.०० 


देवता हार गए ; देशराजासह भागे || 
सत्यवादी हरिश्चन्द्र की प्रेरणादायी कथा 

पर आधारित किशोरों के लिए रोचक उपन्यास | | 

aaa सचित्र । ti 


BAGS : रूपा AJANA शुक्ल | 
शेक्सपियर के संसा र-प्रसिद्ध नाटक 'हैमलेट' | k 

को किशोरों के लिए उपन्यास रूप में सवेत्र ॥. 

सचित्र | H 


मैकबैथ : रूपा» AJAMA शुक्‍ल 


इस उपन्यास की कथा शेक्सपियर के HS! 
सुप्रसिद्ध नाटक 'मैक्रबेथ' पर आधारित है। [|| 
aaa सचित्र । e 
तुफान रूपा” शबुध्तलाल युक्त th i 

तूफान' शेक्सपियर . के प्रसिद्ध नाटक 
'ठैम्पेस्ट' की कथा पर आधारित किशोरोप 
योगी उपन्यास सर्वत्र सचित्र | 


उमेश FeV | 


५ नाथ माकट, नई सडक, दिल्ली- 


aa में भाषा की छपाई का इतिहास बडा पुराना है । 
बापानी इतिहास में उत्साही शिक्षकों alt एक बेजोड़ 
व्यवस्था की बात मिलती है । कुछ बहुत ही सुन्दर 
हुई पुरानी सामग्री भी मिली है, जिससे सिद्ध होता 
कई सदियों पहले भी जापान में लिखित भाषा. की 
gat थी । aa आधुनिक श्रर्थों में शिक्षा प्रणाली 
kugia छपाई उद्योग का पनपना 'मीजा काल 
kte) से ही शुरू हुआ । 

| 

H 


इसी काल में जापान में यह जोरदार लालसा पतपी 
वहरी--विशेषकर पड्चिमी- दैशो से भी खब ज्ञान 
हिका जाए, जिससे राष्ट्रीय शक्ति बढ़े और दुनिया 
l OA माने। इस काल में जापानी जनता ने 
| भोर सांस्कृतिक रूप से विशाल उन्नति की। 
| ति ईस काल को “आधुनिक जापान का उदय कहा 
॥ है। योरोपीय और प्रमरीकी सांस्कृतिक प्रभाव को 
OWS 80 की यह प्रवृत्ति तत्र से लेकर 'तायशो काल 
५९१६२६) में चलती-चलती “शोवा काल (१६२६ 

i al में और जोर पकड़ गई । 2 
, यि Raga के बाद वहाँ शिक्षा-प्रणाली में बाई 
aus Hae देश का आथिक और सांस्कृतिक 
जाप i गया ।- छपाई उद्योग के सामते भी 
शक सर 2. लेकिन धीरे-घीरे यह उद्योग भी 
x हच गया हे । विइवयुद्ध के विनाश 
वाद, आज यह उद्योग 


समय से कहीं ज्यादा उन्नत है । 


TY जनता देश-विदेश के सभी 


ago सागर सेठी 


[इंडियन पब्लिशर एण्ड बुकसेलर से साभार प्रकाशित] 


` गतिविधि के लिए समय भी श्रधिक मिलने लगा, त्यों-त्यों . 


. होती जा रही है। यह उद्योग ही ऐसा है कि जनता के. 
रोजमर्रा के जीवन से इसका गहरा सम्बन्ध है । . 


फिर सम्भल गया है. 


Ñ कौ ` भाबादी आज दस करोड होचली 21 = 
॥ णाली की उन्नति को लगातार महत्व १ 
है। जाप 


मामलों के प्रति बड़ी सजग है और संसार-भर के राज- 
नेतिक श्रोर झाथिक ज्ञान ही नहीं, वैज्ञानिक, टॅक्तिकल | 
और सांस्कृतिक ज्ञान से भी कुछ सीखने का प्रयत्न 
करती है 1 
ज्यों-ज्यों जनता के जीवन-स्तर में ग्राथिक रूप से | 
afa होती गई, और जनता को पैसा ग्रौर सांस्कृतिक 


पठन सामग्री की माँग भी बढ़ती गई। छपाई उद्योग का | 
काम आजकल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है । छपाई उद्योग | 
की हर शाखा--प्रंकाशन, वितरण, बिक्री--बड़ी विस्तृत 


जनता का जीवन-स्तर बढ़त! जा रहा है, इसलि 
जापानी लोगों के उन्नत बौद्धिक स्तर को देखते हुए, प 
सामग्री की माँग भी अ्रपते-आंप बढ़ेगी । कागज 
आधुनिक और विशाल हो गया है । छपाई उद्योग तक 
नींकी दृष्टि से बडा उन्नत है और उच्चतम श्रेणी 
हुई सामग्री की बडी ATT पुरी कर सकता है.। यही 


| आब Botany aera age Fation (लगभग HAE CTE । 


का श्रनुमान है कि १९६५ AIT. १६७० के बीच, 

की आबादी पूरे दस करोड़ तक पहुँच जाएगी | 

इतनी सारी जनता देश के २५२,५०८ वर्ग किलोमीटर में 
रहती है, इसलिए जापात संसार के सबसे घने बसे हुए 

देशों में से एक है। . 

_ , पिछले कुछ वर्षो में वहाँ जो महान ग्राथिक उन्नति 
हुई है , उससे जनता का जीवन-स्तर बहुत बढ़ा है । १६६० 
एक कर्मचारी की श्रौसत मासिक ग्राय ३६,६७३ येन 

१०२.४२ डालर) थी, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा 


है कि उनकी योजना के अनुसार भगलेः दस वर्षो में जनता 
 कीग्राय दुगुनी हो जाएगी । 

जापातियों का मुख्य भोजन चावल वहाँ राशन से 

मलता है, जिससे भोजन की मुख्य सामग्री का भाव स्थिर 

हे । खाने ग्रौर पहनने की दूसरी चीजों से १६५१ में ही 

` हटा लिया गया था । दूध,-मांस, रोटी, टीत-बन्द 

'ग्रादि खूब मिलते हैं। कपड़ा उद्योग भी खूब उत्पा- 

करता है, इसलिए वहाँ खाने-पहनने की कोई कमी 


. घर के रहन-सहन की ग्राधुनिक. वस्तुग्नो की बात 


तो शहर के हर दूसरे और गाँव के हर पाँचवें घर _ 


एक टेलीविजन सेट लगा है. । बिजली से चलने वाली 
aid श्रौर रेफ़ीजरेटर बहाँ साधारण घरेलू वस्तुएँ 
कुछ ही वर्षो में कारे भी.श्राम हो जाएँगी। - -._ 
गरानाओं से पता चलता है किः१९५९ से १६६० तक 
॥पानियों के जीवन-स्तर में २९% उन्नति हुई, जो कम 
को लक जे 


जनहित मन्त्रालय की जनगणना-समस्या-सम्बच्थी - 


आवश्यक शिक्षा से ऊपर के स्तर के 
४,६०० सीनियर हाई स्कूल है जिनमें ने ९३ २,७३५ 
हैं। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए ५२५ जूनियर मा : 
और विश्वविद्यालय हैं जिनमें कुल woe ९७७ पा 
पढ़ते हैं और हर साल १००,००० से अधिक पर 
निकलते हैं । 
विश्वयुद्ध के बाद शिक्षा-प्रणाली के सुधार और रा 
आशिक योजनाओं के प्रसार के साथ-साथ स्कूलों को पं 
लगातार बढी । स्कूलों की व्यवस्था सुधारी re th k 
विज्ञान तथा प्राविधिक शिक्षा पर जोर दिया गया । प्रत 
द्वितीय भाषा है और जूनियर हाई स्कूल से पढाई नाती |. 
जाती हैं । 7 p 
mard में बढ़ोतरी, 6 
ग्रादि का प्रभाव स्वाभाविकतः प्रकाशन उद्योग पर | 
है): जो प्रकाशनों की बड़ी संख्या और बिक्री से स्पष्ट gi], 
प्रकाशन . उद्योग की दो मुख्य वस्तुश्रों का उत्पादन छर 
प्रकार है :. ; A 
` पुस्तकें पत्र-पत्रिकाएँ m 
१२०,०००,००० २९०,०००,९९ | 
१६६० २११,०००,००० १,०५५,४००१५ 
बढ़ोतरी _ १७५% -३७५.३% | 
“१९५८ में साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाग्रो के उता 
अचानक वृद्धि हुई १९५८ ग्रौर १९५९ के बीच ता 
“हिक प्रकाशनों का. उत्पादन कुल उत्पादन का a 
au : 


१९५० 


बिक्री के मामले में १६४३ में पुस्तक वि 
कुल ७७,२९०,००० येन की छपी सामग्री बेची | 


०,००० येन 


= १९६० में विक्री १८४,०१४,०० को भाप 


तत 
उन्नति निश्चय ही ae 


काशन. 


तोसजन AIX संस्कृति के श्राग्रह ने भी 


faa कि जनसाधारण में सूचना श्रौर ज्ञान- 
माध्यम का गहरा प्रभाव और सुन्दर छपाई वाले 
हे क्वा घर की सज्जा सामग्री वन जाना भी बड़ा 
|तं दै शिक्षा सम्बन्धी और विशिष्ट विषयों की 

4 माँग भी वहाँ बहुत बढी है । कई श्रलग-प्रलग 
ae पुस्तकों की बढ़ती हुई माँग भी प्रकाशन उद्योग 
De उज्ज्वल भविष्य का विश्वास दिलाती है । 


विदेश से AIT प्रकाशनो की स्थिति 


बिदेश से ग्रायात होने. वाली लगभग सभी पुस्तकों 
a प्रवस्ध जापान बुक gdid द्वारा होता है । किसी 
oy विदेशों से पुस्तकें मँगवाने के लिए सौमित विदेशी 
p ही मिलती थी लेकिन आजकल जितनी माँग हो 

सार | नौ पुस्तके अपने-प्राप विदेशों से मँगवा ली जाती हैं । 
विदेशों से आयात की हुई पुस्तकों में टेक्नीकल, RfE- 
है |, प्रौर विज्ञान-सम्बन्धी पुस्तकें ही प्रमुख हैं । समाज- 
श ल प्रोर साहित्य पर भी काफ़ी पुस्तकों का भ्रायात 
im जाता है। ग्रायात की हुई पुस्तकें श्रधिकांश तो 


We इटली मुख्य देश हैं । थोड़ी-सी पुस्तके दक्षिणा: 
ह एशिया से भी आती हैं । 
जापान में पुस्तकों का ग्रायात करने वाली मुख्य 


॥ जापान पब्लीकेशन्स ट्रेडिंग Fo | क्योबुस्कत बुक 


| 
29 


{rat 


Eo 


का काम सम्भालती है 


रीकी प्रकाशनों के साथ समभोते के प्रधीन जापान 
दिया है । किन्तु सकर क्षीथे-सोध यह Fomles horeg “एशिया एडीशन' के नाम सें 


al 
1 का से ही श्राती हैं, बाकी के लिए ब्रिटेन, To जर्मनी, 


इन्टरनेशनल की बिक्री विदेशों में इग्लेंड, आास्ट त 
तिय हैँ: मारूजान बुक क०, कीनोकोसिया बुक Fo 


| इष्ण रूप से ईसाई धर्म सम्बन्धी पुस्तकों का श्रायात - 
त । “बेस्टने पन्लीकेशन्स डिस्ट्रीब्यूशन एजेन्सी? लग- 
भी विदेशी पत्र-पत्रिकाओ्रों और पेपर बैक पुस्तकों के. - 
| fnaf e _ मुह्य है : adie, 'अमेरिंकत वोग सौर म 
x चालयों के शिक्षक और विद्यार्थी आयात की (प्रमरीका से); 'फ्रेंच बॉग श्रोर ल भा 
हे के अच्छे ग्राहक हैं। इन विदेशी पुस्तकों के. 
की प्रभाव उनकी बिक्री को कम कर देता eels 
को दूर करने के लिए जापान में विदेशी 


२ ` बिक्री दितेःप्रतिदिन बढ़ रही है। 
E “तैयार किए जाते हैं, क्योंकि जापान के | 


दोबारा छापी जाती हैं। ये पुस्तकें वास्तविक दामों के | 
ara या तिहाई दामों पर बेची जाती हैं। ये पुस्तकें बहा | 
स्कूल कालिज की पढ़ाई में प्रयुक्त होती हैं, साथ ही बहुत | 
सी ऐसी पुस्तके दक्षिण-पूर्वी एशिया के देशों को निर्यात | 
भी की जाती हैं । इन पुस्तकों का व्यवसाय में बड़ा महत्व- 
पूर्ण योगदान है । 5 

जापान के कई प्रकाशक अंग्रेजी पुस्तकें भी तैयार _ 
करते हैं । इनमें इस से अधिक-मासिक पत्रिकाएं हैं श्रौर 
कई पुस्तके जापानी विषय-जैसे श्रौपचारिक चाय-पान | 
और पुष्प-सज्जा, श्रादि--पर भी हैं । ये पुस्तक वहाँ 
रहने वाले बिदेशिमों ate टूरिस्टों के लिए बड़ी रोचक. 
fag हुई हैं और विदेशों में भी इनकी माँग बढ़ रही हैं । 

जापान में जितने प्रकार की विदेशी पत्र-पत्रिकाए 
आती हैं, उससे कई लोगों को श्राइचयं होता. है । “लाइफ 
“टाइम”, 'न्यूजवीक', Usd डाइजेस्ट' जैसी पतिका 
की. कल्पना तो हर कोई कर सकता है, किन्तु वास्तव में 
लगभग yoo बिभिन्न विदेशी पत्रिकाए वहाँ ग्रायात को . 
जाती हैं । अंग्रेजी न जानने वाली जापानी जनता के लिए _ 
बे विदेशी पत्रिकाएँ ही ग्राक्षेक सिद्ध होती हैं, जिनमें _ 
चित्र ग्राति Ga छपे हों। इसीलिए 'लाइफ ओर लुक 
जेसी ग्रमरीकी पत्रिकाएं वहाँ खुब बिकती हैं। “लाइ 


आर qo जर्मनी के बाद जापान में ही सबसे 


होती है। 
जापान में फैशन सम्बन्धी जितनी सारी पत्रिक 


(फ्रांस से) । बुडी मोसेसोन्देशत (जर्मनी से) 
और 'ला-मोदा' (इटली से) । इन HUT 


हाडंकवर (पक्की fate 
(साधारण कागज की जिल्द 


OTR २३३ २ ED OSD 2271S र ५०9 Ot] 


४ अधिक रुचि ग्राज संसार-भर में दिखाई देती ३ | 
x सि à 8६६ Aes Samaj Foundetioncfaeparaepnd pe Canara रा सीरीज कही जाने वाली 

तम्ब भी अपने कम दामों के कारण खब बिकती हैँ | रम 
और अंग्रेजी पाकेट-बुक एडीशन भी इसी कारण से अधिक 
विकते हैं । जहाँ तक पुस्तकों के विषयों का सम्बन्ध 
प्रसिद्ध पुरानी रचनाओं, वे उपन्यास जिन पर फिल्में वग 
चुकी हैं और जासूसी कहानियों वाली पुस्तकों की मांग | 
बहुत है । आयात की जाने वाली पुस्तकों की माँग इतनी | 
बढ़ चुकी है कि युद्ध-पूर्व की माँग से उसकी तलत a ॥ 
व्यर्थं हे । फिर भी जापानी भाषा की पुस्तकों की तुन | 
में इन पुस्तकों को माँग बहुत. कम है । यह अच्छा ही र 
क्रि बाजार में जापानी प्रकाशनों की विदेशी प्रकाशनो के 
साथ कोई होड नहीं है । श्रौर तो और, जापानी में अनुवाद | 
हो जाने पर मौलिक भाषा की पुस्तकों की माँग Wie ag 
जाती है । 


नक 
नवीन PIAT 


+ -झाधुनिक हिन्दी महाकाव्यों का 
शिल्प-विधान (थीसिस) मू० १६) 
>-डॉ० किशोर डी० लिट्‌० 


र खड़ी बोली कविता एवं विरह 
विवेचन (थीसिस) ` Yo १६) 
० रामप्रसाद मिश्र 


k AIN की शिक्षा-नीति : हिन्दी 
भादा श्रौर साहित्य के विकास 
सें योग (थीसिस) मु० १६) 
--डॉ० मुदमंगल सिंह 


(४) उत्पादन छ 
१९६० में जापान ने कुल ४,५१३,००० टन विभिन , 

प्रकार का कागज तैयार किया है । इससे पिछले वर्ष की | 

तुलना में इस वर्ष पश्चिमी प्रकार के कागज उत्पादन में 

१४.२% श्रौर पेपरबोर्ड उत्पादन में २५.९% की वृढ़ि | 

'हुई। १९६० में छपाई के लिए कागज का cae |. 

८८४,३६५ टन रहा । जापान के बड़े कागज उत्पादो | 

में मुख्य उत्पादक ये हैं : श्रोजी पेपर go, जूजो पेपर क | 

होन्शू पेपर Ho और दायशोवा पेपर Fo और उत्पादो | 

के साथ, इन उत्पादकों के काम में भी १६६० में विशेष । ६ 

बढ़ोतरी हुई | इसी के प्रभाव से प्रकाशन उद्योग में समा. | हो 

चार-पत्रों, पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाग्रों ग्रादि के लिए भी पह 

वष महत्वपूर्ण रहा | 

जापान में छपाई और बाइंडिंग के क्षेत्र में ये १. | | 

fat प्रमुख हैं : दाइ निप्पन प्रिंटिंग Fo, AT हंग | 

ao, क्योदो प्रिटिंग ao और तोशो प्रिटिंग Fo | ४ 

सारी मुद्रण संस्थाऐ उच्चतम श्रेणी की छपाई का Fi 

करने में समर्थ हैं और आफ्रसेट, फोटो ग्रेव्योर तया ४ई 

` छपाई का काम सुन्दर करती हैं। बाइडिग के कर्त 

` कई कम्पनियाँ श्रेष्ठतम काम करती हैं । इत 


922 


+ यग्रपाल का श्रोपन्यासिक शिल्प 
i (थीसिस) Yo ६) 
-र्‍प्रो० प्रवीण नायक 


` बा० गुलाबराय व्यक्तित्व श्रौर , 
ˆ कृतित्व (थीसिस) Yo ४) 
. « Slo URAL प्रसादः | 


आगामी अंकों में 


प्रकाशक 


ती UP सदन 


मोती कटरा, श्रागरा 
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ग की विभिन्न शाखाग्रों 
नै gam में जमे रहने का परा विश्वास है । 


आर जापान का छपाई और प्रकाशन उद्योग बहुत 


3 A पूर्ण =z à 
उलतिशील A RAN उद्योग है । 


(x) वितरण ४ 


आज जापान में १०० से अधिक ऐसी कम्पनियाँ हैं, 


i | a प्रकाशनों का वितरण करती हैं । ये कम्पनियाँ २३०० 

qa ` f ` 
ही | ग्रविक प्रकाशकों के उत्पादन का बितरण सम्भाले 
T agi देशभर में फैली हुई शाखाश्रों वाली पाँच मुख्य 


| तिया पे हैं: तोहन, निपन, कुरीता, चुओ शा और 
| रामाया । शिक्षा-सम्बन्धी पुस्तकों के सबसे बड़े बितरक 
| योहान हैं और विदेशी पत्र-पत्रिकाओं ate पेपर बेक 
: एकी के मुख्य वितरक योहान (WPDA) हैं । 

जापान में बिकने वाली लगभग सभी पुस्तके वितरकों 
| रा ही बिकती हैं, क्योंकि देश-भर के परचन पुस्तक- 
| गोर पत्र-विक्रेता उच्हींसे सम्पर्क रखते हैं । जापान की 
| किरण प्र णाली ग्रमरीका से कुछ अलग है जहाँ प्रकाशक 
| irre स्थानों के लिए अपने एजेन्ट नियुक्त करते हैं। 
| उपान के प्रकाशक ग्रपने प्रकाशनों के वितरण की पूरी 
| मेवारी वितरको को दे देते हैं, जिनकी प्रपनी पूरी 
Prue होती है । बाजार के बिक्रेता भ्रपने लिए 
ह त 
ie उनका सम्बन्ध कई वितरकों के साथ होता है । 
| ae am ae हो एक मात्र ऐसे वितरक 
ग पुरी-पूरी निगाह रख सकते हैं, 
बे विदेशी अकाशनों के एकमात्र वितरक è 

। ४) परचुन बिक्री 
Waz 


भर में लगभग १५,००० पुस्तेकों की दुकानें 


i zt 5.९०० दुकानें 'जापान पब्लीकेशन्स रिटेलर्स 


TAR अधिकांश 
भी बेचती हैं। बड़ी-छोटी सभी प्रकार की 
"RET बुक कं० और _ किनोकूतिया बुक कं० 
जहाँ सैंकड़ों कर्मचारी काम करते हैं, वहाँ 


जेपी beans sabia F 


Ma हुँन केवल पुस्तक बेचने वाली दूकानें . 
दुकानें पुस्तकों के साथ-साथ ` 


BS 


SRO NS RR OS NAST 
dation Chennai and eGangotri ; th th 


सभी विश्वविद्यालयों के एम० ए० छात्रों के लिए 


पत्रिका' का यह संस्करण प्रस्तुत किया है, श्री राजनाथ | 
शर्मा अपने साहित्यिक निवन्ध' के कारण एम० To / 
छात्रों में काफ़ी लोकप्रिय हें । इस पुस्तक में उन्होंने ॥ 

छात्रों के लिए सभी प्रकार की उपयोगी सामग्री देने का है 
Wee ६ ` ` ७ 


लगता है सम्पादन तथा टीका-कार्य परिश्रम और विवेक | 
के साथ सम्पन्न हुआ है।” . 


दिखाई देती है । पदों का सारार्थं सरलता से समझा 
गया है। आपका यह प्रयास सब दृष्टियों से सर 


ह 7 


विनोद पुस्तक मन्दिर 
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र fe 2 

बवान प्रकाशन 

® | हु o 20 (050. 

िनयू -पॉन्रिंका न 

(मुल पाठ आलोचना एवं टीका सहित) 
सं० राजनाथ शर्मा 


® 


“सम्पादक ने अत्यन्त परिश्रम के साथ fara ( 


>> 


—zio बिइवनाथ गौड़ 


“ 'बिनय-पत्रिका' सरसरी तौर पर देख गया ई 


--डॉ० कन्हैयालाल सहल 
“इस प्रयत्न में पर्याप्त प्रौढता औरं सफलत 
न 


ह 


. --डॉ० मनोहरलाल र 


sr E ne > ; : 
_ सजिल्द पुस्तक का मूल्य ७.५ 
pa Me oS 


श यांगरा | 


में १०% अधिक 
वाली छोटी दकान भी है a Foundation Chennai and eGangotri 


मीण क्षेत्रों में पुस्तक-विक्रता स्टेशनरी की वस्तुए 


हैं ग्रोर उनका काम खूब चलता रहा है। फिर भी, 
कुछ ऐसा आभास मिलता है कि उनका काम कुछ 


ः edt पुरानी पुस्तकों के लिए उन्हीं दूकानों की ओर 
रुख करना पड़ता है। 


समय काटने के मुख्य साधन पढ़ना भ्रौर खेल-कूद हैं । जेसे- 
जसे जीवन-स्तरों में प्रौर-प्रौर उन्नति होगी, जनता को 


होता है। इनके श्रतिरिक्त कई सांस्कृतिक A सुधार- 
वादी रोचक प्रकाशन भी हैं, जिनकी माँग क्रमशः बढ़ रही 


ष्ट्र जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थात: है, क्योंकि. 
गों के प्रतिदिन के जीवन से इस व्यवसाय का बड़ा गहरा. 


तरह ग्रावाज निकल सकती है । उससे एक तए 


जापान मै प्रकाशन alt वितरण बडे 
से होता है । हालाँकि यह प्रणाली प्रकाशनों के fre 
कर हे, फिर भी उससे पुस्तक और पत्न-पत्रिकाऐ वा 
अधिक हो सकती हैं । पिछले कुछ वर्षों N यद्यपि प्रक E 
की संख्या बढी है, फिर भी वापिसी कम ही हुई है a Vi 
निश्चय ही बड़ी उत्साहजनक बात है, जिससे पुस्तक A 1 
की सभी शाखाप्रों को ग्रधिक लाभ मिला है। विशिष्ट प्रकार 
की सूचना सामग्री की माँग जनता में बहुत है ति ii 
प्रकाशनों की. प्रवृत्ति इस ओर भी बढी है । प्रत्येक विषय. || 
विशेष के लिए पाठकों का एक विशेष समुदाय है 
जिसकी माँग के अनुसार प्रकाशनों में लगातार सुधार a | 
रहा है | 

प्रसार के माध्यमों में, समाचार पत्र और रेडियो | । 


` जापान में बड़े उन्नत हैं । पिछले कुछ वर्षों में टेलिविज रि 


का प्रयोग तेजी से बढ़ा है और इसने जन-सूचना के दुसरे | 

पध्यमो पर कई प्रभाव डाले हैं। टेलिविज्ञत का सम्ब 
भी नेत्रो से है, इसलिए पुस्तकों ग्रादि से कुछ हद तक उम्र | 
माध्यम की होड़ है। रेडियो और टैलिविजन जतता के | 
खाली समय का काफ़ी ग्रेंश ले लेते हैं; जिससे जनता के 


दूसरे मनोरंजन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर होने वाते. 


खर्च में कुछ कमी हो गई है । 
किन्तु इसके साथ-साथ, ये दोनों माध्यम जो कुछ शात 

और सूचना-प्रसार करते हैं, उससे जनता और अधिक शत | 
प्राप्त करने की लालसा में पुस्तके और पत्र-पत्रिकाए पदती 
है । आजकल ऐसी पत्रिकाएँ भी चल पड़ी हैं, जिनमें || 
साउण्ड FH वाले पृष्ठ भी हैं, Walt उनसे रिका 
प्रकार की 
मुद्रण-प्रणाली चल सकती है । हालाँकि रेडिंग्री और af 
विजन द्वारा विज्ञापनों पर बहुतः धन खर्चे किया जाता है 


नहीं पढ 


वाला धन बढ़ता ही जा रहा है । इन 
नतीजा निकलता है कि जन-सूचना के दु 


, “समाचारपत्र, रेडियो, टैलिविजन- मैँ बहुत 


पर भी प्रकाशन उद्योग की उन्तति में रुकावट TE 


म | 


पुर न के आर पुस्तक-व्यवसाय करते हैं। सरकार भी बहुत-सी छपी सामग्री तैयार करती ; 


f Digitized by Arya Samaj Faungation ast ai ang गन्डा भक 
मे पहले, जापान में छपाई के कागज पर्‌ है, किन्तु पहल काभ गीति उनमें अब प्रोपागन्ड नहीं होता। . 
i s 
गर र्न था । किन्तु श्राज ऐसा कोई प्रति- टेक्सों के मामले में, सरकार पुस्तक-व्यवसाय को दूसरे. | 


| विचार तथा प्रसार की पूरी आज़ादी व्फवसायों की तुलना में कोई विशेष रियायत नहीं देती । | 
ja किसी भी संस्था या व्यक्ति को पुस्तकों की तकनीकी उन्नति को लेकर कुछ रियायत दी जाती है, जो | 4 
4 ae में ठोस मदद नहीं देती, और न ही धन नगण्य है । ग्रायात होने वाली छपी सामग्री पर कोई डयटी | 
, व्यवसाय को हर प्रकार से उत्साहित नहीं लगाई जाती । पुस्तकों के निर्यात पर सरकारी टॅक्स | 
la करती 2 | ग्रच्छी प्रकाशन संस्थाश्रों और पुस्तकों में कुछ रियायत दी जाती है । 2 os 
J रसा करते के साथ-साथ सरकार उन को सांस्कृतिक छपी सामग्री पर डाक और रेल भाड़े में काफ़ी रिया- 

j l दत में सहायता देने के लिए उत्साहित करती है और यत है । वेसे पिछले दिनों इन दरों में वृद्धि की गई है eae 
2 |. पुस्तकों की सिफ़ारिश करती है। प्रसिद्ध साहित्यिकों जापानी पाठक काफी तुकताचीं और सजग हैं और प्रकाशकों ' | 
i ((प्रकाशन-व्यवसाय के गुणी व्यक्तियों को सरकार ने पर पठन-सामग्री के सुधार और दामों में कमी के लिए जोर 

daca कल्चरल मैरिट' भी प्रदान किए हैं। डालते रहते हैं। प्रकाशन-व्यवसाय की अपनी 'होड़ के | 

| विभिल प्रकाशतों के लिए वाषिक चन्दा इकट्ठा कारण भी पाठकों को भ्रधिक अच्छी सामग्री मिलती है । | 
Tai कई वार स्कूल ग्रौर सरकारी दफ़्तर भी सहायता यै सभी लक्षण बड़े उत्साहजनक हैं । 


“छ गाँव >> 5 ः मुल्कराज श्रातन्द ५.०० .. 


... डॉ० आनन्द के इस नए सशक्त उपन्यास में भारत के ग्रामीण समाज का सही अर्थो में क्रान्तिकारी चित्र 
प्रस्तुत हुआ हे । 


| ९ उग्रतारा - oe i ना जि 
| छा नारी द्वारा सामाजिक मूल्यों से विद्रोह की नई रोचक कथा । : 28: 7 z 
® आज की वेज्ञानिक महिलाएँ एडना योस्ट 0 


हिब ग्यारह वैज्ञानिक महिलाओं की लगन, परिश्रम और वैज्ञानिक सफलताओं की रोचक 


° ul को कहानी o ago रमेशकुमार माहेश्वरी 
"जक शैली में घडी के.आविष्कार की कहानी । चित्रों से सुसज्जित । 


राजपाल एण्ड सन्जु, कठमीरी गेट दिल्‍ली-& - : 


i 


La AEE FPF SP LED FF LF MSF .& 


शिक्षा विषयक सचित्र मासिक “दोनों अंक मैने झाँक-शूँककर देले निसा 
ज्य यह पत्रिका विद्याथियों के लिए अत्यन्त उप. 
योगी है । = 


छ & ` 


ततच 


ogee अच्छी शेक्षणिक पत्रिका मैने. नहीं 
देखी । ` | oe 


देनिक 'नबराष्ट्र' का परामर्श हे-- 


-का काम करेगी । 


“दिल्ली से प्रकाशित “नवभारत टाइम्स का विचार है--“ प्रस्तुत मासिक पत्र मुख्यरूप से विद्यार्थियों 
के लिए है। इसमें ज्ञानवर्धक सामग्री दी जाती है तथा छात्रों के लिए यह पत्रिका बड़ी उप 


~ 


Sy Sete x > वाषिक मुल्य ५ To ५० नये पसे मात्र 
और हायर सेकेण्डरी. के छात्रों के एक प्रति सिर्फ ५० तये पैसे... 


जेस्ट है 1 हर अंक में अंग्रेजी 
, समाज अध्ययन आदि विषयों ` 
| ओर विशेषज्ञ शिक्षाविदो के खास 


विक्षेष जानकारी के fag faa 


` व्यवस्थापक 


प्रधान मन्त्री हारा भेजी Tay रिपोर्ट 
भारतीय हिन्दी प्रकाशक संघ की. नवनिर्वाचित 
प्रति की पहली बैठक रविवार दिनांक ४ ग्रगस्त 
Re को अवरान्ह ३-३० बजे चिन्द्रलोक' जवाहरनगर 
ae में श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन को ग्रध्यक्षता में हुई । 
लिखित संदेस्ये उपस्थित थे-- 


लिखित पाँच सदस्यों का संयोजन किया र 
` (१) सर्वश्री सौभाग्यमल जैन (सुषमा साहित्य मरि 
- जबलपुर) 5 
| ; र (२) रामदत्त थानवी (किताबघर, जोधपुर) - 
(१) wat लक्ष्मीचन्ध जेन, (२) रामलालपुरी, (३) कृष्णगोपाल केडिया (हिन्दी पुस्तक एजेन्सी 
(4). कलकत्ता) 22 की, | soe 
(Ss ) दिनेशचछ (लोकभारती, इलाहाबाद) 
(x) दयानन्द वर्मा (पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल 
(2) संघ के वाषिक अधिवेशन पर पारित प्रता 
विशेष आमन्त्रण पर उपस्थित थे: - संख्या १ (दिल्ली में हिन्दी की सभी पुस्तकों की उपल 
(१) सवेश्री मार्तण्ड उपाध्याय, (२) ञान्तिलाल जैन, का प्रयास) पर कार्युसमिति ने विचार किया । अधिवेशन 
मलाल गुप्त, (४) दयानन्द वर्मा, (५) ग्रमरनाथ। - के ग्रवसर पर इस कार्य के लिए गठित उपसमिति के सं 
श्री प्रकाश ग्रौर नमंदेश्‍्वर चतुवेदी के त्याग- जक श्री ग्रमरनाथ ने इस सम्बन्ध में अब 5 किये. 
art को कार्यकारिणी के सम्मख प्रस्तुत किया । are 
_ बताया कि तत्सम्बन्धी सूचनाएं प्राप्त करने के 
Ve ९० प्रकाशकों को. पत्र लिखे थे जिनमें से २४ 
_ अपनी. सूचियाँ भेजी हैं और १२ प्रकाश 


एका धीरे बहे दोन रे 


चारु चन्द्रलेख 


Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी 
कृत नवीन उपन्यास | 
सितम्बर '६३ में प्रकाशनीय । 


© $ 
संक्षिप्त अंग्र जी-हिन्दी कोठा 
रेवरेण्ड फादर dto बुल्के 
प्रेस में । मार्च ६४ तक प्रकाशनीय । 
® 


स्कूल से पूर्व शिशु-शिक्षा 
बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा के रूसी | 


a: सिद्धान्त व उपक्रम । 
 दिसम्बर'६३ में प्रकाशनीय। ˆ - 


` 
मानविकी पारिमाषिक कोठा 


हिन्दी-प्रकाशन में एक गौरवपूर्ण प्रयास । 
Sto नगेन्द्र, Slo dlo एस० ATA 
ue 


अमर उपन्यासकार शोलोखोब की 
का पहला खण्ड 


दिसम्बर “६३ में प्रकाशनीय। |. 


छ 


सिद्धपथ 
Sto जगदीश शरण शर्मा 
का. पहला उपन्यास | 


दिसम्बर “६३ में प्रकाशनीय। | 


i 


'कँटीली राह के फूल | 
` ` श्री श्रमरकान्त 


का नवीनतम उपन्यास | 
दिसम्बर '६३ में प्रकाशीय । 
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fi 
क प्रकादनीय.। 


मेला आँचल 
4 श्री फणीइवरनाथ 'रेशु' 
` |ज्र कृति का चतुर्थ संस्करण, जो इस बार 
| ऑफसेट प्रोसेस से छप रहा था। 
अक्तूबर '६३ में प्रकाशनीय । 


| ® 
(ita, जूलियट और अँधेरा 


ad चेकोस्छोवाक उपन्यास का. 
श्रौ निल वर्सा 
कृत हिन्दी रूपान्तर | 


हमारे बच्चे १ से ६ वर्ष तक 
सितम्बर '६३ तक प्रकाशनीय । 


@ 
उच्चतर किक्षा के उद्रदेदय _ = 
विलिस डी० वेदरफोर्ड 


` और अन्य द्वारा लिखित शिक्षा-सम्बन्धी . 


महत्वपूर्ण लेखों का संकलन | 
दिसम्बर '६३ में प्रकाशनीय । 


छु 
सी आदर्ठा निबन्ध 


पहला संस्करण, जो जुलाई '६३ में प्रकाशित | 
हुआ था, हाथों-हाथ बिक गया । दूसरा संशो- 


` धित संस्करण सितम्बर '६३ में प्रकाशनीय | | 


® a 


पुस्तकाछयाध्यक्ष और पुस्तक-विक्रेता हमारा नया, 
सचित्र सूचीपत्र अवश्य सँगवाएँ। | 


अधिवे शन केश्रवुसूर पर पारित स्ता Che ७) राष्ट्रीय पुस्तक समारा का १४ से २ 


कट रिसचे के लिए सहयोग) पर कार्यसमिति | 


३) वाषिक श्रधिवेशत के अवसर पर पारित प्रस्ताव 
संख्या ३ (हिन्दी में उपलब्ध पुस्तकों की वृहत्‌ सूची) पर 


(४) वाषिक अधिवेशन के प्रस्ताव संख्या ४ - (सामू 
विज्ञापनों के लिए प्रयत्न) पर कार्यसमिति ने विचार 

इस सम्बन्ध में संदस्यो की कोई रुचि नहीं पाई 
अतः इस कार्य को स्थगित कर दिया गया । 


r ¢ < 
. (५) वाषिक ग्रघिवेशन के प्रस्ताव संख्या ५ (कागज 
समस्या) पर कार्यसमिति ने विचार किया । कागज- 


te उत्तर नहीं मिला । ग्रतः सदस्यों की कोई 
पाकर प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया और सर्वश्री 


के परामशसे इ 
के उद्योग मन 
निरा] 1 गया । : 
A 
वाषिक श्रधिवेशन के प्रस्ताव संख्या ६ (बिक्री 
कारिता तथा श्रन्य उपायों का अध्ययन) के 


` मे विभिन्न सदस्यों से. प्राप्त सुझावों पर कार्यसमिति . 


६३. तक आयोजन करने के सम्बन्ध में कायसा 
बिचार किया । इस कार्ये को सम्पन्न करने के लिए ह 
लिखित सदस्यों की एक उपसमिति बनाई गई: 

(१) सर्वश्री दीनानाथ मल्होत्रा (२) यामा 
गुप्त, (३) यशपाल जैन, (४) राजकुमार कपूर, (३). 
अमरनाथ, (६) रामतीर्थे भाटिया, ( ) रघुवीर शरा 
बंसल (संयोजक) । । 

यह भी निश्चय किया गया कि इस ग्रवपतर पर राष्ट्रीय J 


भावनाओं को जागृत करनेवाती, वैज्ञानिक तथा ar | 


पुस्तकों की प्रदर्शनियाँ देश के प्रमुख नगरों में की जाएँ 
समारोह के प्रारम्भिक व्यय के लिए ₹० २५०० |. 
स्वीकार किये गए । ; 


(=) सन्‌ ६१-६२ में आयोजित राष्ट्रीय पुस्तक | : 


समारोह के हिसाब के विषय में भी कार्यसमिति ने विचार 
किया और श्री पुरुषोत्तमदास मोदी को निदेश दिया गया | । 


कि वे वाराणासी जाकर इस हिसाब के पूरे विवरण और | ' 


शेष रकम प्राप्त कर संघ के कार्यालय को भिजवायें। 


(यद्यपि इस हिसाब की श्राडिट की हुई बैलेस-शीट कार्यी |. 


लय को प्राप्त हो गई है, किन्तु कुछ विवरण औ्ौर शेष | 
रकम आना बांकी हे ।) 
(९) अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक कांग्रेस से सन्‌ १६६० 


६१,६२ के चन्दे के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर बिचार fam |; 


गया और निश्चय किया गया कि श्रस्तर्राष्ट्रीय प्रकाशक 


- कांग्रेस से इस सम्बन्ध - में आवश्यक पत्र-व्यवहार किया 


जाय । ५ 
(१०) श्रीरामतीर्थ भटिया से प्राप्त निम्नलिखित 
प्रस्ताव पर कार्यसमिति में विचार कर उसे पारित किया 
` “अखिल भारतीयः हिन्दी-प्रकाशक संघं की कार्यसमिति 
को यह देखकर संतोष gare कि केन्द्रिय एव पात 
सरकारों ने संकटकालीन परिस्थिति में, भी शिक्षा ४ 
उसके सहायक साधनों पर होने वाले व्यय में किसी प्रकार 
की कटौती न करने का निश्चय किया है | 
समिति को यह देखकर श्राइचय एवं खेद te 


परादै शक सरकारों से मिले अनुदानों की 
ज्य मदो में खर्च कर देते 
a कारी. अधिकारियों को सचेत करने की 
का अनुभव करती हुई कार्यसमिति ऐसी 


करता 


‘Se हराई त जाय । 
pon कार्यसमिति निम्नलिखित सदस्यों की उप- 


षति तियुक्त करती हई उसे आदेश देती है कि वह 

piè शिक्षा मन्त्रियो तथा. मुख्य मन्त्रियों से-पत्र-व्यव- 

| हर तथा प्रतिनिधि-मण्डलों द्वारा सम्पर्क स्थापित करे और 
| हूँ सम्बन्धित तथ्यों से अवगत कराये । 

. | “कार्यसमिति प्रकाशकों एवं पुस्तक-विक्रेताश्रों से अनुरोध 

* की है कि बे. उपसमिति को वांछित सहयोग प्रदान करें 

| eer: श्री वाचस्पति पाठक, श्री दीनानाथ 


Be |: 
जा. 


ile श्री कृष्णचन्द्र वेरी, श्री कन्हैयालाल मलिक, 
_॥ हरी मदन मोहन पाण्डेय, श्री शंकर दयाल सिह, श्री रामतीर्थं 
गा. 

| रिया (संयोजक): 


| (११) श्री रामलाल पुरी से प्राप्त त्यागपत्र बैठक मे 
पहा गया और कार्यासमिति.ने उसमें उल्लखित परि- 
[PR पर विचार कर ग्रत्यन्त खेद प्रकट किय़ा । पुरी 

| पान ने अपना त्यागपत्र वापस ले लिया । र 
(११) श्री, रघुवीर शरण बंसल से पुस्तकों: के 
AR की सरकारी योजना तथा सरकारी प्रकाशन 


ना निर्धारणा सम्बन्धी प्रस्तावों पर समयाभाव के 


| | 'एण विचार न हो सका और उन्हें आगामी बैठक तक . 


लिए स्थगित कर दिया-गया। - ae 


"१६९३-६४, के लिए ates भारतीय हिन्दी 
प्रकाशक घ को कार्यकारिणी-के. सदस्य 
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भी श्रावदयक समभती है कि श्रस्येत्र यह _ 


ay 


in. Chen ae ps angotr 
(४) a 


p कन्हैयालाल मलिक, प्रधान मंत्री, इंडियन 


` „ मातंण्ड उपाध्याय, सस्ता साहित्यं मण्डल, : 


यशोधर मोदी, हिन्दी ग्रन्थ रत्त 


) -„ सत्यदेव वर्मा; मयूर प्रकाशन, 


लाहाबाद 
कृष्णचन्द्र बेरी, उपप्रधान; हिन्दी प्रचा 
पुस्तकालय, वाराणसी a 


लि० पटना-४ 


पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली DD 
» शंकरदयाल सिंह, संयुक्तः मंत्री, पारिजा 
प्रकाशन, पटना - 
„ पुरुषोत्तमदास मोदी, संयुक्‍त ` मंत्री, 
विद्यालय प्रकाशन, गोरखपुर “ 
„ रघुवीर शरणा बंसल, संयुक्त मंत्री, बंसल 
कम्पनी, दिल्ली न 
रामकुमार कपूर, कोषाध्यक्ष, ATA 
एण्ड संस, दिल्ली - 
,/ देवनारायण द्विवेदी, ज्ञानमण्डल 


लि०, रं ९ 
वाराणसी ; ; 


दिल्ली a 
» श्यामलाल गुप्त, Uo. चन्द एण्ड mF - 
नई दिल्ली ; 


लि?, बम्बई 


n Chennai and eGan 


नवीन प्रकाशन 


विनय पत्रिका (मूल-टीका एवं आलोचना) 
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दिल्ली 


श्री रामतीर्थं भाटिया, राजधानी ग्रन्थागार, नई ag BRL 4247 3:06: 44:42: 


राजनाथ शर्मा 
शिक्षण कला (प्रश्‍नोत्तर) | 
डी० सी० भारद्वाज ie | 

इग्लेण्ड की शिक्षा प्रणाली ee 


७,५० 


कलकत्ता 
„ दिनेशचन्द्र, लोकभारती, इलाहाबाद 
,, दयानन्द वर्मा, पंजाबी पुस्तक भण्डार, दिल्ली | 


एच? Udo faz ४.५० । | 
मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन तथा. | | 
मुल्यांकन आर० एन० अग्रवाल ११,० | | 
| 'पुनः मुद्रित 
शिक्षा मनोविज्ञान (संशोधित-परिवद्वित; ` 
: तृतीय संस्करण) | | 
Sto Udo एंस० माधुर १२.५१ ॥ | 
6. ७ २. हिन्दी साहित्य का इतिहास (प्रश्‍सोत्तर में) 
) (दसवाँ संस्करण) / 
राजताथ शर्मा २.५० | 
ी र « आचार्य शुक्ल और चिन्तामणि र 
=> | y राजनाथ शर्मा ३.५० ॥ 
४. में) वासुदेव शर्मा .५०॥ 
' £ ‹ प्रगतिशील नई कविता एवं नव गीत का eae बिहार eee मे) थि a ) | 
८ प्रतिनिधि संग्रह भारत भूषण सरोज २:५०| | 
| ६. संस्कृत साहित्य का इतिहास Re | 
(प्रश्नोत्तर में) 
द्वारिकाप्रसाद 
त सतरण | ५ ७. सेठ गोविन्ददास “शशिगुप्त' | 
हृदय को प्रभावित करने वाली रमणीय रचना । | ६ 2 राका एम० ए० 0 
अभिनव शिल्प में मानवीय संवेदना की तीव्र व गहन PY ८. आदर्श निबन्ध रमेशचन्दएम०ए० [| 
अभिव्यक्ति । आधुनिक काव्य के अध्येताओं के लिए || : विद्याराम एम० go ४४ | 
प ॥ ६. चन्द्रावली नाटिका (मूल टीका | 
eee) च भारतेन्दु RTE 
स्ट 9 - हमारे कवि और लेखक ; 
न | फुलचन्द्र जैन 'सारं ९ | 
मुल्य : तीन रुपये ॥ ११. भाषा विज्ञान (प्रश्‍तोत्तर) 
प्रकाशक च्य भारत भूषण सरोज 


रक : लायल बुक डिपो, लइकर . . विनोद पुस्तक ate a 
(ग्वालियर) Ho Jo Bd = ae Sigs आगरा 


३.०० ५ | 


सजिल्द - 


२:५० 


. CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar” 


(तां जीविका के सांधन के रूप मै, कोई 
| | प्म अवा मान्य धन्धा नहीं है । यहाँ साक्षरों की 
fen संतोषजनक है और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी प्रगति 
॥ई है। फिर भी लोग लेखक का पेशा मताचे से पहले 
| बरार सोचते हैं । इसके दो कारण हैं: एक तो इसमें 
ही पर्याप्त और नियमित श्राय की गारंटी नहीं है; दूसरे, 
सतार प्रब भी समाज मे कोई प्रतिष्ठित धंधा नहीं 
| जाता । अगर किसी ने श्रपने को लेखक कह दिया 
तरा इस बात का रहता है कि लोग उसे एक श्रसफल 
drat मान बेठेंगे-एक ऐसा आदमी, जो न केवल 


| fam है, बल्कि ag रोजगार पाने लायक भी नहीं है। 


तयो, अखबारों, सरकारी दफ्तरों और व्यावसायिक 


| a षडियाँ तो आनन्द से कट ही जाती है, कुछ 
oa लाभ भी हो जाता है । किन्तु, ऐसी 


श्त 


— फेम समय मिन्न पाता है। नतीजा यह है 
ज्यादा दिनों तक लेखक | 
= © जब अपने श्रनुभवों और परिपनव हृष्टि- 


` ` AS =X. rn. Ra | ती A 
(लंका में SREB OP TRA eo 
: MA डब्ल्यु To ` 


शिक्षा मन्त्रालय, कोलम्बो 
[यूनेस्को के तत्वावधान में कोलम्बो में झायोजित विचार-गोष्ठी के प्रस्तावूता-स्वरूप लिखित] _ 


| || यह है कि आज सीलोन में शायद ही कोई ऐसा. 
क मिले जो प्रपना पुरा समय इसी काम में लगाता. 
(। हारे प्राय: सभी लेखक पूरे समय तक स्कूलों, faza- 


-छोटा हवे । पाठकों की संख्या का सही ग्रंदाज़ा लगाने का 
_सिहली ate तमिल के रविवासरीय समाचारपत्रों की 


शो में काम करते हैं लेखन-कार्य को उन्होंने एक उप- - 


गी हावी के रूप में अपना रखा है, जिससे उनकी wa. तो इस द्वीप में पाठकों की संख्या ८००,००० gl 


1 में किसी भी आदमी के लिए जीवन-भर लेखक रह. 


के -हिस्सा 21 देखा जाय तो ८००,०.०० पाठ 
oe जाता हे । वह ग्रपनी नून-तेल की चिन्ता 


। जाता i "साहित्य की प्रगति के लिए पर्याप्त हैं, भौर इनके 
SRG व्यस्त रहता है कि साहित्यःसर्जन-के लिए. ज 


लेखक ठोक उसी समय साहित्य-जगत से कर नहीं पढ़ते नतीजा यह है कि शायद ही कोई 
+ ने समाज को कुछ स्थायी साहित्यिक महत्त्व 


सकते थे । f र महत्त्व हो । श्रगर किसी ने एक वर्ष में ग्रपती पुस्त 
कवेत फिर भी, जो थोडेसे लोग अपनी 


` प्रतियाँ बेच लीं, तो उसे यह अधिकार है कि 


बढ़ती हुई जिम्मेदारियो तथा श्रन्य भ्राक्षणों के बावजूद | 
इस क्षेत्र में टिके रहते हैं, उनसे हमारे देश की पाठ्य- . 
सामग्री की आवश्यकता पुरी होती रहती है । : 2 

हमारे देश में पेशेवर लेखकों का अभाव एक ऐसी. 
समस्या है, जिसका और भी विश्लेषण करने की ग्राव- í 
इयकता है । क्या इसका कारण इस द्वीप का क्षेत्रफल या | 


इसकी ग्राबादी है? सीलोन की आबादी ९० लाख से उपर | 


है, और इनमें से कम-से-कम ७० प्रतिशत लोग साक्षर हैं। | 
यदि साक्षरों में से ५० प्रतिशत लोग भी पढ़ने वाले होतो | 
इस देश में पाठकों की संख्या ३० लाख से ऊपर होनी | 
चाहिए । किन्तु, वास्तव में सीलोत का पाठक-वर्ग बहुत | 


एक विश्वसनीय साधन है अखबारों की बिक्री-संख्या 


बिक्री-संख्या कोई दो लाख है, अर्थात्‌ ये दो लाख 


चाहिए । यह संख्या, हमारे देश में साक्षरों की सख्या 
दृष्टि से जितने पाठक. होने चाहिए, उसका मात्र - 


बहुत सारे लेखक सुख-सुविधा के साथ अपता S 
कर सकते हैं। -. | Be 
` परन्तु, सीलोत के अधिकांश पाठक स्वयं पुस्तः 


एक साल में अपनी किसी कृति की २००० tat 


X 


संसार के वालक 


बालोपयोगी साहस कथा 
बालोपयोगी स्मत्रा पुस्तक 


मनोरंजक, सरल, रंगीन रुवं 
आकर्षक पुस्तकें 


DES 


tl} 


निम्नलिखित पते पर अपना आर्डर भेजें 
: ` › o प्रधान कामीलय 


पुस्तक भन्डार ers 


रामलोचन प्रकाशन 
२३ अंसारी रोड Real ६ 


- 


a Era परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदल रह 
पूर्व कोई प्रपनी अच्छी-से-अच्छी कृति की भी 

त्यो मे श्रधिक बेचने की ग्राशा नहीं कर सकता 

ac उसके दूसरे संस्करण का सवाल तो फिर कई 

ai उठता नहीं या | oe = 

` उके कुछ वर्षो में इस क्षेत्र मै राजकीय तौर पर 


tl फिर भी वे साहित्य पर बहुत कम पैसा खर्च 
| हैं। पुस्तक-व्यवसाय भी अन्य व्यवसायो की तुलना 
क | ie कम ग्राकर्षक है,. क्योंकि उसे न तो पाठकों का 
क्षण मिलता है श्रौर न सार्वजनिक पुस्तकालयों की 
या जादा है | 

प्राधिक ग्रतिश्चितता के कारण बहुत-से उदीयमानं 
"नो ते पेशे के रूप में लिखना छोड़ दिया और पत्र- 
| | तथा पाठ्य-पुस्तकें लिखना MITEN कर दिया है | 
वस्या के उत्साह-उमंग में वे हमें ग्रच्छी साहित्यिक 
; fii देते रहते हैं।. उन्होंने सफल लेखक होने के सपने 
|| . केत्तु उनके ये प्यारे सपने कभी साकार नहीं 
ia ; 


| और अपने उत्साह तथा भाषा पर अधिकार के natat 


1 उनके सामने ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि वे ग्रनु- 
1 ते कुछ सीख सकें अथवा प्रकाशन के पूर्व 
| ५ क ग्रालोचनात्मक ढंग से पढ़वा सके ॥ स्कूलों और 


है प्राप्त ठो ४ 
र ते हो सके | भाषा के अध्ययन पर श्रंतावद्यक 


हित्यिक कृतियो का सही मुल्यांकन नहीं कर 
किसी sf el मूल्यांकन नहीं कर पाते। 


भण केये नौजवान लेखक उपल्यास, 
` क और नाटक आदि लिखते हैं, और तब 


3 भेकाशन की तलाश में । र 


Kors 


लोकप्रिय (बेस्ट सेलर) RULE STEN ० सकवा केकी का भाग्य ग्रच्छा gor तो जसे | 


3 रा हुए हैं, और लोगों में सांस्कृतिक जागरण भी: 


“हि गोगवान लेखकों का दुसरा कोई मददगार भी नही 
` प्रभावित जान पडते हैं, हालाँकि इन फैक्टरियों का किः 
प्यालो में जो शिक्षा मिली है वह भी ऐसी नहीं है - 
- नौजवान लेखकों को तो आरम्भ से ही इतती निराशा 
SK दिया जाता है, जिसका नतीजा यह होता है. 
_ देश में एक ओर तो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने एक 


SN इन नौजवान लेखको की, कदा- 


` अपने से कोई अधिक ख्यातिप्राप्त लेखक मिल जाएगा, 
जो उसकी पुस्तक के लिए दो शब्द लिख देने की कृपा 
करेगा । किन्तु, प्रकाशक को तब भी aga सावधान रहना | 
पड़ता है। अगर पुस्तक की बिक्री नहीं हुई तो उसके . 
सीमित साधनों पर इसका बुरा Bax होगा । फलतः प्रका- ae 
शको की साधारण प्रवृत्ति यह होती है कि इसमें. यथा- . | 
'साध्य कम पूँजी लगायी जाए । इसके दो रास्ते हैं । वह 
घटिया दजे के कागज़ का उपयोग कर भट्टी पुस्तकें छापता | 
है ग्रोर लेखकों का शोषण करता है । प्रकाशक की तलाश 
में बेचारा लेखक इतना पस्तहिम्मत हो जाता है कि वह... 
मुफ्त भी पुस्तक दे देने को तैयार रहता है । उसकी एक: | 
मात्र लालसा यही रह जाती है. कि वह अपनी प्रथम कृति | 
को मुद्रित रूप में देखे । यही कारण है कि प्रकाशकोंने | l 
- अनेक - पुस्तकों के स्वत्वाधिकार, चन्द हजार रुपये देकर 5. 
खरीद लिये हैं । अः 
नौजवान लेखकों को दूसरा बड़ा धक्का समालोचकों | 
से मिलता है । कभी-कभी समालोचक भी नौसिखिया हुग्रा | 
करता है। ग्रनुभवी लेखकों ग्रौर नये लेखकों के बीच बह | 
कोई अन्तर ही नहीं करता और नतीजा यह होता है कि - 
- लेखक समालोचकों के प्रहार का शिकार बनता है। ऐसा. 
भी- नहीं कि आलोचनाएँ बराबर उचित और निष्पक्ष. 
ही होती हैं। कुछ आलोचकों के विचार फॅक्टरियों. 


ae 


उपन्यास या कविता के साहित्यिक मूल्यांकन से कोई 
कार नहीं होता | सम्भव हे कुछ साहसी लेखक इन aT 
'चकों को हरकतों से हतोत्साह नहीं हो, किन्तु भ्रधिकां 


का सामना करना पड़ता है कि वे इस नयी मुसीबत. 
देखते हुए लेखन-कार्य छोड़कर कोई कम कष्टकर. 
अपनाने में ही अपना कल्याण समभेंगे । इस प्र 


लिखकर अपनी कलमं सदा के लिए रख दी हं 
ओर वे हैं जिन्होंने एक रचना के बाद फिर वर्ष 
उठाने का साहसं नहीं किया है।  - | 
. और जब कोई लेखक अपनी प्रारम्भिक कठिन 


आपके पुस्तकालय को गौरिवॉन्विल करने वाली 
चार आद्विवीय कृतियाँ 
हिन्दी में सरकारी काम-काज करने की विधि 


( Noting-Drafting & Office-Procedure in Hindi ) 
लेखक : राम विनायक सिंह, एम० काम०, एम० To (हिन्दी), बी० एड० 
हिन्दी-पर्यवेक्षक : पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर ! 


सरकारी अथवा गैरसरकारी कार्यालयों में हिन्दी में काम-काज करने वाले कर्मचारियों एवं भारत 
सरकार के 'हिन्दी-प्रशिक्षण-केन्द्रो' के लिए एक उपयोगी पुस्तक 
[आकार : डिमाई; Jo संख्या : २४०; मोनो-टाइप में साफ-सुथरी छपाई : 
चित्ताकर्षक साज-सज्जा एवं डस्ट-कवर से युक्त | « 


> मुल्य: तीन रुपये 


रामायण-कथा 


[ महाभारत, नाना पुराण एवं वाल्मीकीय रामायण पर आधारित | 
लेखक : रघुनाथ fag, एम० पी? 
उपोद्घात : राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
भाषा, शेली और विषय-रोचकता की दृष्टि से श्री रघुनाथ सिह जी की यह रामायण-कथा एक 
साहित्यिक उपन्यास का-सा आनन्द प्रदान करने की क्षमता रखती हेः। 
[आकार : डिमाई; To सं० : ३२४; सुपर कलण्डर कागज पर मोनो-टाइप में मुद्रित 
एवं मनोरम आवरण से युक्त] 


मूल्य : चार रुपये पचास नये पेसे 


aye कालिदास के ग्रन्थों पर ग्राधारित | मरण-ब्वार ` 

तत्कालीन भारतीय संस्कुति [wee राष्ट्रीय कविताएँ ] | 
संपादक : श्रीकान्त जोशी ` ` 

__ क्रान्तदर्शी कवि श्री माखनलाल चतुर्वेदी की अभि 

नव काव्य-कृति । 

[आकार : डिमाई, Jo Ho ८० सोनो 


लेखिका : Sto गायत्री वर्मा 


सांस्कृतिक अध्ययन एवं साहित्य में नवीन परम्परा 
-टाइप में सा || हे 

[कर्षक साज-सज्जा एवं मजबूत 
मुद्रित एवं चित्ताकषंक गेटअप ] TA sali चित्त आ 


As 


हिन्दी प्रचारक पृस्तकालय 
न: वाराणसी-१ 


मुल्य: दसरुपये . = हिज O मुल्य; तोन'रुपये 


: करके अपने को नियमित लेखक के रूप 


| f a कर लेता है हालाँकि तब भी वह ग्रश- 
a ही रहता है-तो उसके सामने अन्य सम- 
» उपस्थित हो जाती हैं । उसे एक न्यूनाधिक रूढि- . 
| 0 पाठकवर्ग की रुचि के अनुकूल सामग्री जुटानी होती 
ip | on ग्रौर भाषा की जरा-सी नवीनता पर लोग नाक- 
| | तोल लगते हँ 1 यही नहीं, वे ऐसी किसी नवीनता 


| ag विरोध करने को भी तैयार रहते हैं। पाठकवर्ग . 
प्रो 


1 ‘agi, श्रालोचकों तथा पाठकों का एक दल उसे लेकर 
| gat ग्राए और उसका समर्थन तथा बचाव करे । अतएव 
|| पो ते अतजाने ही अपने-प्रापको छोटी-छोटी मंडलियों 
We विभक्त कर लिया है। इतमें से हर मंडली. किसी 
| fan शैली अथवा विधा को अपनाकर चलने कौ कोशिश 
इतौ है। कोई पारखी पाठक सहज ही यह कह देगा कि 
| झक तेखक किस “स्कूल' का है। साहित्य के : सम्बन्ध 
|| ai निष्पक्ष. विचार देने वाली कोई संस्था हे नहीं, इसलिए 
गे 'स्कूल' अपने-प्रपते प्रयोगों का ग्रौचित्य सिद्ध करने के 
tite साधारणतया प्रचार के सभी उपलब्ध साधनों का . 
|| सग करते हे । इस प्रकार इस देश में स्वतन्त्र लेखक 
|, | इही मुसीबत मे पड जात है । उसे ग्रपनी कृतियों के समर्थन _ 
| | i लिए श्रालोचकों का. एक ऐसा विशिष्ट aa तैयार करना 
|| अ हैं जो उसके सिद्धान्तो का पोषक हो । फलस्वरूप - 
॥ शे लेखकों पर आलोचकों का कोई विशेष प्रभाव रह 
A | पाह ग्रौर न पाठकों पर ही-। अनेक अवसरों पर लेखकों 
a को लेकर आलोचकों का विरोध किया हैं कि 
र ह oe SSE IEEE 
i eS ae बात को दृष्टि में on हुए करते 
नह एक ee का लेखक किस “स्कूल का ठ 
शार की हैसियत से भ्पनीन्ग्रात्माभिव्यक्ति . 
पित हो जाता है। मते पाठको की 
Da ९ लिखता पडता है और वह ग्रपनी 
शा पर कोई 
झे ats 


प्रतिकूल प्रभावडालि। ` ` 


“सजेन को . ee j 
i e का सामना भी करना पडता. हे | 
TS re o 


< 
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रूपान्तर के कार्य में लगे हुए हैं, और AAA उन्होंने | 


के माध्यम से ही खीखते हैं। वे लेखन-कार्य के लिए 


- हैं। उन्हें पाठकों की साहित्यिक रुचियों, उनकी अध्ययन 


कुछ नहीं जांनते। इस सम्बन्ध में कभी कोई ज 
लेखक किसी और aed में लगा रहता है तथा प्रकार 


कोई बात नहीं ग्राने देता, जो उनकी ततव 


॥ठिनाइयों के प्रलावा सीलोन के लेखकों को aha संस्थाओं, विद्वदू-मंडलियों तथा लेखको के दलों को उ 


wate करना है पिछले पाँच वर्षों में २ 


~ 00-0. In Public Domain. Gurukul Ke 


दिन तो कहीं श्रौर काम करता है, इसलिए उसे 
i ai and eGangotri 2 fe 

जमकर साहित्यिक साधना करने के लिए बहुत कस समयः 
मिल पाता है। परिणामतः वह बहुत थोड़ी चीज़ें लिख | 


सकता है । इसके ग्रतिरिक्त वह अपेक्षाकृत ग्रासान तरीकों | 


वह सारा 


से पुस्तक लिखने का. प्रयास करता है । इस प्रयास में | 


उसकी मौलिकता मारी जाती है। बहुत-से लेखक मुल. 
रचना के बदले अनुवाद श्र रूपान्तर का काम शुरू कर | 
देते हँ । इसमें सन्देह नहीं कि ग्रनुवाद-कार्य बड़ा महत्त्वपूर्णा 

है, क्योंकि उसके द्वारा स्थानीय पाठकों को दूसरे साहित्यों - 
की उत्कृष्ट कृतियां सुलभ हो जाती हैं। लेकिन, खूपान्तरों 
और संक्षिप्त संस्करणों के ढीले श्रनुवादों से कोई लाभ नहीं | 
होतां | उससे स्थानीय पाठक मूल कृति की कलात्मक पुणोता | 
के आनन्द से भी वंचित रह जाता है श्रोर वह उसके सन्देश 


को भी नहीं समझ पाता । हमारे बहुत-से लेखक अनुवाद और _ 3 


अनुवाद की आवश्यकता की ओर भी ध्यान दिया है। | 
सीलोन के ग्राधुनिक साहित्य के हर पाठक के सामने : 

यह बात बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए कि हमारे लेलक | 

जो-कुछ सीखते हैं, प्रयोगों और विफलताश्रों के कटु अनुभव | 


4 


afaa बुनियादी प्रशिक्षण के बिना ही अपना काम करते. 


की प्रवृत्तियों तथा शब्द ज्ञानं के सम्बन्ध में कोई जा 
नहीं रहती । वे भ्रपंनी कृतियों के बाजार के बारे. 


प्राप्त करने की कोशिश न तो लेखकों ने की 
न प्रकाशकों ने ही; क्योंकि दोनों ही आम पुस्तकों से. 
सम्बन्धित व्यवसाय को एक गौण ग्राथिक प्रयास मानते 


मुख्य कार्ये पाठ्य पुस्तकें छापना होता है। 

- जब तक कोई देश भ्रपने लेखकों को अंधिकाविक 
पुस्तकें लिखने के लिए प्रोतसाहन नहीं देता तब तक 
देश के लोगों की रचनात्मक प्रतिभा का पूरा-पूरा 
नहीं हो सकता । इसके लिए राज्य-चालित संगठनों, 


angri Collection, Haridwar 
AR es 


हे अपनी पुस्तकों 
Digitized by Ary 
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शन के लिए आथिक सहायता दी गयी है! प्रच्छ 
स्कार दिये गये हे । लोगों की अध्ययन की प्रवृत्तियों 
र्‌ साहित्यिक रुचियो के बारे में सर्वेक्षण प्रारम्भ किये 

हे; और सारे द्वीप में एक साहित्य-दिवस का 


ष्ठियों और व्याख्यानों का श्रायोजन भी किया गया है । 
_ अ्रभी दो मुख्य समस्याग्रों का समाधान ढूंढ़ना है । वे हैं 


ATS 


Chennai and eGangotri 


हमारे सहत्वपूण प्रकाशन 
साहित्यिक निबन्ध मणि पद्मसिह शर्मा कमलेश” ५ 
gaa लागे नेन : (उपन्यास) ' 

$ भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
get टी-सेट : (उपन्यास) भगवती प्रसाद वाजपेयी ४... 
नीर भर आये बदरा : (उपन्यास) उमाशंकर ४. | 
भुवन विजयम्‌: (ऐतिहासिक उपन्यास) उमाशंकर oN 
जब सुरज ने आँखें खोलीं : (उपन्यास) | | 
कमल शुक्ल ५.५७ b 


७ हमारा आगामी प्रकाशन ७ 


बृहद हिन्दी ग्रन्थ सची 

(हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय को एक अभूतपूर्व देन) | 
जिन प्रकाशकों ने अभी तक सूची नहीं भेजी है, वे sty | | 
ही अपने प्रकाशकों की सूची भेजने की कृपा at | | 
अधिक जानकारी के लिए लिखें । ५. 


मारतीय प्रन्थ निकेतन 
१३३, लाजपतराय मार्केट, दिल्ली 


प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 

७ शरलक होम्जञ की जासूसी 
(संसार के सर्वश्रेष्ठ जासूसी कारनामे) 
ले० कानन डायल 

७ उद्‌ शायरी के सात रंग 
(हुस्न, eH, मयखाना, खुदा आदि ७ विषयों 
के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ उद्‌ शेर) 
Fo प्रकाश पण्डित - | 


प्रायश्चित : यज्ञदत्त शर्मा 
बन्द दरवाज्ञा ; (उपन्यास) | 
अमृता प्रीतम Een 
इन्दिरा : (उपन्यास) | 
७ नई बुनाई : (स्त्रियोपयोगी) ले० लीला प्रकारण 
| केवल इस पुस्तक का मूल्य दो रुपए | 


७ भारत ज्ञान कोष १६६३ ७ १ 
टु {INDIAN YEAR BOOK ) > 
पॉकेट बुक्स प्रा लि०, झाहदरा, दिल्ली-३२ PPE | 
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सास्कृतिक TIT हिप = एवं राष्ट, . | 
` प्रतिष्ठा की साधिका तथा भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट सर्जनात्मक साहित्यिक. 
कृति पर प्रति वर्षे एक लाख रुपया पुरस्कार-योजना-प्रवतिका विशिष्ट संस्था 


मारतीय ज्ञानपीठ, काशी 
का 
एक लोकप्रिय अभिनव प्रकाशन. 
गद्दार चीन के घिनौने ग्राक्रमण से मथे हुए भारतीय जन-जीवन का 
वास्तविक चित्र प्रस्तुत करने वाला एकमात्र नाटक. 
A X 


घाटियाँ Wat हे 


Sto. शिवप्रसाद fag 


| | गाटियाँ गंजती हैं ! हाँ सच यही है बर्बर चीन के आक्रमण से गंजी हिमालय की घाटियाँ आज ज 
| गी गृँज रही हैं और साथ ही यह भी सच है कि इस चीनी विश्‍वासघात ने आज भारत की ससूची _ 
|| जनता को बहुत-कुछ सोचने-करने के लिए विवश कर दिया है। एक-एक हव्य के तीन अंकों का 7 
|| पह सहज अभिनेय नाटक इस बर्बर विश्वासघात का कोई इतिहास-जैसा न देगा, उस समूचे | 
|| परिवेश का एक जलता हुआ साक्ष्य हैं, जिसे आभार-रूप में इतिहास मानेगा । 


इस संकटकालीन स्थिति में पढ़ना श्रनिवार्य है यह महत्वपूर्ण कृति 


चाठियाँ गॅजती है : 
_ मुल्य २.४० नये पेसे | 


॥ 


भ्रपने निकटतम पुस्तक-विक्रेता से खरीदें या नोचे पते पर fad: 


भारतीय ज्ञानपीठ 
दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी-५ 


आत्माराम एण्ड सन्स, काश्मीरी गेट, दिल्ली “ग्राम स्वयं सेवक दल, श्री मनमोहन मदारिया 
--एक जीवन्त श्रधिकार-पत्र, विलियम ओ उगलस, कातून - पुस्तकालय प्रबन्ध, श्री द्वारकाप्रसाद शास्त्री 
उत्तरी भ्रुव को सतह, कमांडर जेम्स कालवटे, यात्रा-साहस राजकमल प्रकाशन Mo लि०, दिल्ली 
_ किरण माला (पाँचवाँ भाग), सं० श्री जयप्रकाश भारती -ूच्छकटिक, पु० Yo अनु० मोहन राकेश | 
ee बन्दी जीवन, श्री शचीन्द्रनाथ सान्यालं, इतिहास -“वेश-देशान्तर, Jo मु» सम्पादक सत्यकाम विद्यालंकार | 
नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली -एरक्त-कमल) Jo Yo डॉ० लक्ष्मीनारायण लाल | 
- आघुनिक-हिन्दी काव्य में रूपविधान, डा० निर्मला जैन - हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण, qo qe, ta 
मारत का सीमान्त, डा० जगदीशचन्द्र जत भोलानाथ तिवारी 
rad तत्व att काव्य सिद्धान्त, डा० मनोहर कालु सी श्रादर्श निबन्ध, Jo मु० Ho, गणेश शुक्ल मुनी 
हिन्द पॉकेट बुक्स प्राश लि०, दिल्ली ` > सक्सेना l 
प्रायश्चित, श्री यज्ञदत्त शर्मा ` भले बिसरे चित्र, प्रथम संक्षिप्त संस्करण, भगवतीचरण 
ae दरवाजा, श्रीमती ग्रमृता प्रीतम . वर्मा 
aah होम्ज की जासुसी, कानन डायल AA श्राँचल, चतुर्थ संस्करण, फणीश्वरनाथ 'रेणु' 
_ भारत ज्ञान कोष, --आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त, To go, एस | 
| हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी | पी० खत्री एवं शिवदानसिह चौहान । 
` -ऱपंचांग परिचय, श्री श्रीनाथ शाह, ज्योतिष o तपस्विनी, तृतीय खण्ड, कन्हैयालाल मुन्शी 
( पृष्ठ ३ का शेष ) 


' भारतीय प्रकाशकों को चाहिए कि इस प्रकार की सस्ती र 
और सचित्र पुस्तकें छापने में वे रूसी प्रकाशकों का अनुकरण सूचना 


मक = > a बम्बई-हिन्दी-विद्यापीठ के रजत-जयन्ती महोत्सव का t 
समाचा काशित सूचनाओं के अनुसार बरहानपुर टु काल साढे सात 
(मध्यप्रदेश) के स्कूलों के छात्रों को स्कूलों के खलने के ता Mm UNE साप न करेंगे। 

मास बाद भी अगस्त के प्रथम सप्ताह में पाठयपुस्तक. ||. बजे भारत के उपराष्ट्रपति sto जाकिर हुसे 
र में प्राप्य नहीं थीं। | || पूर्ब-निश्चित कार्यक्रम के अनुसार विद्यापीठ का 1६ || 
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रणवीर, चित्रकार, १६०, क्रा०, श्रात्माराम' एण्ड सन्स, दिल्ली ; ~ ३०० | 
रमेश वर्मा, उड्न तश्तरी, डि०, रामप्रसाद एण्ड सन्स, आगरा ०22 २:०० | 
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त्य-पुस्तको का राष्ट्रीयकरण देश-भर में तेजी से बढ़ 
ह है। अधिकांश राज्यों ने राष्ट्रीयकरण की नीति अपना 
गह और व्यक्तिगत प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित पाठय-पुस्तकों 
॥ खात पर अव उनके अपने शिक्षा-विभागों हारा प्रका- 
गत पुस्तकों का उपयोग वे स्वीकृत करते जा रहे हैं । 

इस राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ राष्ट्रीयकृत पुस्तकों 
Hag आलोचना भी देश-भर के समाचार-पत्रों में पढ़ने 
गी मिलती है । उनकी छपाई-गेटअप आकर्षक नहीं होते; 
गी भूल छूट जाती हैं, केवल वर्तनी की बल्कि तथ्यों 
५/४ | भी, उनके मूल्य अधिक होते हैं । पाठय-पुस्तकों के 
प्रीयकरण की माँग का आधार केवल यही था--ये 
6) के त केवल बेहतर होंगी बल्कि सस्ती भी होंगी। 
६ जता राष्ट्रीयकृत पुस्तकों को बेहतर और सस्ता नहीं 
६ | है तो उसका क्षोभ स्वाभाविक है । : 
४. थक्तित प्रकाञ्चन-संस्थाओं के विरुद्ध मुख्य शिकायत 
| त n दर काफ़ी अधिक रहती है | 
T eo में भूलों का पाया जाना शिक्षा- 
| ee के विरुद्ध आरोप के समान था 
अब भी oe मान्यता देते थे । यदि पाठयःपुर्तकों 
i E भरमार रहती है, और यदि राष्ट्रीय- 


TA पुनाफ़ के साथ बिकती हैं तो राष्ट्रीयकरण की 


TUTE और व्यर्थ हो जाती है । 
d ॥ ae तौर पर बिहार के शिक्षा-विभाग ने जो 
“जि ते की हैं, कहा जाता है कि उनके 
हक का oe में बिकते हैं, सरकारी पुस्तकें 
A पष्ट है कि जाली संस्करण उन्हीं पुस्तकों 
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के प्रकाशित होते हैं जिनमें अच्छे मुनाफे और तेज बिक्री 
की सम्भावना हो। राज्यों के शिक्षा-विभागों के पास 
बिक्री के अच्छे साधन भी नहीं हैं, और नये स्कूली सेशनों 
के समय अनेक प्रदेशों से ये शिकायतें आती रहती हैं कि : 
छात्रों को राष्ट्रीयक्कत पुस्तकों बाजार में नहीं मिल पाती । 
पाठय-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण की नीति पर, उस 
नीति के मूलभूत कारणों पर तथा उसके कार्यान्वयन में 
पेश होने वाली दिक्कतों और सम्बन्धित समस्याओं पर \ 
किसी राज्य में विस्तृत विचार नहीं किया गया जान 
पड़ता । प्रकाशकों की 'मुनाफाखोरी' के नारे की गर्मी में 
जैसे कि सब फसले कर लिए गये हों ! और एक के बाद 
एक राज्य, और अब एक के बाद एक विश्वविद्यालय भी, 
पाठय-पुस्तकों को स्वयं तैयार कराने, प्रकाशित करने और 
उन्हें बेचने का धन्धा अपनाते चले जा SL . 
__ पुस्तकों को तैयार करना-कराना एके. काम है, उन्हें | 
ढंग से छापना और बेचना दुसरा । एंक पहलू का सम्ब 
शिक्षाविदों और लेखकों से है-दूसरे पहल का छपाई 
और बिक्री के विशेषज्ञों और व्यवसायियों से। लेकिन 
प्रकाशकों से किसी प्रकार का भी सहयोग मांगना राष्ट्रीयः 
करण की नीति के लिए हेच माना गया है और शिः 
लेखक और विभागीय क्लक ही विशेषज्ञ ठहरा दिए गए 
उचित होता कि पाठय-पुस्तको की पांडुलिपियं 
तैयारी के बाद के कामों के लिए, उनकी छपाई और 
की व्यवस्था के लिए प्रकाशकों का सहयोग लिया 
उन्हें सहकार बनाने की प्रेरणा दी जा सकती 
प्रकाशकीय-सहकारों को पांडुलिपियों का मुद्रण और 
व्यवस्था सौंपी जा सकती थीत | 
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वदी प्रकाशन 


i aq (८७ ई० में अंगरेजी सरकार ने. इस देश के पुस्तक- 
पातको नियन्त्रित करने के fag एक विधान बनाया था, 
पो 'जिस्ट्रेशन ऑव बुक्स एण्ड प्रेस एक्ट' कहलाता है | 
GERTA का आरम्भ भी वास्तव में १८६७ ई० से ही 
fal है, उससे पहले का प्रकाशन अत्यल्प नाममात्र का हे । 
हिन्दी पुस्तक साहित्य नामक संदर्भ ग्रन्थ की प्रस्ता- 
Hat बतलाया गया है कि भारतेन्द्र ago हरिश्चद्धजी 
दी प्रम मौलिक रचना सन्‌ १८६७ ई० में प्रकाशित हुई 
= १॥॥1। भारतेखुजी आधुनिक हिन्दी-साहित्य के पिता और 
(| गायक माने जाते हैं, अतः उनकी प्रथम प्रकाशित मौलिक 
ला के प्रकाशन-काल की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक 
हा है। इसलिए भी सन्‌ १८६७ Fo का वर्षे अपना 
विशिष्ट महत्व रखता है । : 
|| आगामी सन्‌ १९६७ में हिन्दी-प्रकाशन के १०० वर्ष 
7 हो जाएँगे। उस समय. 'हिन्दी प्रकाशन गताब्दी' 
६१| बोर उससे सम्बन्धित विभिन्न आयोजन करना 
nm के लिए ही नहीं, वरन्‌ हिन्दी के व्यापक 
१ भी अत्यन्त आवश्यक है | अ० भा० हिन्दी प्रकाशक 


का Rey है कि वह पूरी तैयारी के साथ इस आयो- 
| शको सम्पन करे । 


३५७१००१ ७९७७१५७९७५ ७९६८१८०. 
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हिन्दी-प्रकाशन कीः गतिविधि “का 


mene: 


र, ११६३ ; 


a समारोह के उपलक्ष्य में क्या-क्या कार्य किये 


| अनुदानों से की जा संकती है । 
तैयार कराना, हिन्दी में प्रकाशित _ 


ey pape ® x 
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भिन्त-भिन्न विषयों के ग्रन्थों की सूचियाँ बनवाना, जिन - 
विषयों की पुस्तकों का हिन्दी-साहित्य में अभाव है, उनके - 
प्रकाशन का कोई व्यावहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना, 
हिन्दी-साहित्य से सम्बन्धित विभिन्न सन्दर्भ-ग्रत्थों को. 
प्रकाशित. करना, अनुपयोगी, हानिकारक और अइलील : 
पुस्तकों के प्रकाशन को रोकने के लिए कोई प्रभावशाली 
और कारगर कदम उठाना, अहिन्दी-राज्यों तथा विदेशों में । 
हिन्दी-पुस्तकों का प्रचार किस प्रकार बढ़े, इसके लिए कोई : \ 
योजना प्रस्तुत करना, हिन्दी-पुस्तको को प्रत्येक नगर में 
ही नहीं, वरन्‌ गाँव-गाँव में सुलभ कराने के उपाय सोचना, 
प्रकाशन-व्यवसाय से सम्बन्धित जितने पत्र प्रकाशित होते 
हैं उनके विशेषांक निकलवाना आदि कुछ वाते हैं, जिन्हें 
शताब्दी कार्यक्रम में स्थान दिया जा सकता है। ; 
सनु १९६७ के लिए अभी ३-३॥ वर्ष शेष-हैँ। यह | 
अवधि देखने में अधिक लगती है, किन्तु जितना काम करना | 
है, उसे देखते हुए यह अधिक नहीं है । इस आयोजन के 
लिए जो साहित्यिक कायं कराए जाएँ, अथवा समीक्षात्मक 
और सन्दर्भ-ग्रन्य प्रस्तुत किये जाएँ, उनकी तैयारी के लि 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा, बिहार 
राष्ट्रभाषा पंरिषदू-जेसी संस्थाओं का. सहयोग लिया जा 
सकता है । इसके लिए अर्थ की व्यवस्था भारत सरक 
के शिक्षा मन्त्रालय, हिन्दी तिंदेशालय, वैज्ञानिक अनुसन्धान 
और सांस्कृतिक कारय मन्त्रालय तथा साहित्य अकादमी के 


_ मुझे आशा है, अ० भा० हिन्दी प्रकाशक संघ! 
विषय पर गम्भीरता से विचार करेगा] 


समी प्रान्तो"के*्हीई"्स्कूल!र्‍हायरहेकण्ट्रीन्व"इण्टरमीडियेट के 
विद्यार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी निबन्धों की एकमात्र पुस्तक 
N NN A 
सुबाध 1हन्दा fa ged 
(साथ ही लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी) 
(पूर्णतः संशोधित एवं afea द्वितीय संस्करण | 
लेखक : धर्मेन्द्र शर्मा, एम० Vo 
बढ़िया सफेद कागज पर मोनो की सुन्दर छपाई, तीन रंगों में 
छपा सुन्दर वानिशयुक्त कवर और पृष्ठ-संख्या ३२० 
पक, मूल्य 
साधारण संस्करण : दो रुपये पचास नये पेसे 


डीलक्स संस्करण : चार रुपये पचास नये पेसे 
= प्रकाशक 


वर्मा ब्रादर्स 


२१, न्यु सेन्ट्रल मार्केट, नई दिल्ली-१ 


‘ux RN 
पाकेट बुक साइज में वेदो के शवक 
ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद 
के सौ-सौ चुने मन्त्रों का उतम संग्रह 
बढ़िया कागज पर कलात्मक मुद्रण ओर MENR गेटअ्रप 
प्रत्येक का मूल्य एक रुपया मात्र 


तया. र 
; राष्ट्रपति सर्वपल्ली .राधाकृष्णन--1112/ are valuable and I hope they will be read widely. छ 
लोकसमा के भूतपूर्व अध्यक्ष श्री अनन्तशयनस्‌ AWTL—The extracts from the four vedas १९ | 
ect ones, appropriate and useful to the present generation, to give them an insight | | 
a o our ancient lore. I hope that the book will become popular and useful. ही F 
श्री के० g मुंशी-<यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने जनसाधारण में वेदों के प्रचार के लिए i खु 
` शतक प्रकाशित किये हैं। इससे वैदिक प्रचार श्रृंखला के नवीन साहित्य की अभिवृद्धि हुई है । में आफ 


है ae के लिए शुभ'कामना चाहताहुँ। . | 2 Pe 
To गंगाप्रसादजी उपाध्याय, एस? ए०--मन्त्र बहुत अच्छे हैं, इससे वेद-प्रचार में विशेष सहायता मिलेगी 


~ 
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` \ छाल a mye ca Chennai and eGangotri 
नत देशों मेकल” anise ह 
डेटस सो० स्मिथ जूनियर 
(प्रधान, फ्रेकलिन पब्लिकेशन्स,. इन्क०, न्युयाकं) 


मवी adi की प्रमुख मान्यता यह है कि एक देश का पुस्तकों की निरन्तर कमी रहेगी और यदि पाठ्य-पुस्तकों के | 
केवळ उसी देश के लिए नहीं वरन्‌ संपूर्ण संसार के अतिरिक्त अन्य प्रकार की पढ़ने की पुस्तकों के प्रबन्ध का 
के लिए हितकारी होता है । हम चाहें जर्मन हों या प्रयत्न न किया गया तो उन्नति की ओर बढ़ते हुए इन 
सीसी, अमेरिकन हों या अन्य किसी देश के वासी, मेरे देशों में बच्चों को पढ़ने योग्य अच्छी और विस्तृत सामग्री | 
: हार हैं कि हम भारत या घाना या उन्नति की ओर न मिल सकेगी, जो किताबों के प्रति उनंकी रुचि बढ़ाने 
र अन्य देशों के बच्चों की पुस्तकों के प्रश्‍न पर बिना किताबें पढ़ने की आदत डालने तथा उच्च शिक्षा 
देश के हित को नुकसान पहुँचाए, जिस हद तक पुस्तकों को पढ्ने, सोचने एवं समझने की शक्ति बढ़ाने में. 
री समझ में (यह प्रश्‍न) आ सकता है स्वयं को भारत सहायक और सफल बना सके । 
fram का निवासी समझते हुए विचार कर सकते हैं । केवल कोर्स की किताबों से ही काम नहीं चलता 
| अतः आते वाले अध्यायों में जब मैं उन्नति की ओर Rife कोई भी पुस्तक चाहे कितनी भी पूर्ण क्यों न हो. 
सर किसी देश के हित की बात करूंगा तो उससे मेरा अधिक-से-अधिक एक साधन के समान होती है या दूसरी 
तय यह होगा कि यह हित पहले से उन्नत देशों के किताबों में छुपे हुए रत्नों-को पाने के लिए उस कुज्जी 
भी हितकारी सिद्ध होगा । का काम करती है जिससे इन किताबों में बन्द खजानो के 
हर देश में हर समय बच्चों की पुस्तकों पर सभी ताले खोल जाते हैं । अतः पुस्तकें केवल शिक्षा-प्र 
की पुस्तकों से अधिक ज्ञोर दिया जाना चाहिए; लिए ही नहीं पढ़ी जाती, इनके कुछ अन्य लाभ भी होते 
म वच्चों की किताबों 'नींव' या बुनियाद” के समात इस विषय में मेरा सुझाव यह है कि पाठ्य-पुस्त 
ह जिस पर उनकी भावी शिक्षा निर्भर होती है। समूचे क्षेत्र को यूँ ही छोड दिया जाए। ऐसा मै इर्सा 
नतशील देशों में इसका महत्त्व इसलिए अधिक. नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोस की किताबों को अनावः 
Rife शिक्षित लोगों को बढ़ती हुई संख्या वहाँ समझता हूँ, पर इस वजह से में यह कहता हूँ t 
को पर निर्भर होती है । इसके कई परिणाम महत्ता को हर देश में पूर्ण रूप से समझा 
5 रु याद रखने योग्य बात यह हे कि आने तक कि उन देशों में भी, जहाँ कोस की 
“२० सालों मै aaaea देशों में अधिकतर मनोनुकुल नहीं है तथा जहाँ पा 
परिवारों के बच्चों की होगी जिनके संरक्षक 
क्ष | पी निरक्षर Sar कम पढ़े-लिखे हैं, मगर 
शौकीन तो हरगिज नही होगे। /. 


3| 


हुए देशों में आवश्यतानुसार 
शिक्षकों एवं शिक्षण यौग्य 


जब तक हम छोटे बच्चों के लिए कोर्स की किताबों 
अलावा विभिन्न प्रकार की दूसरी पुस्तके नहीं उपलब्ध 
उनके लिए नए-नए मनोरंजन के साधनों का प्रवन्ध 

न नहीं करते, जिससे उनके दिमाग और उनके व्यक्तित्व का 
i हो, हमारी शिक्षा-प्रणाली प्रत्येक दृष्टिकोण से 
संकुचित उपयोगितावादी दृष्टिकोण को छोड़कर 


था उद्योगात्मक शिक्षा के लिए भी सिक्षा-प्रणाळी को 
` विस्तृत विषयों पर इतनी भिन्न प्रकार की पुस्तकों की 
 भावश्ग्रकता होती है जो कोर्स की किताबें नहीं पूरा कर 
सकतीं । यदि हम अपने-आपको यह समझा भी लें कि हम- 


कार्यकुशल बनाना ही हमारा ध्येय है, तो भी हमको : 


fou लिखी गई तरह-तरह की किताबों की आव- 


झे यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं कि ‘few 


हुलाते' के लिए किताबें पढ़ना अपनी जगह बहुत अच्छा. 
र. है और यह्‌ कि इस प्रकार की किताबों का पढ़ना: 


लाभप्रद सिद्ध हो सकता है |. इस बात को 


तरह समझ लेना चाहिए कि कोरस के अलावा दूसरी 
के पढ़ने का असली मकसद दिल बहलाना ही नहीं ` 
पढ़कर कुछ सीख लेना ही इन पुस्तकों का . 


[ ध्येय होता है । बच्चों के लिए लिखी जानेवा 


` विश्वास रखते 


- शिक्षित समाज में किताबों at महत्ता उस सम 
_ समझी जाती है जिसमें किताबें अभी तक. कोई 


पढ़ाई जा सकती हैं बल्कि कम-खर्च भी होती ई 
के दृष्टिकोण से इस प्रकार का 
aly होता हे | 

कुछ नए उन्नति करते हुए देशों में यह विचार है क्न | 
केवल कोर्स की किताबें ही बच्चों के लिए लाभप्रद होती | 
हैं और बाकी सव पुस्तकें 'बकवास' हैं, | 
दिलचस्पी के लिए पढी जाती हैं और इस प्रकार की पृस्तः 
को केवल अमीरों के बच्चे ही खरीद सकते ई । भेरा 
विचार इसके विरुद्ध हे । मैं मानता हूँ कि केवल वे देश 
जो आथिक तौर से पूर्णतया विकसित नहीं हैं, उन देशों का 
भी मनोरंजन करनेवाले साहित्य के बिना गुजारा नही 
सकता । 

“पूजी का उद्योगों में लगाया जाना आधिक sah 
के लिए अत्यन्त आवश्यक है ।” यह बात सर्वथा मान्य है | 
और आजकल इस वात को अच्छी तरह . समझा जा रहा | 
हे कि जिन कार्यों में पूँजी का लगाया जाना आवश्यक 
उनमें शिक्षा का स्थान सबसे पहले और बुतियादी है। 
शिक्षा की आवश्यकता बड़े-बड़े. बाँध बनाने या सड़कों को | 
बनाने से भी अधिक है; लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मनोरं 
के साहित्य की दक्षा सबसे अधिक शोचनीय है। और मागी 
हुई बात है कि इस तरह के साहित्य के बिता शिक्षा-प्रणाही 
कभी भी फलदायी नहीं हो सकती । 

परन्तु, हम सभी लोग किताबों को जरूरत 
इसलिए शायद यह कहता अलक्मची 
वात होगी कि बुद्धिमानी और चरित्र की हढ़ता केवल प 
लिखे हुए लोगों का ही हिस्सा नहीं है । संसार के इतिहास 


बाल साहित्य बेहद 


में हम बहुत-से ऐसे लोगों के बारे में पढ़ते हैं जो अपनी 


महानता के लिए प्रसिद्ध होने के. बावजुद निरक्षर 
किताबों की महत्ता में विश्वास रखने वालों को वह कं 4 
भूलना चाहिए कि यह विश्वास हमें बेवकूफी की ८. 


व _ घमण्डी बना सकता है और हम यह सोचने लगते 
बहुत ज्यादा सादगी हो, इस पर ज़्यादा ज़ोर 
चाहिए, क्योंकि फिर वे एकदम रूखी हो जाती 


[ज से अ 


क्योंकि थे केवल. 1 


gal सकती 
ध्यात में रखकर पुराने मूल्यों को नुकसान पहुँ 


“an fat लिखी जाए । 
बात-साहित्य के प्रकाशन की दशा 


ata 
गति करते हुए देशा में बच्चों की पुस्तकों के प्रकाशन पर 


a करना चाहता हूँ । मैं यह बताना चाहता हूँ कि 
R विचार में किस प्रकार से स्वस्थ और प्रभावशील 
ब्रवारधाराओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। बाल- 


शी धीरे-धीरे स्थापना होने की दशा में हैं और अत्य 
कों में भी प्रकाशन-कार्य की ये पद्धतियाँ जल्दी ही कायम 
जाएँगी । इन पद्धतियों का अच्छा या बुरा होना न 
| बवल इन देशों के निवासियों पर वरनु सारे संसार पर 
हरा असर डालेगा । ; 

मेरा विचार है कि हम इस आम खयाल से बात शुरू 
र कि किसी भी नव-उन्नत' देश में नवयुवकों की रुचि 
पुस्तकों के प्रकाशन का कार्य न तो बहुत अधिक उन्नत 
अवस्था में है और न ही इन पुस्तकों को “राष्ट्र की एक 
AM TSA’ समझा जाता है । पाठशालाओं में पढ़ाई 
| ने वाली किताबें और ज्ञान बढ़ाने वाली किताबों में 
AAM तक अन्तर समझा जाने लंगा हे कि शिक्षा. 
५५ | तात्यो में बच्चों की किताबों को. तकरीबन बेकार 
Pet जाता है। मामूली तौर से बाल-साहित्य का होना 


म गिनी ही नहीं जाती । 

जु अब ऐसे. माता-पिताओं की संख्या बढती जा 

और उनमें अनेक निरक्षर माता-पिता भी हैं जो. 
उस्तको के सम्बन्ध में बहुत-से शिक्षा-मन्त्रियों 


; 4 4 पुस्तके जुटाने 


बशत [किग किताब ST naa RL 


[धारभूत विचारों को ध्यान में रखते हुए मैं i 


हित्य के प्रकाशन की पद्धतियाँ प्रगति कर रहे देशों में - 


“वितरण की सुविधा नहीं होती और जहाँ स्कूल या पुस्त- 


को बड़ी हिचकिचाहट होती हे । इसलिए प्रकाशक 


"आ होता है, मगर वास्तव में किताबें नितान्त आवश्यक | 


अन्य संस्थाएँ पूरी तरह से उनकी सहायता 
मके अक्लमन्दी का परिचय देते हैं। ये माता-पिता : 
को पाठ्य-प्स्तको के अलावा मनोरंजन की | 


ने में अपनी आवश्यकताओं का बलिदान बत 
कि पाठूय-पुस्तकों के अतिरिक्त दूसरी किताबी माता 
ठ र्त 


Aia रखने की जरूरत को महसूस 
करते हैं । परन्तु ये लोग स्वयं किताब - छाप नहीं सकते, | 
इसलिए यह कार्य प्रकाशकों को करना चाहिए 


प्रकाशकों को समस्या 


कुछ उन्नति करते हुए देशों में पुस्तक-प्रकाशन-उद्योग | 
की बहुत कमी है । क्योंकि प्रकाशकों को सिक्षा-शास्त्रियों | 
एवं बच्चों के माता-पिताओं से, जो कि एक प्रकाशक के | 
अच्छे दोस्त सलाहकार सिद्ध हो सकते हैं और पुस्तकः 
प्रकाशन-उद्योग को बढ़ावा दे सकते हैं, न तो सही परामश | 
मिळता है, न ही ये माता-पिता प्रकाशकों का उत्साह ही | 
बढ़ाते हैं, जो प्रकाशकों को उनके कार्य में मदद दे सकें 
व्यापारिक हष्टिकोण से तो यह बात प्रकाशक के लि 
हानिकारक है, पर इससे कहीं अधिक हानि बच्चों को और 
उस राष्ट्र को भी होती है। ऐसे देशों में, जहाँ पुस्तकों 


कालय नहीं होते, या जहाँ बच्चों के माँ-बाप अधिक पढ़े- | 
लिखे नहीं होते और जहाँ अध्यापकों को मनोरंजन के लिए 
पुस्तकें पढ़ने की आदत नहीं होती या रुचि नहीं होती और | 
जहाँ सरकार बाळ-साहित्य का महत्त्व समझने में असफ 
रहती है, उन देशों में बच्चों के लिए पाठ्य-पुस्तकों : 
अलावा अन्य प्रकार की किताबें प्रकाशित करने में 


प्रकाशकों को, जो वाळ-साहित्य के प्रकाशन ३ 
को तैयार रहते हैं, मदद करे | बच्चों के सर 


से आरम्भ में, क्योंकि शुरू में प्रकाशक को 


SESE atatea heeg करते हुँ, उनको शिक्षा 


a को 

हितैषी समझना चाहिए, न कि शिक्षा-पद्धति का शत्रु 
प्रकाशक के वारे में आम विचार यह होता है कि दरू 

केवल व्यापारिक हष्टिकोण से ही काये करता हे a 


` रोचक सामाजिक उपन्यास 
2 7 जो सभी SNI प्रशसित हुँ | | वाहि की अच्छी किताबें निकालने की कोशिश्ञों । 


में बाधा डालता है । यह किसी हद तक सत्य है कि जे | डी 
प्रकाशक इसी आशय से काम करते हैं--लाभ्न कमाने फे 
लिए, पर इस प्रकार के लोग हर देश में होते हैं, ; 
४.०० || इनके लाभ के दृष्टिकोण को समझा-बुझाकर दुसरे हितकारी ta 
| ३.०० ॥ कार्य करते में वदला जा सकता है । त 
| शुभ | ४.५० अब प्रश्‍न यह है कि लाभ कमाने के उद्देश्य से काई | | 
पाती के प्राचीर : Sto रामदरश मिश्र ५.०० || करनेवाले ऐसे प्रकाशकों के बारे में क्या करना चाहिए ? 
बह खली: हिमांशु SEE 005 हम चाहते ह कि किताबें बच्चों का ध्यान अपनी ओर | Ri 
ae ee में सफल हो सके, उनके मस्तिष्क को विक- | 
भूख प्रौर तृप्ति : सरस्वती सरन EH! ६.०० हे a मदद दे सक, उनको कल्पना-शक्ति को उन्नत 
शा सरस्वती सरन कफ ह प्रकाशन-उद्योग की स्थापना के बड़े कार्य को पुरा || 
उभरते खण्डहर : श्रीराम शर्मा 'राम' ५.०० ॥ करने के हेतु काफ़ी लम्बा समय चाहिए । इस लम्बे समग्र ' 
में जो तरीके इस उद्योग की स्थापना के लिए अपनाए 
जाएंगे (ताकि मुख्य उद्देश्य पुरा हो सके) और वर्तमान | : 
आवश्यकताओ को पूर्ण करने के लिए जो तात्कालिक ढंग | 
इस्तेमाल किए जाएँ, उनके बीच के अन्तर को समझ तेता | 
. जरूरी है । लम्बे अस में पूरे होनेवाले उद्देश्यों में इस वात | 
की पुरी कोशिश की जाती है कि हर देश का प्रकाशत 
उद्योग शक्तिशाली एवं सम्पन्न हो, बच्चों के लिए स्थानीय 
लेखकों व कलाकारों द्वारा लिखित पुस्तकें मिल सके, सै 
और पुस्तकालयों का प्रबन्ध पूर्ण हो, सारे देश में श 
किताबों को बेचने की फुटकर दुकानें हों, कीमतें कम ही. 
और बच्चों के माता-पिता को किताबें खरीदते की आदत 
डाली जाए । - aa 
` क्वैने अभी तक कोई देश ऐसा नहीं देखा जि 
उद्देश्यों की पूर्ति पूरी तरह न हो सके। गुरू ती 
2 की 4 ही लगता हे कि यह असम्भव है । जब तक ये उद्देश 
धो ९ वार क ७०) वाराणासो- १ | नहो जाएँ, ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए 
= सकाल MM असली उद्देश्य तक पहुँचने में सहायता मिल सके । इ तर 
८ डड) में (१) किताबों का भेंट किया जाना (एक देश are 


३.०० 


a 
कय. के कु 
ag 
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साहित्यिक और आलोचनात्मक | | 
की भेंट प्रकाशन 2 
हजी में लिखी बहुत-सी उपयोगी पुस्तके और नाव्यशास्त्र की भारतीय परम्परा | RE 
ती और अत्य भाषाओं की पुस्तकं नव-उन्नत देशों | - और दहरूपक_ डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी 


“कार्य शामिल 


कमें दी गई हैं । भेंट की जाने वाली इन पुस्तकों की एवं पृथ्वीनाथ द्विवेदी १०.०० f ८ > 
caper का अनुमान लगाकर सही तरीके से यदि ये haga (मूल सहित) वासुदेवशरण अग्रवाल ४.५० |. 


| saz at जाएँ तो दसरी भाषाओं में लिखी इन त र ; i o RLE 2 
GCG ० प 
पुस्तकों को बच्चे शौक से पढ़ेंगे । बिहारी सतसई Sto गणपतिचन्द्र गुप्त २.२५ : 


रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण ; 
Slo आनन्दप्रकाश दीक्षित ११.०० | 
हिन्दी उपन्यास Sto सुषमा धवन ११.०० | 
हिन्दी काव्य सें अन्योक्ति : डॉ० संसारचन्द्र १२.५० 
आलोचना के सिद्धान्त: शिवदानसिह चौहान ३.५० |. 
| कवि प्रसाद: Sto भोलानाथ तिवारी ४.०० 
- कबीर और उनका काव्य: g Yo 
| हिन्दी सन्त-साहित्यः डॉ० त्रिलोकीनारायण दी० ९.०० 
हिन्दी रीति-साहित्य Sto भगीरथ मिश्च ७.०० | 
मध्यकालीन हिन्दी-गद्य : हरिमोहन श्रीवास्तव ३.०० 
$ प्रेमचन्द और on TEn गुहू ६.०० 
मुझे मालूम है कि अमेरिका व अन्य देशों के लोगों बंगला काव्य की भुमिका : प्रो० FHM कबीर - ४.०० 
इसलिए बेकार हुई है, क्योंकि किताबों a = | हिन्दी साहित्य के अस्सी वध रिवा सह नहीति 3: 
ava भट ४ हिन्दी साषा तथा साहित्य : sto उ०न०तिवारी ५ 
| इनकी कपालूता की भावना ने इन दयाळू | भारतीय आर्यभाषा और हिन्दी ; 
कौ विचार-शक्ति को कमजोर कर दिया । भाषा के | Blo सुनीतिकुमार चांदुर्ज्या 
किताब को ऊपरी दशा पर भी कम ध्यान दिया... हिन्दी भाषा का सरल व्याकरण: _ 


। Sto भोलानाथ तिवारी 
ै। इससे अधिक खराव बात यह है कि पुस्तक की | हिन्दी गद्य की प्रवृत्तियाँ: मूल्यांकन माला 


i पुस्तको की उपयोगिता भिन्न देशों में अलग- 
) a गी । अमरीका या ब्रिटेन द्वारा ध्यानपूर्वक ga- 
(तोहफे में दी गई पुस्तकों को नाइजीरिया या सी-आरा- 
ओत के बच्चे अधिक शौक से 'पढेंगे, पर यही पुस्तकें 
। णास के देशों में, जैसे गिनी या आइबरी-कोस्ट में 

मी या बेलजियम या स्वीजरलेंड की पुस्तकों की 
r ETa पसन्द की जाएँगी । इसी प्रकार फ्रांसीसी या 
म शी में लिखी पुस्तके इण्डोनेशिया या थाईलेंड में बिल- 
हिवेकार सिद्ध होंगी । 


; त पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया जाता | हिन्दी काव्य की प्रवृत्तियाँ: „ ` 
परी बारे में लोग कुछ अच्छी राय नहीं | पाश्चात्य आलोचना की अर्वाचीन . 
॥ पदि “वस्तु } प्रवृत्तियाँ: मूल्यांकन माला 
परको को हायर 20. भाषा टीक भी हो, तो भी | हिन्दी आलोचना की अर्वाचीन 
i "स्कूल के स्तर से नीचे की |  प्रवृत्तियां: . मुल्यांकन माल 


हिन्दी के गोरव-ग्रन्य : आलोचना पुस्तकमाला 
सो staat निबन्ध: Ho Yo Fo, To शुक्ल 
स्मृति चित्र श्री सुमित्रानन्दन 

साठ वर्ष एक रेखांकन: 

अपनी खबर : ` डे 


ss = जाने के लिए स्वीकार नहीं किया जाता। | 
व और पाठ्यक्रम को चाहे जितना | 
; जाए, फिर भी निर्धारक तत्व तो पाठय: | 


ऐसा तो कभी-कभी ही होता है । te 
..... अफ्रीका के क्रिसी भी देश को किताबें भेंट | 
उस समय तक नहीं किया जाता चाहिए : 


Sa तक किताबों को इन देशों में म चाते का प्रबन्ध न 
कर लिया जाए । इन पुस्तकों को चुनने एवम्‌ इस बात का 
fara करने के लिए कि किताब पाठकों के मतलब को 

` पूरा कर सकेंगी या नहीं, उनके निरीक्षण-परीक्षण के 
हर कठिन कार्य का प्रबन्ध सबसे पहले करना चाहिए । यदि 
` गह काये सही तौर से किया जा सकता है तो आगे चलकर 
ag काम उतना ही महँगा सिद्ध होगा जितना नई कितावें 
 बाँटने का जान-बूझकर इस मतलब के लिए छुना गया 
_ कार्य । या तो इस कार्य में सिरे से हाथ ही न लगाया जाए 
या फिर पूरी जिम्मेदारी के साथ इसे किया जाए, जिससे 
हमको इस प्रकार की कहानी आगे सुनने को न मिले कि 
एक अफ्रीकन देश के लोगों को भेंट में आई हुई पुस्तकों को 
देखकर बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि ये कितावे. स्थानीय 
जरूरतों को पूरा नहीं करती थीं । गुस्से में उन लोगों ने 
किताबों के पूरे पैकेट को.उठाकर समुद्र में फिकवा दिया । 

यह कार्य वास्तव में सराहनीय होता है यदि देख- 

_भालकर कि किताबें स्थानीय आवश्यकतानुसार हैं या नहीं, 
stort) उन अफ्रीकन देशों में, जहाँ अंग्रेजी या 


७ सोरभाल 

७ दाग को शायरी 

° सांचा 

७ सपने बिकाऊ हैं 
७ तिब्बत का रहस्य 
क 
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फ्रांसीसी भाषा — ï माध्यम के रूप z 
का जाती हे, > ये किताबें बहुत मूल्यवान fre 
और इन देशों के स्कूलों की वर्तमान जरूरतों को एउ. 
सकेंगी । NIR 
इस प्रकार के कार्यो को किस प्रकार अपनी fing 
दारी महसूस करते हुए चलाया जा सकता है? ane । 
मिसाल अमेरिका की एक प्राइवेट संस्था 'बुक्स Wa 
अफ्रीका' है । इसकी संचालक मिसेज डेविड बेल | 
कार्य में दिलचस्पी लेने वाले लोग बड़ी उत्सुकता से इन | 
बात का पता लगाने की कोशिश करते हैं कि गज 1 
विद्याथियों को वास्तव में किस प्रकार की पुस्तकों बी |. 
आवश्यकता है । केवल विद्यार्थियों के मतलब को पूरा कने 
वाली किताबें ही अच्छी दशा में भेजी जा रही हैं, झ | 
बात की पूरी तसल्डी कर लेने के वादही ये लोग कहूँ 
किताबें भेजते हैं । 1 
मैं आशा करता हूँ कि मेरे देश की अन्य संस्थाएभी | 
इसी प्रकार दिलचस्पी व लगन से कार्य करेंगी । शायद | 
यही बात इस प्रकार की संस्थाओं के साथ यूरोप में भी 


Sto श्याम परमार | 
; सं० मसीहुज्जमा A 
Sto प्रभाकर मार्ष | 


ae राधाकृष्ण 
ee प्रेम' हरद्वारी 
6 Wo रज्झाक 


2 लालजी सिंह 


ea युरोप की केवल दो ही ऐसी भाषाएँ हें 
पुस्तकें एशिया व अफ्रीकी मैं कम N सफेत 
न इटेलियत, स्पेनिश व पुर्तगाली शावा का 
aati ही होता हे । यह बात ध्यान देने योग्य 
. न अमरीकन देशों में दूसरे देशों की अपेक्षा बाल- 
a प्रकाशन का कार्य बहुत उन्नत दशा में है और a 
बो भेंट की गई पुस्तके कुछ बहुत लाभदायी न होंगी । 
as = लिक किताबों का कोई खास इन्तज्ञाम नहीं 
T ata स्थानीय भाषाओं में किताबों के अनुवाद का कार्य 
कर देना चाहिए । इससे पढ़ने योग्य अच्छी किताबें 


एण होते हैं--(१) वहुत-सी कितांबें उत्कृष्ट या अनुप- 
| पप होती हैं; (२) इससे पाठकों को नये-नये विचार मिलते 
*श | हे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात हे । अनुवाद-काय पर 
| झरशतःउद्योग की उन्नति या अवनति से कोई खास फर्क 
| तहो पड़ता । 


| 


| 


| छि पुजारी (उपन्यास) ` : 


oundation Chennai and eGangotri 


~ 


मुझ यह कहते हए गर्व होता है कि अमेरिका के प्रका- | 


ATSAN में हर साल लगातार नई-नई पुस्तकें अनुवादित 
होकर पाठकों तक पहुँचती रहती हैं और मुझे आशा है कि. 
ऐसा होता रहेगा । आज अमेरिकन बच्चे न केवल समुद्र- ड 
पार के क्लासिकल साहित्य से ही, बल्कि ब्रिटेन, स्वीडन, | 
फ्रांस और अन्य यूरोपीय देशों की महान्‌ कृतियों से भळी | 
प्रकार परिचित हें । मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 
अमेरिका के एक्र प्रकाशक ने अपने कुल प्रकाशन की ३६ 
प्रतिशत विदेशी साहित्य, २५ प्रतिशत अनुवाद तथा १० z 
प्रतिशत ब्रिटेन की मशहूर पुस्तकों को फिर से छापा है। | 
परन्तु अनुवाद के कार्य को यदि ठीक से संचालित न किया ' 
गया तो इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी । इस विषय | 
में तीन बातों को ध्यान में रखना चाहिए--(१) पुस्तक | 
के चुनाव का कार्य, (२) आवश्यकतानुसार किताबों का. 
रूपान्तर (एडाप्टेशन), (३) देश के प्रकाशन-उद्योग का | 
अनुवाद-कार्यक्रम से सम्बन्ध । . z 
पुस्तक के चुनाव का कार्य » 

यह काम स्थानीय लोगों को करना चाहिए । इसे 


नानक fag 


: समाज के ठेकेदारों के हथकंडों द्वारा आहत किन्तु अपने त्याग और बलिदान की मशाल जलाने aS 
मानवता के एक सच्चे पुजारी की मार्मिक कथा । i 


| | 6 मेरी, कोन सुनेगा 


महावीर त्यागी २.५ 
अविस्मरणीय संस्मरण । जिनकी शैली की नवीनता, आत्मीयता 


और तुलनात्मक अध्ययन 
महत्त्वपुर्ण पुस्तक. । 


७ प्रकाश at कहानी (१०० faat सहित) लोकच 
जाग विज्ञान पुस्तकमाला की यह नई पुस्तक प्रकाश (Light) T सरल और सुबोध भाषा 
UNA है । योग्य लेखक ने यह मौलिक पुस्तक भारतीय पाठको की।हष्टि से ही लिखी है । 


al छोडना चा Bitte Arg डीह ation ihr पवि Ranger एकदम अनावश्यक हें । के ति 


कि ये लोग अपनी जरूरतों से अच्छी तरह परिचित होते 
और यदि किताब बच्चों की जरूरतों को पूरा नहीं 
सकतीं, तो हमारा असली उद्देश्य ही समाप्त हो जाता 


के चुनाव के बारे में किसी प्रकार की सहायता 
आवश्यकता हो, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है 


शास्त्रियो के पास भेज दी जाएँ, ताकि,वे इनको पढ़कर 
पनी जरूरत के अनुसार-कुछ किताबें अपने लिए चुन ले । 
अनुवादक की मातृभाषा वही होनी चाहिए जिसमें 
अनुवाद किया जांता है, यानी अगर अनुवाद हिन्दी में होना 


चाहिए 1 विदेशियों से अनुवाद करवाना, जो केवल भाषा. 


हैं और कहावतों, मुहावरों और बोलचाल की भाषा 
अज्ञ हैं, बेकार है । इसका मतलब है किताबों को 
बूझकर्‌ 'फेल' करवाना | 


से अनभिज्ञ है और उसे बदल देता है, तो न 
एक मूर्खता होगी ब्रल्कि पाठकों के लिए हाति-' 


बच्चों को गेहूँ खानेवाले भारतीय बच्चों 
होना चाहिए । परन्तु इस प्रशंसतीय क 
- पूरा अनुभवी होना आवश्यक है । उसके 

a बिलकुल साफ़ होनी चाहिए ताकि वह एक देश 
| कई तरह का परिवर्तन करके उनको अपने देश ` स्थितियों को दूसरे देश की परिस्थितियों के ag 


एवं संस्कृति के अनुकूल बनाना पड़ता है और . 


स्थितियों को बदल देने से ही काम नहीं चलता 
अनुव दित पुस्तक किसी ऐसे देश के बच्चों के fae 
जहाँ माप-तौल का तरीका किताब में लिखे गए aa 
भिन्न है, तो संख्याओं एवं नाप-तौल के पैमानों को बिल. 
बदल दिया जाना चाहिए । पर यदि किताब को कि 
विदेशी ने.अनवाद fear है, तो वह इस बात को 
अनावश्यक समझकर छोड़ देगा और कोई भी स्थानी 
पाठक पढ़ते ही फौरन इस खराबी को पकड़ लेगा | परि 
वर्तन का एक और उदाहरण संस्कृति की भिन्नता के कारा 
यह भी है कि बहुत-से देशों में भोजन की सब साम 
लाकर पहले पिता के सामने रख दी जाती है, फिर दूसरों 


को उसमें से भोजन परोसा जाता है, पर कुछ सम्यताओं 


में भोजन मेज के बीच में लगाया जाता हैं, फिर घर की कोई | 
et परोसकर एक-एक के सामने रखती जाती है। इ 1 
प्रकार स्थानीयः पुस्तक प्रकाशन उद्योग की विदेशी किताबों |, 
के अनुवाद करके उनको स्थानीय परिस्थितियों में बदलकर | 
काफ़ी उन्नत किया जा सकता है । 

._ परन्तु किताबों को अधिक स्पष्ट करने के हेतु वाता- 
वरण या नाम या अन्य बातों को बदलने से मेरा मतलव 
यह नहीं कि दूसरे देशों या सभ्यताओं का वर्णन करते समा 
उस देश के बारे मे. हर बात या हर हवाला. बदर दता 


चाहिए । दूसरे देशों व सभ्यताओं के बारे में जातना हिरी 
का एक अंग है। इससे बच्चों का दष्टिकोण विस्तृत होता 


है । भारत के बच्चों को टुण्ड्रा में रहनेवाले एस्कीमो ९ 


के बारे में जानता चाहिए। जापान के चावर arial 9, 
के बारे में गी 


य में अनुवादक? 
दिमाग में ह 


. सके । अनुवाद-कार्यं. केवल एक अन्त 


स्थानीयं लेखकों, कलाकारों और AFT 


उन्नत करने के लिए अपनाया जाता है । 


अनुकू लेखकों की 


श्यकतानुसार अनुकूलन-कार्य में भी जुटा art करना चाहिए, जो स्थानीय भाषा मे नह पर 


और Tari में (जैसे बड़े लोगों की जीवनियों 
राद मे) स्थानीय रुचि के विषयों पर बिलकुल नए 
अनुवाद के साथ-साथ लिखकर जोड़ संक । 
अनुवाद के इस कार्यक्रम लाभ का अन्दाजा उसकी 
वालिके उपयोगिता को देखकर नहीं लगाना चाहिए, 
वल्‌ यह देखना चाहिए कि यह हमारे मुख्य उद्देश्य की 
ý कर सकेगा या नहीं । 


“ 


क्षणिक शोध-काय 

अनुवाद और पुस्तकों को भेंट करने के साथ शैक्षणिक 
card एक तीसरा अन्तिम उपाय हे । पर यह उपरोक्त 
| कों से भिन्न है, क्‍योंकि प्रकट रूप से बाल-साहित्य के 
र yen में इस तरीके से कोई मदद नहीं मिलती । पर 
विचार में इस तरीके पर अच्छी तरह ध्यान दिया 
गा चाहिए, क्योंकि इससे बाल-साहित्य के प्रकाशन-कार्य 
` | होनेवाले दूसरे कार्यों की उपयोगिता पर असर पड़ता है । 
` ञे करनेवाले इसका हमेशा ध्यान रखते हैं कि यदि निरे 
परलिक और सांख्यिकी ढंग से किताबों की ओर बच्चों की 
ES रुचि का विश्‍लेषण किया गया तो वे मानवी मुल्य 
Wace), जिन्हें हम इतनी महत्ता देते हें, पूर्णत 


UNIT का ज्ञान बच्चों को किस प्रकार शिक्षा में सहा- 
PTT है? एक निश्चित आयु में, स्कुल में पढ्नेवाले 


afzag तय कर लिया जाए कि कौन-सी चीज . 


" ॥ ही जाएँगे। पर यह बात भी सही है कि ठीक प्रकार. 
|. ब हमको वे बाते बता देती हैं जिन्हें हमारा जानता... । 
है; जैसे बच्चे किस प्रकार लिखना-पढ़ना सीखते हैं। - 


| कुछ गलतियों के साथ छपी हुई किताबें विदेश मे or 
भ गी अधिकतर संख्या मातृभाषा के कितने और कौन- | 


फ़ीका में केवल इसी आशय से निकाली जाएँ, जिस 
आशय से जमन या फ्रच प्रकाशक इन अनुवादित पुस्तकों 
को प्रकाशित करते हें । 


जसा कि मैंने पहले कहा है, यद्यपि प्रकाशन उद्योग की 
स्थापना का कार्य प्रकाशकों की जिम्मेदारी होगी, पर जनः 
हित को ध्यान में रखते हुए हम सबका यह कर्तव्य है कि 
इस जिम्मेदारी को पूरा करने में हमें भी उनकी हर प्रकार 
सहायता करनी चाहिए 
दोनों प्रकार के देशों में जो लोग भी आथिक या 
सामाजिक प्रभाव रखते हैं, उन्हें अपने प्रभाव का उपयोग, 
करके प्रकाशन-कार्यं की आवश्यकताओं को मान्यता दिलानी 
चाहिए; जैसे छपाई की मशीनें उपलब्ध करवाना, प्रेस 
काम करनेवालों की शिक्षा के लिए छपाई के औद्योगिक. 


इनको इम्पोर्ट (आयात) करने की सहूलियत होनी चाहिए 


बनेगी और किस चीज़ का आयात होगा तो औ 
अच्छा होगा । ; 
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हूले इस बात को बार-बार सोचता है कि 


है, और विक्री कम और सीमित इसीलिए 
z अधिक है । अगर इस बात को सभी प्रकाशक 
1 कर दे तो इस बेकार-सी बात से पीछा छुड़ाना 
त हो जाएगा । इसलिए इस पर विचार ही नहीं 
ना चाहिए | विदेशों में प्रकाशकों साहस के साथ 
बात का श्रयत किया है कि बडे पेमाने पर किताबों 


[ए उन्होने बिलकुल नए ढंग के उपाय इस्तेमाल किए 
mM ४१९ à Ta 

x gia इतना कम किया कि इससे पहले कभी 
। |. प्रकाशक ने इतने कम मूल्य पर पुस्तकें बेचने का 


| ऐसे तरीकों को अपनाने के लिए देश के चारों कोनों 
र निकट के बाजारों में किताबों को बिक्री के लिए 
(वाया जाए। इस कार्य के लिए भी पूँजी की आव- 
frat होती है जो बहुत-से नव-उन्नत देशों में, जहाँ 
गत उद्योग अभी अपनी बाल्यावस्था में है, बड़ा 
[किल है | इस कार्य में हमारी रुचि चाहे बौद्धिक हो या 


| 


मथ रखना और उनकी सहायता करनी चाहिए । 

| देतों ही प्रकार के देशों के लोगों के लिए यह बड़ा. 
पिक है कि उन प्रकाशकों के बारे में, जो पाठ्य- 
के अलावा बाल-साहित्य में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं 


विक्रेताओं को इससे बुरा लग सकता है, लेकिन सर- 
Mm अथवा आधिक स्थितियों के कारण यदि 
om उद्योग का विकास अवरुद्ध होता है तो उससे 
जता की हो होती है। 


| a गान-असार के अन्तिम साधन पुस्तकालयों 
A ayi m करगे | पुस्तकालय इस सम्बन्ध की एक 
डो है। इनसे पहला लाभ तो यह है कि यें 


~ 


SE REREAD PE LEIA Pe SSSI Br AE YS 


4 बहुत अधिक होता Boddy Kya bama समता डाळते०मेंगवहए्ककःपछोते हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त | 


वितरण किया जा सके और इसमें सफलता पाने के 


| तिक, प्रकाशकों की आथिक अवस्था का ध्यान हमें. 


अपनी राय का इजहार जरूर करें । प्रकाशकों और _ 


वयं शिक्षा के साधन हैं । यहाँ बेठकर बच्चे 


'तो वे उपयोगी साबित होंगे । इस प्रकार 
a दिलचस्पी की किताबें पढ़ते हैं और ज्ञान रस 


सारया च्चों में वि किताब -> a 
की वृद्धि करते हँ । पुस्तकालय बच्चों में किताब पढ़ने की 


एक और लाभ भी है जो प्रकाशन-उद्योग के बाहर के | 
लोगों को महसूस नहीं होता । वह पहलू है पुस्तकालय द्वारा | 
बाल-साहित्य के प्रकाशन के लिए आथिक आधार प्रस्तुत | 
करना | 

यूरोप के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, पर अमरीकी 
और एशियाई व अफ्रीकी देशों की असमानता को देखकर - ; 
आश्चय में पड़ जाता हूँ । अमेरिका में ४५ प्रतिशत वाल- | 
साहित्य की बिक्री अधिकतर स्कूलों, कॉलेजों व अव्य | ; 
संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले पुस्तकालयों में होती है। | 
यह एक महत्त्वपूर्ण बात है। इस रूप में पुस्तकालय _ 
आथिक सहायता ही नहीं करते वरन्‌ पुस्तकों के मूल्य कम | 
करने में भी सहायक होते हैं, क्योंकि पुस्तकालय बड़े पैमाने | 
पर किताबों का आर्डर देते हैं और बड़े पैमाने पर छापे 
जाने से किताबों की लागत कम आती है, अतः मूल्य भी 
कम होता है । पुस्तकालयों द्वारा प्राप्त इस सहायता को 
अफ्रीका व एशिया के पुस्तकालयों से तुलना करें। यह | z 
सत्य है कि पूर्वी देशों के प्रकाशक सदैव जीवित रहने के | 
लिए परिस्थितियों से संघर्ष करते रहते हैं । पुस्तकालयों से. 
उन्हें १ प्रतिशत से अधिक सहायता की आशा नहीं होती, | 
क्यों ? या तो ऐसी संस्थाएँ हैं ही नहीं या हैं तो उनके 
पास पुस्तके खरीदने के लिए काफी रुपया नहीं है 1 
कि अमरीका में पुस्तकाल्यों की खरीद से ७५ प्रतिशत से 
भी अधिक सहायता उपलब्ध हो जाती हे । 


' सारे देश में पुस्तकाल्यों का संस्थापन इतना 
श्यक हे कि जो लोग पुस्तकालयो के महत्त्व को सम! 
उनके लिए किसी अन्य दलील (आरगूमेच्ट) की अ 
नहीं होती । यह हमेशा याद रखना चाहिए कि 
पुस्तकालय अपने शैक्षणिक मूल्यों के कारण बाल 
के प्रकाशन के सभी साधनों में महत्त्वपूर्ण 
हो सकते हैं । Ls 

पुस्तकाल्यों की स्थापता का कार्य 


फिर भी उनमें अगर 


किस प्रकार प्रोत्साहन देना चाहिए 
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प्रो० कृष्णकुमार २.०० || 
श्राचायं कुसुम १.१९ (| 


भारतीय काव्य-समीक्षा : डॉ० श्रीनिवास शर्मा ९.५० ४). 


sito शिवशंकर ९,१ | 

प्रो० विराज एम० To we | 

भ्रशोक पत्र लेखन शिवप्रसाद tA 

परीक्षोपयोगी (साहित्य सम्मेलन, प्या = 
प्रशोक हिन्दी प्रथमा गाइड : १६६३ संस्करण 

{. 


5,00 


अ्रशोक वंद्यविशारद गाइड : (प्रथम माग) 


“ पर 
df 


ह के शौकीन पाठक जब ईरान की पब्लिक लाइब्र री 
| कए दिए जाने वाले विदेशी कर्जे का इन्तजार करते- 


पहपुस्तकालय बना डाला | हमारे लिए मज़े की बात 
| ai यह हैं कि तारबिज' के इस पुस्तकालय में एक 
6 ग चके जिए अलग है, जिसका हर साल लगभग 
०० बच्चे इस्तेमाल करते हँ । यहाँ स्कूल के अधि- 
रों के साथ यह प्रवन्ध भी किया यगा है कि कभी-कभी 
` } | न्नों को इकट्ठा पुस्तकालय में लाया जाता है, यह इसलिए 
H S बच्चे पुस्तकालय से मिलने वाले आनन्द से परिचित 
l हो जाएँ | 


| 
। इस लेख को लिखने का मेरा मुख्य आशय यही है 


) 

>) i 

) में a 

, १ | कि इस कार्य में हम सबकी सम्मिलित रुचि होनी चाहिए । 
| | ग्यापको, पुस्तकालयाध्यक्षो, संरक्षकों, प्रकाशकों, प्रेस- 
) 

) 

J 


| राहों, आधिक उन्नति के विशेषज्ञों--सभी को दिलचस्पी 
॥॥ ही चाहिए--न केवल प्रकाशन-कार्य में बल्कि इससे 
mafaa सभी समस्याओं में । 
जिस प्रकार से तथाकथित उन्नत देशों को उन्नति 
रहे देशों से इस सम्बन्ध में बातचीत करनी चाहिए । 
उसके वारे में भी मैं कुछ कहना चाहुँगा । किसी यूरोप- 
| गी की अपेक्षा एक अमरीकी इस विषय पर ज्यादा अच्छी 
| Reale सकता है; क्योंकि इस दिशा मै बोहर से मिलते 
गी सहायता से अमरीका को बहुत लाभ हुआ है । सभी 
है बौर इतिहास भी साक्षी है कि विद्या के क्षेत्र में 
परीका को विदेशी सहायता से सबसे अधिक लाभ हुआ 
है लाभ नदेन, जर्मनी और इटली में होने बाले 
उभारा को अपनाने और फ्रांस व जर्मन में छपाई 
- EE के उद्योग में होने वाले टेकनिकल सुधारों 


है या उन्नति कर रहा है। अमरीका ने इस 


धक गए तो तंग आकर उन्होंने स्वयं रुपया लगाकर - 


SAANUNA LUKTER RENNI, 


स्वीकृत तथ्य है कि अमरीका प्रकाशन उद्योग | 


त से में स्थित 'तारविज' की पॅन्डिक बालसाहित्य की उन्नति का काय ऐता है. जिसमें सभी 
, मिलता है । राजधानी ०९०" Oe? विही की सिरी अली जजिन शामिल होनी चाहिए। | 


| ६ फेज बाजार, दिल्ली. | 


SNTAIOINTA IITA NANA 
Cd £ 
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किसी भी प्रकार के पुस्तक-प्रकाशन के कार्य की 
अन्तिम परीक्षा, मेरे विचार में यह होनी चाहिए कि (१) 
सर्वप्रथम प्रकाशन का ` यह कार्यक्रम उस देश को, जिसके 
हित के लिए इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है, मात्य | 
होना चाहिए। ( २) स्थानीय लोगों द्वारा इसका प्रबन्ध 
किया जाना चाहिए (3) अन्तिम दशा में यह प्रकाशत 
उद्योग के विकास और विस्तार में सहायक होगा । Ree = 

दृष्टिकोण, सहनशीलता और भावुकता की इस कार्य | 
में अत्यन्त आवश्यकता है । इस काम में लगे हुए व्यक्तियों 
को विनम्र और सुशील होना चाहिए। बाल साहित्य के | 
प्रकाशन-काय में इन्हीं गुणों की सबसे अधिक आवश्यकता | 
है । सांस्कृतिक अहंकार न केवल एक बड़ा पाप हे वरन्‌ 
इससे हमारा उद्देश्य ही नष्ट हो जाता है। हम सब लोग 
उसी समय उन देशों की सेवा कर सकते हैं जब हम उन्हीं 3 
के दृष्टिकोण से उनकी समस्याओं पर विचार करें | 


अपनी पुस्तकों की अच्छी | 


बिक्री के लिए. 


ai 


मैं मुद्धित करवाइये । 


A T TAXON 
An NESA SONS er ७4 
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हमारे कुछ लोकप्रिय प्रकाशन 


प्रकाश भारती की रचनाएँ 


१. संघात ३) ६. निस्तरणा ४ 
२. वरदान ३) ७. परिहार ` ४) | 
संसर्ग . 3) ठ. दो मार्ग xı) 
दो पथ at राही W) &. अवहेलना un) 
प्रमाद २॥) १०. भवजाल (प्रेस में) ) 


ग्रारिगप्रडि की रचनाएं 


| १. aie गाँठ ५) १. आदरणीय ४) 
। २. यह भी होता है ४) ६. भूले-भटके ३) ॥ | 
, मुद्राहीन ` uit) ७. खरे-खोटे ५) है |. 

४. श्रपवाद ४॥) ८. सारा संसार मेरा २॥) 


प्रन्य लेखकों की रचनाएँ 
नकटी नानी श्री माणिकचन्द्र ३।) Yo. दलाई लामा का देश iy 
प्रगति की धूल _ i 4) पी० के० हरिवंश ३) | |. 
सप्तशील श्री सीताराम गोयल sil) ११. धरती है बलिदान की ( 
पथभ्रष्ट Co 7 अल श्री शान्ताकुमार ३) 
पशु को परम्परा सव्यसाची ४) १२. पौ फटेगी रु 
) 
) 
) 


| तमिल के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार ३) 
ara राष्ट्र 2 पर ८ १!) 


पंथ का जल श्रीमती शकुन्तला झुल ३) ९३. इत्ताइत्ता पानी श्री aae a 
ली हीरा ग्रसलोहोरा | १४. श्रलका (कविता संग्रह) 
श्रीमती विमल वेद ४) | श्रीमती शान्ति सिहल २॥/ | 


अतिरिक्त श्री. गुरुदत्त का सम्पूर्ण साहित्य हमारे सदन से प्राप्य 
- भारती साहित्य सदन 
_ = ३०।९० HATE सरकस, 


you 


पसो यूनिवर्सिटी प्रेस ने भागलपुर” (ईस्टर्न रेन्ज) के 
हटी इंस्पेवटर जनरल ऑफ पुलिस को लिखित शिकायत 
६ है कि भागलपुर विश्वविद्यालय के पार्ट १ और २ की 
mart के लिए स्वीकृत उनकी पाठ्य-पुर्तकों--दीपक 
(हर, भाग १ और २ तथा -'पोइट्री फ़ार HAT एण्ड 
ange लिप्स'--के जाली संस्करण बाजार में बिक रहे 


"ह पुलिस तहकीकात कर रही हँ । 


Me M 


हली कारपोरेशन की सूचनाओं के अनुसार, स्कूलों में 
Rel हुए २५%, बालक पहली जमात को पास करने के 
वादही स्कूल छोड़ देते हैं। कारण ? उनके माता-पिता 
गी शिक्षा के खर्चो को वहन करने की असमर्थता | 

शक्ती द्वारा प्रचारित सूचनाओं के अनुसार, भारत में 
म भाषाओं को मिलाकर लगभग 5,००० प्रकाशन-संस्थाएँ 


( जो लगभग २४,००० पुस्तको का प्रतिवर्षे प्रकाशने 


e तथा रूस में ५४,००० पुस्तके छपती È । भारत 
। Taena की ये संख्याएँ कुछ हद तक भ्रामक हैं 
! ; Tel 'पुस्तक' किसे कहा जाए, इसकी ठीक व्याख्या 
\ | : के संस्करण लाखों प्रतियों में होते है, यहाँ ये संस्क- 
| १४ हजार प्रतियो से अधिक के नहीं होते ! 


l : 
OR 


ae 


TI माँग की है कि उत्तर प्रदेश के बोर्ड 


i 


W हैं-अमेरिका में प्रतिवर्ष १२,०००, इंग्लेंड मे 
हुई और जबकि अमेरिका और इंग्लंड में अनेकानेक : 


[ oe प्रबन्धक कमेटी, अमृतसर ने प्राप्त 


द्वारा ५वीं कक्षा के छात्रों के लिए स्वीकृत पाठ्य- | 
Ongena Sere तथा दिल्ली की एक 
प्रसिद्ध प्रकाशन-संस्था द्वारा सचित्र लोक कथामाला” 

के अन्तर्गत भी आनन्द प्रकाश जैन द्वारा लिखित 
पुस्तके ज़ब्त कर ली जाएँ, क्योंकि इनसे सिखों की धामिक 
भावनाओं को ठेस पहुँचती है ! 


a a a8 


मध्यप्रदेश के बोर्ड ऑफ़ सेकेण्डरी एजूकेशन ने हिन्दी विष- 
यक २, संस्कृत की १, अंग्रेजी की २, सोशल स्टडीज की 
१, जनरल साइंस की १ तथा गणित की ३ पाठ्य-पुस्तकों- 
की पाण्डुलिपियों की माँग करने का निश्‍चय किया है जो कि 
भविष्य में टेक्स्ट बुक कमेटी के स्थान पर अन्य किसी विशेष 
रूप से निर्धारित संस्था द्वारा प्रकाशित की जाएँगी । 


Me Me p 
ae ae नेट 


रूसी वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकों की एक प्रदशनी 

का दिल्ली पॉलिटेकनिक में उद्घाटन करते हुए Sto देश- 

मुख ने कहा कि एक विद्यार्थी को उच्च-शिक्षा के लिए \ 
पाठ्य-पुस्तको को खरीदने पर कम-से-कम दो भारतीयों 

की आसत वाषिक आय का व्यय करना पंड़ता है । 


V, Me 
a रह 


बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय बी० एस-सी० कक्षाओं की | 
६ पाठ्यपुस्तको का हिन्दी में अनुवाद करवाएगा तथा | 
उनका प्रकाशन करेगा । इस कार्य को दिल्ली निदेशालय २ 
के समर्थन पर व्यवस्था की जाएगी । पहले वर्ष के लिए | ं 
विश्वविद्यालय को निदेशालय की ओर से ६५,००० रुपयों | 
का अनुदान दिया जा रहा है । कुछ २० विश्वविद्यालयों 
की मदद से इस प्रकार १३४ पाठ्य-पुस्तकों के अनुवाद 
प्रकाशित किए जाएंगे । : 5:23 
आ र) tk te 
पंजाब सरकार ने निश्चय किया है कि राष्ट्रीयकृत पुस्त 
की बिक्री पुस्तक-विक्रेताओं द्वारा न की जाकर सीधी स्कूलों 


z i Digitized by Arya sarap ott eh भ्रफुदिस००१५०४ न 
ज्ञान-विज्ञान, उपन्यास और कशा-कहानी की पसतक 


उपन्यास 
कञ्ची जिल्द पक्की जिल्द 

उस रात के बाद : ग्रेहम ग्रीन १.५० र 
प्लेग : आल्बेयर कामू २.०० ‘ ७.०० 
पतन : 4” १.०० २.२५ 
अजनबी : ,, oe १.०० ३.०० 

. जो कहें पापा सो करें पापा : क्लेरंस डे  . १.०० ३.०० 
वापसी : विलियम सोरायाँ १.०० ३:०० 


कहानियां 
_ हॉथन को श्रेष्ठ कहानियाँ :-नैथेनियल हाँथने 


बंट्रण्ड रसेल को पुस्तकें 
विवेक या विनाश; बद्रण्ड रसेल २.७५ ` सुख की साधना Favs रसेल ५,२४ 
विवाह और नेतिकता :  ,, ५.२५ सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त: ',, 
ळर शिक्षा की रूपरेखा: Favs रसेल 
समाज-दर्शन, राजनीति , | 5 
समाज-दर्शन की रूपरेखा : जे० एम० मेकेन्जी ७.०० आधुनिक संविधान : Ho सी० ह्वीयर ३:४० 
मैं नेहरू से मिला : तिवोरमॉड ३.१० ; 


; ARAMEA 
विश्व अर्थ-व्यंवस्था : एक परिचय : ए० जे० ब्राउन 
आर्थिक विकास के सिद्धान्त : डब्ल्यू ० आर्थर ल्युईस 
Ree o सनोविज्ञान Ses 
मनोविज्ञान : नॉमेन एल० मन guyo फ्रांयड मनोविज्ञान प्रवेशिका : केल्विन एस० हॉल 


र बालोपयोगो विज्ञान i Ree 
तानः भाग १ ३.०० परमाण की जादूभरी ताकत : जॉन लैवलेन 
विज्ञान की अनोखी दुतिया, भाग २ ३:२५ वायु महासागर कीःखोज : एफ० एच० फ़ारेस्टर १:०९ 
विज्ञान को अनोखी दुनिया, भाग ३ ३.५० विज्ञान का अद्भुत संसारः: फ्रीमन  . 
दचयेलोक मे एलिस : लुई केरौल ४.००. पृथ्वी और अन्तरिक्ष : एलेक्जेण्डर मारशैक 


é हिन्दी प्रचार क्‍यों ? 
| aaa भारत की कितनी महत्त्वपूर्ण समस्याएं हैं ! आज 
gai आथिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझाने 
इ लिए अपना एक स्वतन्त्र विधान बनाकर, सफलता के 
व आगे बढ़ रहा है । शासन को दृष्टि से भारत आज 
अविभाज्य होते हुए भी मुख्यतः भाषाओं के आधार पर 
राज्यों में बेटा हुआ हे । देश में भाषाओं की अनेकता 
कारण एकता को कायम रखने में अनगिनत कठिनाइयाँ 
(पल हो रही हें । एकता तब तक कायम. नहीं हो सकती 
तक कि प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ एक. साः 
शक भाषा भी व्यापक न हो । 
हमारी केन्द्र सरकार, अर्थात्‌ संघ राज्य ने हिन्दी को 
a भाषा स्वीकार कर लिया है । हमारे राष्ट-पिता 
fram गांधीजी ने इसकी कल्पना बहुत पहले की थी 
at सन्‌ १६१८ में दक्षिण भारत में राष्ट-भाषा 
हिदी के प्रचार के लिए 'दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
| की स्थापना की । : > 
वह सभा एक रजिस्टर्ड सार्वजनिक संस्था है । यह 


द्रास यागरायनंगर) में है | 5 
स सभा का कार्य एक कार्यकारिणी समिति के द्वारा 
जिसे व्यवस्थापक समिति चुनती. है । सभा के 


पारव Ie यों crer ond aceon 
Hata का साक्षप्त पार चय 


oo. 2 


पत्रिका, पुस्तकालय, अर्थ व लेखा-परीक्षा, और मुद्रालेखन, . 
नाटक व कला-प्रदर्शन, नगर-प्रचार और कार्य-विस्तार 
आदि इन विभागों के जरिये होता है। सभा का प्रत्येक 
विभागं सुसंगठित और सुव्यवस्थित है। | 


कोई भी हिन्दी-प्रेमी १० रुपये देकर प्रान्तीय 


शुल्क २५० रुपये, पोषक का १,००० रुपये तथा संरक्षक 
५,०.०० रुपये है | 
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राजकमल के नाम पत्र *** 


राजकमल के श्री ओंप्रकाश २६ अक्तूबर १९६ 
कुछ मास के लिए विदेश-यात्रा पर जा रहे हुँ यात्रा 
का उद्देश्य है जापान, अमरीका और बर्मा 

और पुस्तेक-व्यंवसाय का अध्ययन | 


वाले पत्रों पर अब उनका व्यक्तिगत 
रहें तो हमें सुविधा होगी, क्योंकि: नके 
पत्रों को उनके पास विदे में भेजने 
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भारत को एकता सभा का प्रधान लक्ष्य हिन्दी 
षा का प्रचार उसका साधन है । प्रान्तीय भाषाओं के 


प्रारम्भिक पुस्तकों से लेकर उच्च और उत्तम साहित्य 

का निर्माण सभा का मुख्य कार्ये है । साथ ही योग्य लेखकों 

` को तैयार करने तथा प्रोत्साहित करने के लिए एक मासिक 
तथा एक द्वैमासिक पत्र भी सभा चलाती है । 


के लिए विद्यालय तथा छात्रावास चलाना सभा की एक 
प्रमुख प्रवृत्ति है । आज तक हजारों कार्यकर्ता इन बिद्या 


Tat का संगठन सभा करती है। ये पुस्तकालय 


` 


प्रेमियों की बड़ी सेवा कर रहे हैं । ये सारे कार्य 
सभा, मद्रास के कार्यालय द्वारा ही संगठित, संचालित 


दक्षिण भारत में इस वक्‍त करीब ८,५०० हिन्दी. 
प्रचारक काम कर रहे हैं। ये सभी प्रचारक किसी-न-किसी. 


हमार नये प्रकाशन 
शोध-प्रबन्ध 


सहाकवि माघ; जीवन कला और कुतियां 
लेखक : Slo मनमोहनलाल 
राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० 
Sto के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध 


आधुनिक भारतीय समाज तथा हिन्दी - 
साहित्य सें नारी भावना और प्रसाद के 
नारी चरित्र 

लेखक : Slo देवेश ठाकुर 

सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध 

साहित्यिक निबन्ध 

लेखक : श्री जीवन प्रकाश जोशी 

(alo Uo तथा अन्य उच्च कक्षाओं के 
लिए उपयोगी निबन्धों का संग्रह) 

कपट निद्रा 

(सिद्धहस्त उपन्यासकार भगवती प्रसाद . 
वाजपेयी का नवीनतम उपन्यास) 


स्मृति 


_ (कृपाशंकर भरद्वाज का नया उपन्यास) 
के नीली वर्षा . महेशचन्द्र सौती 

Beal के दाग 

दूर के बटोहो . रमेश भारती 


सुदर्शन चोपड़ा 


afam : कृपाशंकर भरद्वाज 
समाधि साधना प्रतापी 


चार गलतियां शौकत थानवी 


_ नवयुग प्रकाशन | 
a बंगलो रोड, दिल्ली f 5 ae 


| | reat साहित्य अकादमी (संगम), उदयपुर ने यह्‌ निश्चय 

Fa ७ क्वि राजस्थान के साहित्यकारों की कृतियों के 
i | शवा अकादमी से स्व्रीकृत एवं अधिकृत एक, प्रकाशक 
| योजना लागु की जाए। राजस्थान साहित्य अकादमी (संगम) 
उदयपुर यह अनुभव करती है कि वह स्वयं भारी अर्थाभाव 
f कारण सभी योग्य और उत्तम साहित्यिक कृतियों का 

| प्रशत नहीं कर सकती । साथ ही अकादमी यह भी 
7 || अनुभव करती है कि योग्य और उत्तम कृतियाँ प्रकाशकों को 
| ग़हब्ध करने में अकादमी प्रकाशकों की उत्तरदायित्वपुर्ण 
|| और उचित सहायता करे । साहित्यकारों की उत्तम कृतियों 
|| के प्रकाशन में योग्य प्रकाशन-परम्परा का भी राजस्थान में 


|| राजस्थान के साहित्यकारों को अपनी कृतियाँ लेकर 
| खना न पड़े, उनका उचित मूल्यांकन हो सके और एक 


| "पकर सके, इसके लिए भी यह आवश्यक है कि राजस्थान 
| हत्य अकादमी (संगम), उदयपुर इस उत्तरदायित्व को 
Fort अतः राजस्थान साहित्य अक्रादमी (संगम), उदय- 
|| २ द्वारा स्वीकृत एवं अधिकृत प्रकाशन सहयोग योजना 
° || गाको सेवा में प्रेषित की जा रही है । 
| उक्त योजना के आधार निम्नलिखित है, यथा i— 

(१) अकादमी देश के योग्य और उच्चतम विद्वानों से 
` निरीक्षण करवाकर पपांडुलिप्रि स्वीकार करेगी 
और इच्छुक प्रकाशक को प्रकाशनार्थ देगी । ˆ 
a २) इस प्रकार अकादमी द्वारा प्रकाशनाथं स्वीकृत 


pe) नि सा & 789 Rad Sec {Foundation Chennai and eGangotri 
द्वारा प्रसव आधळत प्रकाशक याजबा | ogee 


1० सोमनाथ गुप्त, उदयपुर 


उत्तरदायी संगठन साहित्यकारों की प्रतिष्ठा के साथ प्रकाशक 


कति की पाण्डुलिपि विधिवत्‌ अकादमी के मोहर 
छाप तथा नाम के साथ प्रकाशनार्थ दी जाएगी । . 
“ ह की रायल्टी का निश्‍चय अकादमी, लेखक | 


(४) पाण्डुलिपि के पर्यवेक्षण तथा मोहरछाप तथा. 
गुड fas’ के लिए अकादमी . अधिक-से-अधिक 
५ प्रतिशत रायल्टी प्रकाशक से चार्ज करेगी । | 
मुद्रण, प्रकाशन, विज्ञापन तथा विक्री का उत्तरदायित्व _ 
प्रकाशक का होगा, परन्तु अकादमी अपने प्रचार में इन | 
प्रकाशेनों का निःशुल्क विज्ञापन देगी और अपने सूत्रों द्वारा | 
भी प्रकाशित पुस्तक को विक्री के लिए प्रकाशक को | 
उत्तरदायित्वपुर्ण सहायता करेगी । 
प्रकाशनेय पुस्तक के गेट-अप आदि का निर्णय = 
लेखक तथा प्रकाशक मिलकर करेंगे और अकादमी को 
अधिकार होगा कि प्रकाशन सुचारु और उत्तम हो, इसके | 
लिये प्रकाशक निर्देशन दे । 
लेखक की रायल्टी अकादमी के माध्यम से लेखक को 
प्रकाशक द्वारा दी जायगी और अकादमी को अधिकार 
होगा कि रायल्टी के भुगतान आदि में लेखक के साथ 
arere को विधिवत्‌ कार्यान्वित करे और करवाए 
प्रकाशक और लेखक के सम्बन्धो के योग्य व्यवहार E 
लिए अकादमी 'आरविद्रेटर' का कार्य करेगी और प्रत 
तथा लेखक के बीच उत्पन्त होने वाले सम्भव तनाजे 


द्वारा की जाती रहेगी । इच्छुक प्रकाशक को प्रति 
दमी की स्वीकृति एवं अधिकृति के लिए पचास 
यत-शुल्क़ अकादमी को देना होगा । 
स्वीकृत एवं अधिकृत प्रकाशकों 


NAN 


Disiiz प हन्ट घण" गकु" 


AR ओर लद्दाख के 


साहसी वीरों को गाथाए. 
लेखक : वीरेन्द्र मोहन रतूड़ 

तीन महत्त्वपूर्ण सम्मतियाँ 

जाकिर हुसेन, उपराष्ट्रपति 


AGT ओर लहाख में हमारे जवानों ने जिस हढ़ता 
TH देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर 

1 है, वह हमारे पारम्परीण इतिहास का द्योतक 

| मुझे विशवास है कि आपकी यह पुस्तिका पाठकों 
में देशभक्ति को भावनाओं का संचार करने में समर्थ 


होगी । 
® 


 'यदावन्तराव चव्हाण, रक्षा-मन्त्री 
_ कहानियों के साध्यम से पाठकों के सन्मुख प्रस्तुत 


के लिए लेखक ने नेफा और लहाख के साहसी. 
वीरों को गाथाएँ पुस्तक प्रकाशित करने का जो निश्चय. 


है वह सचमुच सराहनीय है। मुझे आझा है 
ठक भी इसका स्वागत करेंगे | र 


बच्चे तक पहुँचें। ` -. 
श्री वीरेन्द्र मोहन रतुड़ी ने इन . 


' हिरना सांवरी” के बहुचञ्चित 


ळखक सनहर ale न का नया 
पन्यास 


रात खो गइ 
भारत की नई पीढी 
नए शहरों में, नए 
मूल्यों की खोज में ! a 
é कहानी उस प्रिटिग 
प्रस की जहाँ “रोशनी' | 
के कर्णधार पीली 
पत्रकारिता करते थे। 
कहानी उन सड़कों 
और उन 


रेस्तराओं की, जहाँ आधुनिकाएं | | 
कपड़ों में भी कपड़ों | |+ 


म॑ नहीं हैं, एस्प्रे शो 
पीती हुई है लो 

हैंडसम ! कहती हैं 
कहानी उनकी जो अपने को. 
-ही न समझ पाए थे, जिनको : 
जिन्दगी में केवळ. 
रात ही रात थी ओर 
जब उन्होंने पहली 

सुबह देखी 


- अत्यन्त आकर्षक वानिइंड i 

आवरण, दर्जनों ag | १४ २०. 
रेखाचित्र श्रौर लेखक की त्य" 
साहसी भूमिका | | 


और काव्य : डॉ० रघुवंश के dto फिल० के शोध- 

का faiza रूप है। यह इसका दूसरा संस्करण 
| cat लेखक ने संस्कृत के महाकाव्यों में हुए प्रकृति- 
Agar प्रकरण-पुरस्सर विवेचन किया है । इसके काव्य 
| vat, काव्यशास्त्र और प्रकृति, प्रकृति-चित्रांकन की 

` (गा विभिन्न काव्य-रूपो में प्रकृति आदि अध्यायों में 
कने जहाँ संस्कृत-साहित्य में आए प्रकृति-वर्णन पर 
द रूप से विचार किया है, वहाँ वाल्मीकि, कालिदास 
| ` (सेन तथा वाणभट्ट आदि अनेक कवियों की काव्य-कला 
| [भी विस्तार से प्रकाश डाला है । यह ग्रन्थ प्रत्येक 
| | paai के लिए पठनीय है । डिमाई साइज के ४४२ 
Pie प्रत्य नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली ने प्रका 
किया है और १३ रुपये में प्राप्य है । 


क भे 


2E 


शरजन का शोध-प्रवन्ध है । इसमें विद्वान्‌ लेखक ते 
भवत का स्वरूप, जैन भवित के अंग, जैन भवित के 
NEI देवियाँ, उपास्य देव आदि पाँच अध्यायों में 
"भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि पर विस्तार से विचार 
a यत्र-तत्र यथाप्रसंग साहित्यिक, दानिक 
> पुरातत्व और कला के उदाहरणों सहित भक्ति- 
बै 


भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी ने प्रकाशित 
यह छः रुपये मे उपलब्ध हो सकता है। | 
a 


भोर 


OR लिखे गए वे निब 


a पेदिक और बौद्ध भवित-काव्य से तुलनात्मक _ 
TRI डिमाई साइज़ के २२३ पृष्ठ का यह. 


भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि नामक यह ग्रन्थ डॉ० प्रेमः « 


5 गहन-से-गहन विषय को पहुँचाना इन निबर 


३ Sic ME 


„वि नामक पुस्तक श्री माखनलाल चतुर्वेदी के | 
न्ध हैं, जिनका प्रकाशन 


शिखरों का सेतु : श्री शिवप्रसादसिह के नई शेळी में लिखे 


हे । इन निवन्धों में जीवनी, संस्मरण और 
श्रद्धांजलि का पुट भी देखने को मिलता है। | 
इसके प्रायः सभी निबन्ध भारतीय महापुरुषों, | 
नेताओं, पत्रकारों, साहित्यकारों, शिक्षाशात्रियों और 
बलि-पंथियों के प्रति लिखे गए हैं। इन निबन्धों में | 
तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष, faga भाई, गणेशशंकर 
विद्यार्थी, विनोबा, प्रेमचन्द, रविशंकर yas, मशरूवाल, | 
Sto अन्सारी, मैथिलीशरण गुप्त, रामचन्द्र शुक्ल, जयशंकर _ 
'प्रसाद', सुमित्रानन्दन पन्त, सुभद्राकुमारी चौहान, काशी- 
प्रसाद जायसवाल, शहीद भगतसिह्‌, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, 
मोतीलाल नेहरू, राजषि टण्डन आदि के जीवन तथा कार्यो | 
की गहनतम चर्चा की गई है। थथाप्रसंग संस्मरण का | 
पुट भी आ गया है । एक वात प्रकाशक से भी । जिस रूप : 
में इन संस्मरणों को प्रस्तुत किया गया है, वह उचित नहीं | 
है । यदि इनको विभिन्न भागों में विभक्त कर दिया जाता न 
तो अधिक अच्छा होता । क्राउन साइज़ के १४६ पृष्ठ की 
यह सजिल्द पुस्तक भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी से प्रका- 
शित हुई है और तीन रुपये में प्राप्त हो सकती है । 


गए निवस्थों का संकलन है । इन निबन्धो में जहाँ उनकी 
गहन चिन्तना के दर्शन होते हैं, वहाँ उनके व्यापक ज्ञान 
भी आभास होता है । अधिकांश तिबन्ध व्यक्तिनिष्ठ Ie 


इतिहास तथा साहित्य की प्रत्येक विधा ओर घटना 
खुलकर चर्चा हुई है | पाठक तक निबस्धों के माध्यम र 


'लक्ष्य है । भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, की ओर से प्रक 

क्राउन साइज के १८८ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक 

रुपये पचास नये पैसे में प्राप्य हे । 
ER, 


अन्तर्गत हुआ है । यह पुस्तक इस माला की दसवीं 
पुस्तक है । इसमें इसके सम्पादक श्री विद्यानिवास मिश्च 
अज्ञेय' के जीवन, व्यक्तित्व और व्यक्तित्वपरक विस्तार 


इन कविताओं को असाढ़ की निशानी", प्रस्फुटन के दो क्षणों 
का मोल', 'भीतर दाना खिल आया”, 'मैंने देखा और कहा 
ay, 'व्यष्टि का अभिमान', 'उस विशाल में मुझसे बहा त 
आदि ६ विभागों में विभक्त किया गया है | अज्ेय' के 

काव्य के प्रेमी इस पुस्तक का स्वागत करेंगे, ऐसी आशा 

है । क्राउन साइज के १३२ पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो 


एक म्यान दो तलवारें : पंजाबी के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार 
श्री नानकसिह के प्रख्यात पंजाबी उपन्यास का हिन्दी अनु 


आज के लोकप्रि pi कक्षया FRURTition Rin dan&@cagen स की आधार-भूमि eat 


कर्तारसिह सरापा के जीवन को घटनाएँ हैं। इस ३ 
पर इसकी उत्कृष्टता के लिए साहित्य अकादेमी की 
५ हजार रुपये का पुरस्कार मिल चुका है। क्राउन 
के ३०२ पृष्ठ के इस उपन्यास का प्रकाशन ee 

दिल्ली, की ओर से हुआ है और यह ५ है 
प्राप्य है । 

at अ १ 

अनदेखे अनजान पुल : श्री राजेद्ध यादव का नवीनतम 
अपन्यास है । इसमें लेखक ने सर्वथा नवीन दृष्टिकोण J 
एक महिला की कहानी कही हे । यह ऐसी कहानी; | 
जिसमें हमारे पाठक आज के समाज की बहुत-सी महिलाओं E 


॥ 


के जीवन का चित्र देख सकते हैं । लेखक का रचना-कौगह | 


>>; 


पे में 


TT 


हमार ववाववप प्रकाशन 


शोधःप्रबन्ध 


Sto भालचन्द्र राव तेलंग 
हिन्दी श्रौर मराठी काव्यशास्त्रों का तुलनात्मक श्रध्ययन 


डाँ० प्रभात मुल्य लगभग १५) || 


मूल्य लगभग २०) | 


Slo मनोहर काले 


त्युञ्जय रवीन्द्रनाथ | 


संस्मरण . 
Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी | 
समीक्षा 


८ डा सकार. 


ड 


थ रत्नाकर प्राइवेट 


२१ दरिय 


श्री नगेन्द्रकुमार का उपन्यान ८ GAH a SHH) Fo | 
लिक भावभूमि पर एक ऐसे परिवार की कहानी 
जो उच्च-मध्यवर्गीय वर्ग का हे । इसके 
- नी असाधारणता के कारण एक विशिष्ट 
वाहक हैं। यत्र-तत्र देश की अनेक राजनीतिक 
र तथा ऐतिहासिक घटनाओं की चर्चा भी इसमें 
2 nat हुई क्राउन साइज के १९२ Te का यह 
A eee उपन्यास साहित्य कार्यालय, पटना की ओर से 
fat हुआ हैं और साढे तीन रुपए म॑ मिल सकता हे । 
A i ak 
Ven मीरः श्री देवीप्रसाद धवन 'विकल' का नया ऐति- 
गिक उपन्यास है । अवध की नवाबी के दिनों की घट- 
रो को आधार बनाकर लिखा गया यह उपन्यास आगा- 
«Mach निर्माण-कार्यं का पुरा लेखा-जोखा प्रस्तुत करता 
4 7 लखनऊ की सफल झाँकी भी इसमें यथातथ्य चित्रित 
इ 18 है। क्राउन साइज के १२३ पृष्ठ का यह सजिल्द 
jaa राष्ट्रीय साहित्य सदन, लखनऊ ने प्रकाशित 
| गया है और यह २.७५ To To में प्राप्य है | 
Sa i ae 
| ta पर टिकी हुई कुहनियाँ में श्री रमेश बक्षी को २१.. 
(froma संकलित हें । इन कहानियों में कहानीकार ने 
को संवेदनाओं को सहेजकर यथार्थ की पृष्ठभूमि से: 
iia किया है । क्योंकि इन कहानियों का परिवेश व्यापक 
| हा पाठक समाज के विभिन्न वर्गों की झांकी: faa (उपन्यास) अवघतारायण | 
eee ee oe | प्रेसपंथ (उपन्यास) भगवतीप्रसाद वाजपेयी 
तीत रुपये मे प्राप्य हे । र कानन (कहानी-संग्रह) जानकीवल्लभ शाली 
_ झोंपडो से महल (प्रेरणात्मक) कल्पतरु | 
-= |. दुलहिन (महिलोपयोगी) चन्द्रमणि देवी 
| सफल जीवन की झाँकियाँ (जीवनोपयोगी 


$ 


3e 


fezi Wel हैं नामक इस पुस्तक में श्री शिवप्रसाद 
4 ae आक्रमण को आधार बनाकर नाटक 
= a की कुछ घटनाओं का इस 
a 1 है कि इससे हमारे पाठक पर्याप्त छ 
: कर सकते ६। इसमें चोन के जिस विशवास- छ 
STAR रखा गया है, उससे हमारे मातस लिन नमक 


AT 


VS AMS Mein 00110 ion BheBPaneAgorreTAT अडिग विश्वास की 


E का भमर ग्रन्थ 
सत्यार्थ प्रकाश 


| l सम्पादक 
/ सहापंडित श्री भगवहत्तजी रिसचं स्कॉलर 


(इतने मोटे अक्षरों में) _ 
विशेषताएँ 


श्री प० भगवहृत्तजी ने मर्हाष की हस्तलिखित 
p “मुल प्रति से मिलाकर शोधा हे । 
२. पेराग्राफों पर क्रम-संख्या इसकी दूसरी विशेषता 
। 
< पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ में आ रहे विषय का 
; उल्लेख है । i 
2 ४. अकारादि क्रम से प्रमाणसूची, बढ़िया, सफेद 
ee; कागज, मोती-सी छपाई, पृष्ठ संख्या ८२५, सुन्दर 
` कपड़े की जिल्द, बडा साइज, मूल्य केवल १२) । 


` आर्य विद्वानों की सम्मतियाँ 

१. श्री Fo भगवहत्तजी का नाम ही पुस्तक के 
अत्युत्तम होने का प्रमाण हे । सम्पादक की १२ 
९ पृष्ठ को भूमिका पढ़ने और मनन करने योग्य है । 

` मुझे यह संस्करण बहुत ही अच्छा लगा | 
--श्री Go गंगाप्रसादजी उपाध्याय 
ऐसा सुन्दर चित्ताकर्षक और परिमाजित सत्यार्थ- 
प्रकाश अभी तक नहीं छपा था । श्री पं भगवहत्त 
जी ने अजमेर में एक मास निवास करके To Fo 
at मूळ प्रतियों से मिलान करके कितनी ही 
 अशुद्धियों को ठीक कर दिया हे । आर्य-जगत्‌ ऐसे 
सुन्दर स० To का बड़े आदर से स्वागत करेगा | 


~ ` --पृज्यपाद महात्मा आनन्द स्वामीजी 
कालयों के लिए विशेष रूप से संग्रहणीय 


गोवि प्रकाशक | 
गोविन्दराम हासानन्द 


7 
= 


omai 


राष्ट्रपति sto सर्वपल्ली राधाकृष्णनु के तुलना 


` सुप्रसिद्ध विद्वान का यह ग्रन्थ हमारे 


2 के १३२ पृष्ठ का यह सजित्द ग्रन्थ ५ रुपये में ! 


मिलती है । आज के परिवेश में इस नाटक का बहु 

है । भारतीय ज्ञानपीठ, वाराणसी द्वारा प्रकाशित काज 
साइज के १११ पुष्ठ का यह नाटक ढाई रुपये मै प्राप्त 5 
सकता है । l $ 
लोहासिह में बिहार के सुप्रसिद्ध नाटककार श्री an 
सिंह काश्यप' के सात हास्यपूर्ण एकांकियों का संकलन |; 
प्रस्तुत किया गया है । प्रायः सभी एकांकी जन-जीवन | at 
सम्बन्धित होने के कारण जहाँ हमारे लिए एक नई प्रा | 
देने वाले हैं, वहाँ लोक-मानस का मनोरंजन करने भै भी पी 
सक्षम हैं । क्राउन साइज़ के १५१ पृष्ठ की ag पुस्तक गी 
राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, पटना ने प्रकाशित की है और | 
यह तीन रुपये में प्राप्य है । 


Jt. Nb 
as ae 


के जीवन को व्यक्तित्व का आधार बनाकर जिन घटनाओं | 


का विवरण प्रस्तुत किया है, उनसे निराला का व्यक्तित् 
और सामने उभरकर आता है । यह नाटक अभिनेयता बी 
इष्टि से भी अत्यन्त सफल रहा है और पटना में स्टेज भी | 


किया जा चुका है। राष्ट्रीय प्रकाशन मण्डल, पटना | 


द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ७२ goat का यह सजित्द || 
काव्य-रूपक दो रुपये में मिल सकता हैं | - 


te She 
ug a8 


: Aes 00 zh Cc 

धम : संस्कृत | 
धर्म : तुलनात्मक दृष्टि में नामक पुस्तक में भात r 
त्मक ध 
धर्म में पुवे और पश्चिम, प्रलय और afte, कपटः 


= 2 ~ Gil 
द्वारा क्रान्ति, रवीन्द्रनाथ, ठाकुर आदि विभिन्न SM i 


ae मृत्यो पै 
संकलन किया गया है । समाज के वदलते हु | 


लिए ge 
राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित feats T 
Fs i it 


` 


Mie be N £ 
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Digitized by Arya Samaj F oe >- लिए पाथेः g” 
हिन्दी के जनपद संत 


| 
। (४८ जनपद संतों की वाणी संग्रह) 
| व्यक्तित्व और कृतित्व सहित 
र. पसी free एसोशिएशन की ओर से मँसीच्यूट इंस्टी- | अ anA 


भगवतशरण उपाध्याय 
शचीरानी गुट 


ae आफ ध्कतालाजी के पीक ae Siar सम्पादकीय मण्डल 

अ तात २३ अगस्त को सायंकाल चायपान के अवसर | काका साहेब कालेलकर (श्रध्यक्ष) 

गा. आज कार्यालय में किया गया । श्री कृष्णंया इस्टीद्मूट j सर्वज्ञ मुनि | 

झी |ओर से देवनागरी के लिए बननेवाली फ़ोटो कंपोजिग देवेशचन्ददास (1. C. 5.) | 

क शिते के अन्वेषण के सिलसिले में भारत आये हुए हैं। | बद्रीनाथ वर्मा (1. 0.5.) " । 

गैर [संघकी ओर से उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्णचन्द्र ६ श्रोम प्रकाश भ्रग्रबाल | ves हे 
Naa इंस्टीट्यूट के इस कार्य की सराहना की और बताया ॥ ए० चन्द्रहासन | | 


« | इंस्टीट्यूट जिस फोटो कंपोजिग मशीन का सर्वेक्षण कर 


त. 

ला नी से हो सकता है और यह कार्य फिल्म प्रासेस पर _ निर्देशक : इद्धनारायरा गुर्ट 

ओं 3 aT से हिन्दी में त्र Ñ छूट S 3 a उ = । 
gi | जिससे हिन्दी में मात्राओं के छूटने की कठिनाई दूर हो Ny 


डिमाई पृष्ठ १०-२६७--४३६ कपड़े की जिल्द ) 
तथा कवर सहित मुल्य २०) २० | 


“भारत में जनपद संतों को--वेसे सन्तों की जिन्होंने. 
जनता की ही भाषा और बोली में दर्शन और अध्यात्म 
गूढ़ तथ्यों का प्रचार किया है--ही प्रधानता रही है, जो 
बिना किसी आत्म-विज्ञापन के अपने उपदेशामुत से ज 
मानस को आप्लावित. करते रहे हें । जो कुछ वे कहते 
हैं वह आदेश हो जाता है, जो कुछ बोलते हैं वह उपदे 
बन जाता हे ।” -. जगजीवनराम 

‘Slo भगवतशरण उपाध्याय ने प्राचीन काल 
आज तक देश-देशान्तर में संत-जीवन का विकास 
होता आया इसकी जानकारी. अपने विषय-प्रवेश में 


a निर्माण भारत में होगा और यह आसानी से यहाँ के 
2 Ral को सुलभ हो सकेगी । pds 
| स्वागत का उत्तर देते हुए श्री कृष्णेया ने इस मशीन 
महत्ता वताते हुए कहा कि इसमें लगभग १४ सौ अक्षर 
की प्लेट पर होंगे और बडी आसानी से १८ सौ. 
प्रति घंटे के हिसाब से कंपोजिग का काम इस मशीन 
भाते पर हो सकेगा | मशीन के सिलसिले में उन्होंने 
ul IEN कि इस पर उपरोक्त इंस्टीट्यूट विगत छ:- | 
eae काम कर रहा है. और इंस्टीट्यूट का उद्देश्य 
हे । मशीन के विषय में कई प्रश्न 
O 1 किये,जिनका उत्तर भी श्री कृष्णेया ने दिया । 


y 


.. मोतीला 
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| rT E a hennai an edab मल का लाक 
राज जीगीभौँ' a a प्रय 
राजकमल क भ नोर ee 


वर्षा कहाँ हे : 


सबसे श्रच्छा पेड़ : 


चार चन्द्रलेख Sto हजारीप्रसाद द्विवेदी 
धीरे बहे दोन रे भाग १ -__' शोलोखोव 


3) ” 


a as में देखे : Ei i 
मोतियोंवाले हाथ : मधुकर गंगाधर a क का ०,७५ ॐ 
कंटोली राह के फूल अमरकान्तः हः ” n oe 

$ sF < | ma हस श्राज्ञाद हुँ: ,, A | 

क सिद्धपथ आ रा सा जाता को चमत्कारी पगह ४ ae 
रोमियो जूलियट और अंधेरा: अनु» निर्मल वर्मा ०0052) SR 


बन्दर ग्रौर भालू : 


” ” zi ०,६०. 
; समुद्र का खजाना: , : 
a | Whereis the Rain "By J, bharat Das ‘ty 
A 2 ११ 
%+ मानविको पारिभाषिक प्रधान सम्पादक डॉ० नगेन्द्र, asa iver = vm 
७ -n नगेन्द्र acha an is Wonderful Turb र | | 
कोश SOMERS megle A The Monkeys and the Bear > a 9 a 4 र 
Sto वी० ugo नरवाणे, | Animals of India 2 05 
।(दशनश z साहित्य = Look at the Sky Fe a: क 
2 ।(दर्शनशाख खण्ड) (साहित Here in India a Te 4 
खण्ड), Slo पद्मा अग्रवाल | Now We are Free i 075 A 
E3 (मनोविज्ञान खण्ड) र Riches from the Sea क 1.50 
% संक्षिप्त अंग्र जी-हिन्दी कोश : रेव० फादर सी» वुल्के lareo जाळा उलझन 


दिल्ली द्‌ 


| स्कूल से qa शिशु-शिक्षा : - “ अनूदित Soe ् 
<= उच्चतर शिक्षा के उद्देश्य : विलिस.डी० वेदरफोर्ड आदि ५२वें वष-प्रवेश के 
नन्हे gA की देखभाल अनूदित ८ 


हमारे बच्चे १ से ६ वर्ष तक: अनूदित शुभ अवसर एवं 


दीपावली के मंगल पर्व पर 


Jo एन० ओ० और उसकी | य्य ता 
विभिन्न संस्थाओं का ऐतिहासिक अपने समस्त स्नेहियो, व्यवसायी बन्धु 


0002 lan हिती ge =`. - व्या 
 -- - राती, मराठी और पंजाबी में। 


Ie = fea teat, सहयोगियों a 


cia 
mao 


qo डा० एस० 


दी ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय : 


Fe 


। प्रत्येक का मूल्य एक रुपया 
तीन नए मौलिक उपन्यास e WAH होम्ज की जासूसी 
» जब्र; पांडेय बेचन शर्मा ‘SH (संसार के सर्वश्रेष्ठ जासूसी कारनामे) 
बडे सरकार : भेरवप्रसाद गुप्त So कानन डायल 
प्रायश्चित्त : यज्ञदत्त शर्मा ७ उद शायरी के सात रंग 
बाद दरवाजा : (उपन्यास) (हुस्न, इश्क़, मयखाना, खुदा आदि ७ विषयों 
अमृता प्रीतम के चुने हुए सर्वश्रेष्ठ उदू शे'र) 


इन्दिरा : (उपन्यास) सं० प्रकाश पण्डित 
बंकिम चन्द्र छ नई बुनाई : (स्त्रियोपयोगी) So लीला प्रकाश ` 
& भारत ज्ञान कोष १६६३ ® ee 
(INDIAN YEAR BOOK ) 
| केवल इस पुस्तक का मूल्य दो रुपए | 


|| हिन्द पॉकेट बुक्स प्रा० लि०, शाहदरा, दिल्ली-३२ DPF | 
| क्क क क र र 
(पृष्ठ ५० का शेष) oY 
द्वारा प्रमाणित हैं, जो 'प्रमाणित प्रचारक' कहलांते 
(| शका सभा के विधान और ard में प्रतिनिधित्व है । 
माणित प्रचारकों को सभा से अनेक सहल्ियतें मिलती हैं | 


५८ 


oe के साथ सम्बन्ध बनाये रखने, उनकी भाषा, 

a oo को शुद्ध करने हेतु दक्षिण भारत हिन्दी 

9 ' मद्रास की कला-भारती दक्षिण के चारों प्रान्तों ९. 
RUN हिन्दी नाटक-प्रदर्शन का आयोजन करती | _ 

। जनता में इसका समुचित स्वागत हो रहा है। 


महत्त्व को संस्था ह र 
N भारत की संसद में सभा को राष्ट्रीय महत्त्व की. 


ति करने का बिल दाखिल हुआ हे | इस अवसर 
कै संक्षिप्त 


s 
“328 A _ ६ 


मास क प्रब Tere पाकट See ~ 
H ch काश Gi ELN सेठ गोविन्ददास, उपन्यास 


grey er Satay FOUNMation Chenn Gango Tiong 
š — ua Ag का वापसा, कृटनचन्दर, उपन्यास 


आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली = एक मछुवा एक सोती, स्टीन वैक, उपन्यास 
- एक जीवन्त अधिकार-पत्र, विलियम alo डगलस, कानून ¬ केपालकुडला, बंकिमचन्द्र, उपन्यास | 
तळी इमारत, पांडेय बेचन शर्मा, 'उग्र', कहानी-संग्रह 7 दिशाहीन, मन्मथनाथ गुप्त, उपन्यास 

बन्दी जीवन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, इतिहास — बदला, कानन डायल, उपन्यास 


भरत-मुक्ति, आचार्यं श्री तुलसी, कविता-संग्रह्‌ : भिस मसुरी, रामप्रकाश कपूर, उपन्यास 

भारत में ब्रिटिश राज्य के अन्तिम दिन, लिओनार्ड 7 लोटे gu मुसाफिर, कमलेश्वर, उपन्यास 
मोसले, इतिहास --विनाश के बादल, प्रतापनारायण श्रीवास्तव, उपन्यास | 
-सोनजूही और बौते, रॉबिन ai TAR उपन्यास हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय | 

TAART प्रकाशन Mo लि०, दिल्ली --तिब्बत का रहस्य, 'प्रेम' हरद्वारी 

| - आलोचना, इतिहास तथा सिद्धान्त, Jo go, एस० o -दाग्र की शायरी, मसीहुज्जमा, सं० 

खत्री एवं शिवदानसिह चौहान नदी तट से, लालजीसिह 
चारु चन्द्रलेख, हजारी प्रसाद द्विवेदी, Sto, उपन्यास -—वन्देसातरम्‌, बंकिमचन्द्र चट्टोपाध्याय 


शांति कौ ओर, रेगिना टोर, इलेनॉर रूजवेल्ट --मोरझाल, श्याम परमार, डॉ० 
हमारे बच्चे : १ से ६ वष तक, --युद्ध और प्रेम, अ० रज्झाक 


सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली -र्‍सपने बिकाऊ हैं, राधाकृष्ण 
साचा, प्रभाकर माचव, डाक्टर 


_ —रामायणकालीन समाज, डॉ० शान्तिकुमार नानूराम _ , 2 as 

ay हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली | 

छि 2 पागाजिक शत वेनाम ही --सुरदास और उनका भ्रमर गीत, दामोदरदास गुण, | 
--व्यायॉम करो : स्वस्थ रहो, श्री राधाकृष्ण नेवटिया पीठ आलोचना 
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_ बिकास-खण्डों और पंचायतों के. प्राचीन मारतीय इतिहास पर 
१४ पुस्तकालयो के लिए संग्रहणीय महत्वपूर्ण पुस्तक 


वी त Woo S, = 

` श्री एस० के० दे ५.०० : ले० भगवती प्रसाद पान्थरी 

> १ * : मूल्य १२.५ 

 भारत-सरकार के मन्त्री श्री दे द्वारा लिखित यह ग्रन्थ हिन्दी में अपने प्रकार का अद्वितीय है। ॥ 
` ये पुस्तकं अपने विषय की सर्वाधिक इसके सम्बन्ध में यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि 

प्रामाणिक पुस्तक हें । अब तक जितनी खोज और जो कुछ शोधकार्य गुप्तवश 

के इतिहास पर हुआ है उस सबका विवेदतात्मक समा 


| वेश इसमें है । 
२ ४५2 Bees डाँ० सच्चिदानन्द - ळर 2 oF डॉ० परमा 
भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं का |- प्रोफ़ेसर पान्थरी की ग्रन्य रचनाएं 
एक समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन | अक्षोक--५.००, सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य 


eI wes Wenisia y | gaada शीलादित्य--३.५०, सिंहासन के लि प 

डा ee ee | १.७५, यूनानी इतिहासकारों का भारत वर्णग | \ 
(बाजार, साइंस कालेज के सामने, o ee ` eet वार णसी 
ओ। पटना | साहित्य केन्द्र, ज्ञानवापी, गरर, 
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A श्रालोचनात्मक 
ताथ शरण' Glo, गंगालहरी, ११२, क्रा०, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 


| -- उपन्यास 


गुण Maas, पुजारी, २४०, Blo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
iets वर्मा, सोने का महल, Fo go, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
WEAN, काली आकृति, Jo मु०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय ¦ `. 
1 रम श्रीराम शर्मा, उभरते 'खंडहर, पु० मु०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय 
रण फणीशवरनाथ, मैला आँचल, Jo Fo, राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 
भगवती चरण, भूले-बिसरे चित्र, संक्षिप्त, क्रा०, राजकमल प्रकाशन प्रा» So 
| कित' राधेश्याम, डुरमिसन्थि, go मु०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी 
एतोषनारायण -नाटियाळ बिन्ध्यावाक) १४४, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स; दिल्ली 
नायक द्विवेदी मुक्तिदान, क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी a 
मयी देवी, श्रीमती, अधखिली कलो क्रा०, हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी | 


o काव्य o 57 ` ` ` ६ 
॥श बर्मा 'आदित्य', थर्ड डिवीज्ञन, ११५, डि० हिन्दी. साहित्य संसार, - दिल्ली oe 

PANTS, Sto, सन्तरण, १०६, डि०, कैलाश पुस्तक सदन, भोपाळ  - २ | 

' ३०, हुटती श्रं खलाएं, Lo, Slo, Jogo, TJA भारती प्रकाशन, लकर 
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> : i -_ संस्मररा . 
महावीर त्यागी, मेरी कौन सुनेगा, १४०, क्रा०, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 


| | विविध 
टॉमस फ्लेवस्नर, अमरीकी चित्रकला, १२८, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
कचन्द गोयल, प्रकाश को कहानी, १८८, Flo, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली 
पेश बेदी, अजगर, ५२, कापी, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली. . `. 
| बरुरा, Jo मु, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली ba 
स्थितप्रज्ञ दर्शन, Jo Yo, १६५, Blo, सस्ता साहित्य मण्डल, दिल्ली 
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PRAKASHAN SAMACHAR 


A हसने टेक्नीकल, इण्डस्ट्रियल व एग्रीकल्चरल-सम्बन्धी लगभग २५० 
प्रकार की पुस्तके प्रकाशित की हैं और हमारा अनुभव है कि इस 
आधुनिक युग में ऐसी पुस्तकों की विक्री बहुत है | 


५ हमारी इन पस्तकों के विना आपकी दुकान व लाइब्रेरी अधुरी है । 
# आप अन्य; [कों का माल बेचने की बजाय हमारा माल बेचने 
में अधिक उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तकों पर अच्छा 


कमीशन fae , है और काफ़ी सेल वोनस भी । हमारे रेट एक हैं। 
पक्के माल के अतिरिक्त हमने कच्चे मेल की हजारों पुस्तके छापी हें । 
क्या आपको देहाती सेल बोनस योजना के सम्बन न्ध में जानकारी 
मिल चुकी है ? इस योजना से गत तीन वर्ष में भारत के हजारों 
पुस्तक-विकेता लाभ उठा रहे हें ॥ आप भी एक पत्र लिखकर योजना 
के नियम मँगाइए | 
आप शहर में रहते हों या गाव में 

हमारी प्रकाशित पुस्तकें छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्थों से लेकर बड़ी- 
बड़ी वर्कंशापों तक में काम करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । 
5 हमने उपयोगी और सस्ते साहित्य का प्रकाशन किया है, जिससे देश के 
करोड़ों ग्रामवासियों को मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त हुआ है। इन पुस्तकों के 
साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य भी आपको हमारे पुस्तक-भण्डार में 


भिल सकता है । धामिक, anise राजनेतिक, टैक्निकल आदि जिस 


हिविषय की पुस्तकों की ज़रूरत हो, उसी विषय का सूचीपत्र केवल २५ नये 
पैसे के टिकट लिफाफ पार काची. 
१. टेक्निकल व इण्डस्ट्रियल, कला-कौशल सम्वन धी साहित्य । 


आध्यात्मिक, जीवन-चरित्र, बालोपयोगी तथा स्त्रियोपयोगी । 
३. उपन्यास, किस्से-कहानी, चरित्र-निर्माण । 
४. खेती-बाडी, कृपि-सम्बन्धी तथा ग्राम-सुधार की पुस्तक । 
५. वैद्यक, ऐलोपंथिक, होम्योपँथिक तथा यूनानी-चिकित्सा सम्बन्धी । 
a, ६. म्यूजिक, संगीत तथा गायन-विद्या की पुस्तक । ७. नाटक, STH । 
उपरोक्त सात प्रकार के सूचीपत्र, जो कि लगभग ४०० पृष्ठों में 
(पाँच हजार) से अधिक पुस्तकों का विवरण लिये हुए हैं । केवल 


cxf 


एक रुपये के टिकट पोस्टेज के लिये भेजकर मुफ्त मँगाइ्ये | 


` हर ग्रकार की पुस्तकें मिलने तथा वी० पी० द्वारा मँगाने का एकमात्र स्थान 


देहाती ता भण्डार, चावडी बाजार, दिल्ली” 


मल्टीपरपज्ञ शाला ओं, समाज रस चिकास ma, ara 
पंचायतों, स्कूलों, लाइन रियो, पुस्तकालयों, विद्यालयों, गवनेमेंट टेक्निकल 


तथा अधिकांश सरकारी, अद्धंसरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा 
अपनाया जाने वाला, बाल, युवा एवं प्रौढ़ोपयोगी साहित्य । 
लाइब्रेरियों के लिए हमारे पास हिन्दुस्तान-भर के समस्त प्रकाशकों के 
बहुत-से नवीन उपन्यास व पुस्तकें विक्रयार्थ मौजूद हैं और इनके आपके 
हाथ में पहुँचते-पहुँचते और भी कितनी ही नई oT 1 अतः 
आपसे नम्र निवेदन है कि | हिन्दी कौ किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ने 
पर पहले हमें लिखें । यदि आपकी मांगी पुस्तक हमारे पास तैयार न भी 
होंगी तो भी यथासाध्य हम भेजने की चेष्टा करेंगे । यदि किसी प्रकार 
न भेज सकेंगे तो तुरन्त आपको उचित उत्तर से सूचित करेंगे । हमारे 
द्वारा आपको सभी पुस्तक सुभीते के साथ मिल सकेगी | लाइब्रे रियो, 
पुस्तकालयों, पुस्तक-विक्रेताओं, पब्लिक संस्थाओं, Fal, समाजों व 
सभाओं आदि को भरपुर कमीशन दिया जाता है । 


हिन्दी पुस्तकों भण्डार 
भारत की राजधान दिल्ली मे मे सबसे बड़ी दूकान 
हमारी प्रकाशित टेक्निकल, इण्डस्ट्रियल, कृषि- सम्बन्धी, स्त्रियोपयोगी, 
धार्मिक, आर्यसमाजी तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य 
की पुस्तकों के अतिरिक्त 


ओर एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशन्ज, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स, बेसिक stan सेंटर्स | 


भारत-भर के प्राय: सभी प्रमुख हिन्दी- प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट | 


तथा उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, 
जीवन-चरित्र, आत्म- कथाएँ, ग्रामोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, समाज-शिक्षण, 
इतिहास, राजनीति-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भौतिकः 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, तर्क -शास्त्र, 
समाज-शास्त्र, धामिक तथा अध्यात्म- “साहित्य और ज्योतिष-सम्बन्धी 
जन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, पूजा-पाठ, बालकोपयोगी और स्त्रियोपयोगी : आदि 
आकर्षक पुस्तके और नये वर्ष के पंचांग, डायरियाँ, कैलेण्डर इत्यादि 
मिलते हें । 


र 


रध देरुली पर 


श्र्सस्यप्रकाकर धुत TH ती 


श्री ओंप्रकाश, मैनेजिग डाइरेक्टर, राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली के लिए 
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मैं सृष्टि एक रच रहा नवल, 

भावी मानव के हित भूपर । 
सौन्दर्यं प्रेम आनन्द भुवन, 

निश्चय, मानव ही के भीतर। 


इस युग के धर्म, AA, काम एवं लोक मुक्ति के | 
पुणं रसपरिपाक का भागवत ATT ॥। | 


धेम धरा इः 
जरा के अचल में जनः भावना के छंद में बंधा यह विराट काव्य युगजावन का यथाथता 
PAR पर मानवता के मूल्यों के विशाळ स्फटिक प्रासाद की तरह प्रतिष्ठित है 


का 
पतन में Waly जीवन मर्यादाओं का जीवंत चित्रण--वर्तमात युगजीवन का विकास- 


_ भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम--गांधीजी का पर्वताकार व्यक्तित्व--आपको 
जाळ 
"डोक रेखाओं में चित्रित मिलेगा । 


पुष्ठ संख्या लगभग ६०० 
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रसीले सेब. 70000 eo 1९२० च¬ ऽ रकस 7 MEET 


iri को 


च pret “पक Ege vere A (ome "य्य A sp Ee i EA ss we 

वारा एण्ड कम्पनी पब्लिशर्स प्राडवेट' लिपिटड ... 
३, राउन्ड बिल्डिंग, बम्बई-२ |. 

azoo = a उरक कक कक म म 
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am अध्यवसायी तये विचारों और नये व्यवहारों को 
केर इस क्षेत्र में आये हें । फिर भी यह नहीं कहा जा 
| ¦ ता कि हिन्दी प्रकाशन एक उद्योग और व्यवसाय के रूप 
तिष्ठित हो. ही गया है । 

प्रकाशन उद्योग भी अन्य उद्योगों की भांति एक उत्पा- 


भिमात समुदाय पर निर्भर करके ही जीवित रहता और 


Me oy होता हे । 
इक प्रकाशन उद्योग का उपभोक्ता समुदाय दो प्रकार 


4 भी उद्योग.के लिए वैयक्तिक उपभोक्ताओं का होना 
a ARL दुर्भाग्य से हिन्दी पुस्तक प्रकाशन उद्योग 
फे वयक्तिक उपभोक्ताओं पर निर्भर नहीं कर पाया है। 


रु जहां कहीं है भी वह नाम-मात्र की । इस 
"क दुःखद परिणाम यह होता जा रहा है कि 


S न्न OTE न» य. क न EEE “नव्ह न्न मनवम 


१0 उद्योग है। उत्पादन के लिए उपभोक्ता अनिवार्य शर्त 
H 
॥ कोई भी उत्पादन उद्योग उपभोक्ताओं के निरन्तर” 


गति करता है । पुस्तक प्रकाशन उद्योग पर भी यह नियम 


> और शुभ प्रयत्न है, लेकिन केवल इतना ही काफी नहीं है 
Th oe 
९ अस्थागत और वैयक्तिक । व्यापकता की हष्टि से. 


` समाज के घर-घर में दो-चार पुस्तकें आवश्यक रूप से उप 
वहारिक भाषा में इसे यों कहेंगे कि हिन्दी पुस्तकों 


be (सरकारी खरीदों, शिक्षण-संस्थाओं' एवं? | 
(यो) मेही बिकती हैं; व्यक्तिगत खरीद या तो है. 


. एक-दो नहीं, ' पांच-सात ओर -बीस-पच्चीस किताबों 


- की भीड उमड़ी पड़ती हो, वहाँ प्रकाशकों की ओर से. 
तक कि हिन्दी का सामान्य. पाठक पुस्तक खरीदकर नहीं 


- ७-०. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


बाजार बहुत संकीर्ण हो गया है। उपभोक्ताओं का जो : 
छोटा-सा दायरा है सब उसी पर पिल रहते हैं और व्याव- 
सायिक प्रतिस्पर्धा दिनों-दिन बढ़ती जा रही है । 

हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय के पूर्ण विकास के लिए यह _ 
बहुत आवश्यक है कि इस दुष्चक्र को तोडा जाए। शिक्षा 
की प्रगति और नई पंचवर्षीय योजनाओं तथा जन-जांणृति 
के परिणामस्वरूप वेयक्तिक क्षेत्र में पढ़ने की भूख बढ़ती 
जा रही है। हिन्दी प्रकाशन व्यवसाय के कर्णधारों को | 
सामूहिक रूप से, और व्यक्तिगत रूप से भी, इस सीमातीत, * | 
विपुल सम्भावनाओं वाले विशाल खपत-बाजार का उपयोग 
करने की बात गम्भीरता से सोचती चाहिए 

पॉकेट बुकों का प्रकाशन इस दिशा में एक आवश्यक 


पुस्तक जिस भारतीय समाज ओर जीवन का अनिवाये 
बन चुकी हो, धामिक और पौराणिक पोथी के रूप में 


लब्ध हों, जिस जनता के हर मेले और हर हाट-बाजार ३ 


दुकानें रहती हों और उन दुकानों पर व्यक्तिगत खरीदारों 


पढ़ता; बहुत वास्तविक नहीं प्रतीत होता] - | 


- Digitized by Arya Samaj Foundation C 


| प्रतिष्ठित पुस्तकालयों, सम्मानित शिक्षा सस्थाग्री आर 


re ee 


a nd हिर की 


ral साहित्य के शोधाधियों 


| खब्रज-साहिद्य-माला के महृत्त्वप्रर्ण ग्रन्थ | 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ से १५००) का सन्‌ १९६२ का श्रखिल भारतीय पुरस्कार प्रा 


चैतन्य मत और ब्रज-साहित्य 


लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 
भूमिका लेखक--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष- हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय | 
इस शोधपूर्ण ग्रन्थ के प्रथम खंड में चेतन्य महाप्रभु और उनके मत के सर्वमान्य आचायो तथा || 
विख्यात विद्वानों का खोजपूर्ण विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त, उपासना-पद्धति तथा भक्ति-भाव का ||. 
विद्वत्तापूर्ण विवेचन हुआ है। इसके द्वितीय खंड में इस मत के ज्ञात और अज्ञात अनेक ब्रजभाषा कवियों || 
की शोधपूर्ण जीवनी तथा उनकी रचनाओं का बृहद्‌ संकलन है। अन्त में अनेक उपयोगी परिशिष्ट, | 
_ अनुक्रमणिकाएँ और २६ दुर्लभ चित्र हैं । हिन्दी साहित्य में अपने विषय का यह सर्वप्रथम महत्त्वपर्ण | 
ग्रन्थ है । बड़े प्राकार के ४५६ पृष्ठ, सुन्दर छपाई, दुरंगा श्रावरण, सचित्र, पक्की जिल्द, मूल्य १०) || 


चंदसखी का जीवनं ओर साहित्य 
लेखक--श्री प्रभुदयाल मीतल 
भूमिका लेखक-डॉ०दीनदयाल्‌ गुप्त, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, 
लखनऊ विश्वविद्यालय 

“चंदसखी भज बालकृष्ण छवि' की ध्वनिः 

के साथ जो पद, भजन और लोकगीत उत्तर 
॥ भारत के करोड़ों नर-नारियों द्वारा प्रतिदिन 
गाये जाते हैं, उनके रचयिता का प्रामाणिक 

| जीवन-वृत्तान्त ओर समस्त उपलब्ध साहित्य 
| का महत्त्वपूर्ण प्रकाशन, जो लेखक के कई वर्षों 
के परिश्रम का सुफल है । 
ह. | a 0 म सजिल्द ग्रन्थ का मुल्य ५) , 


गो० हरिरायजी का पद-साहित्य || 
लेखक--श्री प्रभुदयाल मौतल 4 


गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन आचाप || 
और महान्‌ लेखक थे । उन्होंने प्राय: २५० ग्रन्थों को | 
रचना की थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप में उनका |. 
वार्ता साहित्य प्रसिद्ध है; किन्तु उनका पद-साहित्य अभी ||६ 
तक अज्ञात था । लेखक ने कई वर्षों के अत्वेषण ते ती: 
उनके जो सैकडौं दुर्लभ पद प्राप्त किये, उन्हें इस ग्रथ 
में सुसम्पादित रूप में क्रमबद्ध प्रकाशित किया गया है। || 
आरम्भ में हरिरायजी का खोजपूर्ण जीवन-वृतात्त और || 
ou चित्र भी है । साहित्य में अपने विषय का प्र ||. 
ग्रन्थ है । _ मूल्य x) (अ 


ब्रज-कवि-माला सूर-साहित्य | ब्रज-साहित्य 
के विख्यात wa ; के नवरत्न - ae 


. सुरदास मदनमोहन २.०० . 

« स्वामी हरिदासजी ३.०० 

| ३. संगोत-सञ्जाट्‌ तानसेन ३:०० 
संगीताचार्य बैजू -- 


: सुर-सारावली 
. सुरसागर के सो 


०८ aU 2) “० 


०८ 


, अष्टछाप-परिचय 
१.५० 
३.०० 


ब्रज-साहित्य के 


. सुर-रामचरित्र 


j MSi G m 


प्रमुख प्रकाशक और विक्रेता साहित्य सस्थान, _डेस्पियर पार्क, मधुर 


« सूरदास की वार्ता 
- सुर-विनय-पदावली 


- सुर-निर्णय(नया संस्करण) ६.०० 
. साहित्य-लहरी (सटीक) ६.०० | १. ब्रजभाषा साहित्य को . 


-सौ न्दर्य 
रत्न ag 


. सुरदास मदनमोहन - भक्त-कविव्यासनी = 


३. मीरा garg 
, स्वामी हरिदास की . 
ी वाणी _ 
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का Heg 


यह कहने का साहस करे कि पुस्तकें सस्ती होती 
गतो उसकी बात से फौरन इन्कार कर दिया 
[गा हद-से-हद लोग उसकी नासमझी पर मुस्करा 
|| तु यदि इस प्रश्‍न पर थोड़ा-सा भी ध्यान दिया 
[ica चलेगा कि उन अपेक्षाकृत थोड़ी-सी पुस्तकों 
, जो ब्रिटेन में मुख्यतः किराये पर पुस्तकें उधार 


| | ग्रयोगिता प्राप्त होती हो । 
के लिए पुस्तकों का मूल्य इतने महत्त्व का 
कि केवल इसी बात के बारे में अधिक विस्तृत 


| किस अनुपात से काम करते हैं। एक प्रति के 
यम ||! निना प्रभाव इस बात का पड़ता है कि कितनी 
LA गई हैं उतना शायद किसी दूसरी बात का 


í 


aa औसत, प्रकार की नयी पुस्तकों 


i 


1 


ary Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अद्युत्पाइन 
सर स्टेनले श्रनविन 


- करूँगा | oe > 


इतनी अधिक अस्थिर रही है और इस समय भी á 


कोई भी व्यक्ति इस बात से इन्क 


३. वाकी, जिसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल होती | 


= 


(क) विज्ञापन; 

(ख) लेखक का पारिश्रमिक; 

(ग) प्रकाशक के दफ्तर का खर्च; 

(घ) प्रकाशक का लाभ । 

इस सम्बन्ध में कोई दो उदाहरण एक जैसे नहीं होते 

और विशेष परिस्थितियों में अनुपात बदल जाते हैं । मिसाल | 
के लिए जब लेखक को पारिश्रमिक देने का सवाल नहीं 
होता, जैसे पुराने लेखकों की पुस्तकों की पुनरावृत्तियाँ; या 
जब किसी लोकप्रिय लेखक को बहुत ज्यादा रायल्टी देनी | 
पड़ती हे; या जब विक्रेताओं को कम कमीशन देना पड़ता 
है, जैसा कि अधिकतर स्कूली किताबों के साथ होता है 
परन्तु साधारणतया यह विभाजन काफ़ी ठीक साबित | 
होगा । मैं अब इसमें से हर एक पर अलग-अलग विचा 


१. पुस्तक तयार करने की लागत | 
पुस्तकों को छापकर तैयार करने की लागत पिछले 
तीस वर्षो में और विशेष रूप से दो महायुद्धो के दौरान 


अस्थिर है कि ऐसे आंकडे बताना भी अः 


मात्रा में भी स्थायी कहे जा सके । लेकिः 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and 8081001 __ eGangotri 


राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर 
Go १००.०० नेट अथवा इससे अधिक कोन 


GHD F खरीद पर पुस्तक-विक्रेता बन्धुओं को १ नवम्बर ते २7? 
aor =e 


नवम्बर, ६३ तक” pit 

nd ! 

५% विशेष कमीशन | 

१९६३ `. | की सुविधा अपित को जाएगी । कृपया अपना कराई 7 


॥ भारतीय काव्यशास्त्र की भुमिका डा० नगेन्द्र १२.५० | शीघ्र भेजकर सुविधा का लाभ उठाएँ । यही समय ही | 
। कूटकाव्य : एक अध्ययन Sto रामधन TAT १२.५० | जब आपको इस सीजन के लिए स्टॉक करना चाह (श॑. 
आधुनिक हिन्दी-काव्य में रूपविधाए | पू 
gjo निर्मला जन २५.०० af 


आन्ध्र सातवाहन साम्राज्य का aes i = so उपसा कालिदासस्य डॉ० शशिभूषण दासगुप्त ३०८: 
Slo नः z 


मर महता ८:०० प्रमचन्द के नारी-पात्र ओम अवस्थी ५,० या 
ms a ( ) त्रा मेहता P ०० हिन्दी उपन्यास: एक सवक्षण महेन्द्र जतन ६ ॥ 
मेरा सर्मापत एकान्त (काग्य र्र महर E = अंचल में (संस्मरण 
प्रकृति और काव्य (संस्कृत) - Sto रघुवंश १३.०० लिच्छवियों के ` a जैत ३५ 
साहित्य समीक्षा eee न daa मंजिल (sto) रेवतीसरन शर्मा १५ 
| समर्थ जीवन-दर्शन न उ ७५० हुदयका काँदा (,) तेजरानी w 
a aes तस्वीरें. विमला दत्ता २,५० जिरा छ a (miet) oe 
Şi > ` दुनिया की दुनिया ह्‌ 3 
si poe m E तिसया हव आविष्कार और अन्वेषण ८ ae x 
दः ; 1 2 दि eg 
| स कवियों की अनोखी सुझ जनार्दन भट्ट ४.०० Seer o q an द्र प 
i सुरज चाद n सर : ०२ f THON re ; 
आर्ट की कहानी रामनाथ पसरीचा २.०० - ee Ae eh मनमोहन मदारिया २: 
_ अपनी धरती (नाटक) रेवतीसरन शर्मा .: २.५०. अर्थहीन उप) 
सस्मोहिता (उप०) ` उषादेवी मित्रा ES सेका (..) 
x SS हमाराःशरोर (ज्ञातः विज्ञान) 
M . - १९६२. i हमारा, aa A 
` || मालवीयजी के लेख. सं० पद्मकान्त मालवीय. ८.०० a aE) 
मालवीयजी : जीवन झलकियाँ ,, SO de 


| डॉ० राधाकृष्णन रमेशनारायण तिवारी १.७५ 

पुराण कथा-कोमुदी To रघुनाथदत्त बन्धु १०.०० | 

| कामायनी के अध्ययन की समस्याएं डॉ० नगेन्द्र ३.०० | तेशनल a 

` पंजाब प्रान्तीय हिन्दी साहित्य का इतिहास | : द्र 
A चन्द्रकान्त बाली १५.००. | “चन्द्रलोक जवाहरनगर, 


डॉक्टर नगेन्द्र के आलोचना-सिद्धान्त. . (द्वत 
à ` नारायण प्रसाद चौबे. ७.०० | _ : > 2 È टु 


| खच = करने वाळे व्यापारी फूटकर व्यापारियों की न्यूनतम दर से | 
जब नेट मुल्य पर पुस्तकों की Th sama] छि पाप AEI नू मं ग्गे, कर्थात्‌ वे ३३३ प्रतिशत से 
a गई, तो पुस्तक-विक्रेता १६३ प्रतिशत काफ़ी ज्यादा कमीशन चाहेंगे; इसके अतिरिक्त सफरी 
ही सन्तुष्ट रहते थ, जे । स्पष्टतः अपर्याप्त एजेण्टों का कमीशन भी घटाना पड़ेगा । इस समय अधि- 
r व साफ करते समय शायद उन्हें ५ प्रतिशत कांश प्रकाशक उन आर्डरों पर कुछ कम कमीशन देते हैं 
वाताया । अव परिस्थिति विलकुल उल्टी हो जिन्हें पुस्तक-विक्रेता सीधे प्रकाशक के यहाँ भिजवा देते. 
ac आनक बहुत से विक्रेता ऐसे हैं जो हर हालत हैं, इस प्रकार विक्री से वसूल होने वाली कुल औसत रकम | 
| प्रतिशत की साफ बचत चाहते हैं-- पुस्तक की कुछ बढ़ जाती है । परन्तु यदि कमीशन इससे भी अधिक 
dag आर्डर पर भी जिसे प्राप्त करने के लिए बढ़ा दिया जाए तो पुस्तकों का मुल्य भी निश्‍चय ही बढ़ाना ै 
(| उरा भी. प्रयत्न नहीं किया और जिस. प्रति को पड़ेगा । बहुत-से लोग इस महत्त्वपूर्ण बात की ओर ध्यान 
shart दुकान में कभी रखा भी नहीं । नहीं देते । सारांश यह कि प्रकाशक अपना अनुमान इस | 
ga का उल्लेख केवल इसलिए किया गया आधार पर लगाये कि उसे वसूल होने वाली कुल औसत 
7 गय निश्‍चित करते समय यह भी एक उपकरण रकम,पुस्तक पर छपे हुए मुल्य की दो-तिहाई होगी या इस | 
Wa निर्णायक उपकरण होता है । आधार पर कि वह उसकी आधी होगी । इसी बात से 
We भविष्य में न्युनतम कमीशन ३३३ प्रतिशत देना पासा पलट जाता है । 
a waa को मिलने वाली बिक्री की औसत रकम - परन्तु वितरण के साधनों के रूप में प्रकाशक को केवल E \ 
` |महोजाएगी, क्योंकि थोक विक्रेता और निर्यात पुस्तक-विक्रेताओ का ही ध्यान नहीं रखना पड़ता, क्योंकि. 


११ दिल दौलत और दुनिया - RaR २:५० - 
q “भके जादूगर Hea चन्दर की दस नई कहानियों का संग्रह; जिसकी हर पक्ति में आपको सामाजिक 

J भ्य के सकड़ों बेरहम नश्तर छुपे मिलेंगे । : 

॥ जागरण ie मत्मथनाथ गुप्त ३६५० | 

। से सशक्त उपन्यास का कथानक ऐसे रोमांचकारी युग से सम्बन्धित है जब देश स्वाथपरता, भ्रष्टाचार 

। ॥ विश्वासघात से दामन छुड़ाकर प्रकाश की ओर बढ्ने लगा था | जन-जीवन से प्रेम और पारिवारिक _ 

) "गी मे नये विचारों का उदय इस रोचक कथा की अतिरिक्त विशेषताएँ हैँं। | म क 

क चेहरा Io o रामकुमार २.५० | 

ae चित्रकार रामकुमार का यह कहाती-संग्रह 'एक चेहरा' समाज के विभिन्न पात्रों के चेहरों पर स्‌ 

र” "नकार की-सी निदयत्ता और सहानुभूति से पर्दा हटाता है । र ee Be 
St at कहानी (afaa) श्रनु० रमेशकुमार माहेश्वरी 2.00 


प्र्त ना Ta की इस नई 4 में 7 के आविष्कार P कहानी > हि" में 


eee = 


१. बंदी की चेरत "०5३००: कॅकलॉततिर्तिक्रवाठी 
जीवन के सहज अंतद्व न्ह से प्रसूत मनोविश्लेषणात्मक निबंधों का पत्रात्मक शैली मे छ. | 
गया सर्वश्रेष्ठ संग्रह है । स्थान-स्थान पर मामिक अनुभूतियों की प्रवहमान छटा पाठ | 
मुग्ध कर देती है । प्रत्येक पुस्तकालय के लिए पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं संग्रहणीय : 

२. निर्गुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ले० श्री डॉ० मोतीसिह मूल्य ७५, 
इस ग्रंथ में साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं लोकतांत्रिक धरातल पर निर्गुण काव्य की गवेषण | 
तथा पूर्ण विवेचना की गई है | हिंदी के संत साहित्य के अध्यापन के लिए 

अत्यन्त उपादेय है | | 

3. हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ले० रामनरेश वर्मा मूल्य ११.१०) 
हिंदी सगुण काव्य-काल हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्णयुग माना जाता है। इस ग्रंथ | 
में सगुण काव्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का बड़े ही पांडित्यपूर्ण ढंग से तटस्थ जिज्ञासा के| 

साथ औचित्यपूर्ण शोध एवं संयोजन किया गया है । सगुण काव्य की आंतरिक पैठ के लिए | 7 


प्रस्तुत पुस्तक अत्यन्त उपयोगी एवं मननीय है । 4 
४. HRAg नाट्य रूपक ले० Sto भानुशंकर ASAT मूल्य ३.००॥१ 
| 


नाट्यकला की दृष्टि से यह ग्रंथ हिंदी में एक नूतन प्रयोग है । इस प्रयोग में अनेक न| ह 
नाट्य-शिल्पों का विनियोग किया गया है । इसमें भारतेंदुं के जीवन की ऐसी झाँकी दिसागे 

की चेष्टा की गई है जिसके द्वारा नाटककार की कला-प्रेरणाओं और साहित्य के माध्यम से| 
दिए गए संदेशों का अच्छा आभास मिल जाता है । | — 

४. रस रतन सं० Sto शिवप्रसाद सिंह मूल्य १०.० 
यह ग्रंथ gent कवि द्वारा कल्पित कथा के आधार पर रचित प्रबंध-काव्य का संपाति 
संस्करण है । यह वही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिस पर प्रसन्न होकर बादशाह जहाँगीर ने इस 
“रचयिता कवि को बंदीगृह से मुक्त कर दिया था । T 
६. गंगा लहरी पदमाकर-कृत सं० Fo सुधाकर पाण्डेय मूल्य (२९ 
यह पुस्तक कई विश्वविद्यालयों के बी० ए० के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रस्तुत 5: 
कठिन शब्दों पर टिप्पणी, अलंकार तथा प्रारंभ में - भूमिका दे दी गई है जिससे छा 

: लिए यह्‌ सुबोध हो गई हे | | | 
७. हिंदी गब्दानुशासन ले० पं० किशोरीदास बाजपेयी _ मूल्य ७ 
इस पुस्तक में व्याकरण के तत्त्वदशंन का स्वरूप और उसका स्पष्टीकरण अत्यन्त 
मीमांसक हृष्टि से क्रिया गया है । हिंदी व्याकरण का यह अत्यन्त आधुनिक. प्रा 
शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला ग्रंथ 
RNR 2 eee द | wae 
ya बकोदा ei. Fe Sg मूल्य ॥ \ 

हिंदी विश्वकोश खंड ३ सा० मूल्य १२५० . वि. 


नागरी प्रचारिणी समा, वाराणसी 
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5) इस सम्बन्ध में हमें निम्नलिखित बातों का भी 


धोडी-सी प्रतियों से ही माग पूरी हो जाती है, 
और जितनी ही कम प्रतियों का संस्करण होता 
है, मूल्य उतना ही ज्यादा होता है । 


कुछ सीमाओं तक इस प्रकार की लाइब्र रियों पर . 


पुस्तक पर छपे हुए मूल्य का प्रभाव नहीं पड़ता 
उन्हें ज्यादा दिलचस्पी इसमें होती है कि उन्हें उस 
मृत्य पर कमीशन कितना मिलेगा । 


| कुठ प्रकाशक इत बेतुका शत का फ़ायदा उठाकर 


mal का मुल्य बहुत ज्यादा रखते हैं जो मुख्यत 


Raana के लिए छापी जाती हें । इस प्रकार उनके | 

एज विशेष adi 

ने कारण आर्डर काफ़ी आने का निश्चय हो जाता 
हु सी विस्तृत प्रचलन' भी निश्चित हो जाता है । 


का प्रा करता सम्भव हा जाता 


4 mt इस कृत्रिम वृद्धि का प्रभाव केवल कुछ ही 


और यह प्रभाव होता भी बहुत 
है, क्योंकि कोई भी ऐसी पुस्तक, जिसकी माँग 
छाइब्र रियों में काफ़ी होती है, वह प्राय: हमेशा 


` 


ये सर्कुलाटग “लाइब्रेरी वाली 

यदि हम उन्हें यही नाम दे दें, हमेशा इस बात के 
on पेर पेश की जाती हैं कि पुस्तके बहुत 
“0 । इसके अतिरिक्त, उन्हीं में ऐसी पस्तके 
<a 'अवांछत्तीय' होती हैं--ऐसी आव- 
। ou वारे में बहुधा शिकायत की जाती 21 
पि को वात नहीं है, बयोंकि पुस्तक उधार 

a डा व्यक्ति पुस्तक लेते समय अच्छे बुरे का 
Tel करता जितना पुस्तक खरीदकर पढ्ने 
और उधार, लेने वाले को जो भी पुस्तक 

सी पर सन्तोष करना पड़ता है। | 
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वनमाला 


बहुचचित और प्रशासित 
सामाजिक एपन्थास 


सस्कार : रघुनाथ fag 

हिधा : 'युगल 

कुब्जा-सुन्दरी : ठाकुर प्रसाद सिह 
शुभदा : आचार्य चतुरसेन शास्त्री 
पानी के प्राचीर 
नदी फिर बह चली : हिमांशु श्रीवास्तव ७.०० 
aiana : उमा देवी १.५० 
भूख और तृप्ति : सरस्वती सरन ‘HH’ ६.०० 
सरस्वती सरन 'केफ़ ३.०० 
उभरते खण्डहर : श्रीराम शर्मा 'राम 


३.०० 
४.०० 


_ ३.०० 
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> अपने-पराये : आरिगपूडि 


Bic 
“या KO aK. Es 


सतह के नीचे : कोमल fag सोलंकी 
HAN : राजकुमार : 

दो राहें : लीला अवस्थी 

इन्सान जाग उठा : कमल JIS 
दिगस्बर : शांतिप्रिय द्विवेदी 

मरने के बाद : ब्रजकिशोर “नारायण 


Lyo 
Sto रामदरश मित्र ५.०० 
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_ इस माह के प्रकाशन 


À 


3 : 
। गोरखनाथ और उनका युग 


(शोध-प्रबन्ध ) 

डॉ० रांगेय राघव 
उत्तरी ध्रव के नीचे सवप्रथम 
(सचित्र) कमांडर 

_ विलियम आर्‌० USAT २.५० 


हिन्दी लेखिकाओं की प्रतिनिधि 


१०.०० 


कहानियों 
विन्ध्या बाबू (सचित्र उपन्यास) 
संतोषनारायण नौटियाल २.५० 


A उत्तरी ध्रुव की सतह 


aN छ 
॥ अन्य प्रकाशन 


\ 


कमांडर जेम्स काळवट २.०० 


` अमरीकी चित्रकला (सचित्र) 


जेम्स टॉमस फ्लेक्स्तर ३:५० 


८ अजगर (सचित्र) _ 


- रामेश बेदी १.५० 


उपन्यास 
मगध को जय 


शिवसागर मिश्र ६.०० 


_ धमं के नाम पर 


कहानी. 
\ एक छोड्‌ एक 


` सन्हैयालाल ओझा 
चित्रकार : रणवीर 


१०.०० 


डा० रांगेय राघव २३.०० 


नाटक: एकांकी २. 


'छपते-छपते 
मिहेल सँबेस्शियन 
नया समाज : उदयशकरभद् १.५० 


चट्टान का फूल 


` मोहून चोपड़ा २.५०. 


3 ३.०० 


उदू की प्रतिनिधि हास्य कविताएँ 
संपा० अर्श मलसियाती ७.५० 


८.00० 


३.००. 


३.००: 


` अमेरिकी सभ्यता 


| हिमालय-दशँन (सचित्र) 


` पुरवेया के दपुर 


देवराज दिनेश 
पूर्वापर 
उदयशंकर भट्ट 
अंतमंथन 
उदयशंकर भट्ट 
व्यंग्य-विनोद 
डींग-डींग असेम्बली (सचित्र) 
फिक्र तौंसवी 
सिसिरजी (सचित्र) 
अन्नपूर्णानन्द 
जो है सो 
डॉ० आत्मानन्द मिश्च ४.०० 
श्रालोचना 
आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प 
Slo कैलाश वाजपेयी १२.०० 
आधुनिक हिन्दी काव्य में 
विरह-भावना 
__ डॉ० मघुरमालती सिह १५-०० 
पंत : काव्य, कला और दर्शन 
नीरज : सुधा सक्सेना ३.०० 
विविध 
सानव-प्रकृति और आचरण 
जान ड्यूई 
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. कृष्णनारायण गोसावी ४.०० i 
` | भचान पर उनंचास दित (सचित्र) | 
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क शरोर प्रकाशक ; ता ह, परन्तु इसक कारण बहुधा पुस्तक के मुल्य 
कम लेखक ऐसे होते Tighe by AAA hej उ लिन वळत पड़ जाती है जितनी किं | 7 
स्तक के बारे में विज्ञापनों द्वारा उचित साधारणतया होनी चाहिये । उदाहरण के लिए यदि पुस्तक 
प्रा गया है । फिर भी यह एक साधारण- को तैयार करने में ४ पेस अधिक खर्च हो जाएँ तो छपे 
कि जिप पुस्तक की बिक्री एक हजार प्रतियों हुए मूल्य में १ शिलिंग की (६ पेस की नहीं) afa करनी. 
A i पहुँचती है उसके विज्ञापन के लिए इंग्लैड में पड़ती है, ताकि केवल अतिरिक्त खर्च और पुस्तक fam- ` 
pa अधिक खर्च हो जाते हैं। इसका अर्थ है हर ताऔं का कमीशन ही नहीं बल्कि इस बढ़े हुए मूल्य के 
am शिलिंग से अधिक का खर्च । विज्ञापन की अनुसार लेलक की रायल्टी भी निकल आए । मैं यह्‌ नहीं | 
(oar वृद्धि हो गई और जब तक दैनिक और कहता कि ऐसा न होना चाहिये (इसके पक्ष और विपक्ष | 
Vea निकलते वाले साप्ताहिक पत्रों को बिलकुल दोनों में बहुत-कुछ कहा जा सकता है), मैं तो केवल इसका | 
|. ग न दिया जाए तब तक ५० पौंड में हो ही क्या उल्लेख पुस्तकों के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले एक उप- | 
ताहे? विज्ञापन का खच निश्‍चय ही एक ऐसा खच करण के रूप में कर देना चाहता हूँ। मान लीजिए, कपड़े >. 
Vicar प्रभाव पुस्तक के मूल्य पर पड़ता ही है। की जिल्दवाली एक पुस्तक का मूल्य fafon ६पेंसहै | 
| (व) लेखक का पारिश्रमिक आजकल बहुधा रायल्टी और उस पर लेखक को १० प्रतिशत रायल्टी मिलती हे; | 
० | में दिया जाता है और इसका हिसाब पुस्तक पर छपे इसके बाद १० शिलिंग ६ पेस के मूल्य पर उसी पुस्तक 
4 (रय के आधार पर लगाया जाता है। रायल्टी की प्रणाली. का चमड़े की जिल्दवाला संस्करण निकालने की आवश्य- z 
लाभ हैं और रायल्टी को पुस्तक पर छपे हुए मूल्य कता पड़ती है; वया चमड़े की जिल्द के कारण मुल्य में 
०० irana करना सिद्धान्ततः बहुत न्यायसंगत मालूम होने वाली वृद्धि पर भी लेखक के लिए १० प्रतिशत 


AAA AAA २९२२८ nnn IAA A” fee 


; A garz क्कि 


प्रत्येक का मूल्य,एक रुपया = 
१ दिशाहीन (उपन्यास) ७ एक गधे की वापसी (उपन्यास) | 


0 मन्मथनाथ गुप्त जू 5 करत ek oe 
+) १ लोटे हुए सुसाफ़िर (उपन्यास) ७ कपाल कुण्डला (उपन्यास) | 
6 UR Fe बंकिम चन्द्र a 
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तोष नारायण नौटियाल , १" || 


संसार के बालक : 
तारकेश्वर प्रसाद वमा 


बाल महाभारत : £ CEC 
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बालकों का योरोप : कृपानाथ मिश्र 
कल्पतरू 


रायल्टी eal की faaet pA Sana "शीर eGangotri 


a FA की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह 

! alia वाल्टर पेज ने अपनी पुस्तक ए पब्लिश 

में बहुत सजीव रूप से चित्रित किया है । वाल्टर 

क प्रतिष्ठित प्रकाशकों में से एक थे जिन्हे 

ते अपना राजदूत बनाकर यूरोप भेजा । (केवल 

ही ऐसा देश क्यों है जो प्रकाशकों को इस पद 

1 | gnia करता है ?) यह स्पष्ट है कि रायल्टी को 
i i कुठ भी हो, वह प्रकाशक को बिक़ी से वसूल होने 

Iag रकम और उत्पादन की लागत के अन्तर में से ही 

add है । उत्पादन पर खच Hage करने, जो नीति 

(aa प्रकाशक अपनाते हैं, या पुस्तक-विक्रेताओं का 

Neg कम कर देने को छोड़कर, जिस नीति को कई 

इस अन्तर को बढ़ाने का इसके 
| नहीं है कि मूल्य बढ़ा दिया जाए । 

Fe) | (ग) प्रकाशक का दफ्तर का खच बहुत ज्यादा होता 

ih) यह बात नहीं हे कि प्रकाशकों के यहाँ फिजूलखर्ची 


|| दरी आवश्यक चीजों की अपेक्षा, जसे चाय आदि, 
ay | 
_ || उद्योग में उत्पादन की जाने .वाली वस्तु की मात्रा 


Pang से उत्पादन-क्रियाओं की संख्या बहुत अधिक 


है। 


OS यदि २५ प्रतिशत से अधिक नहीं तो उसके लगभग 
| WI लेकिन मैं यह्‌ नहीं चाहता कि कोई पाठक 


छानबीन की गई थी । ध्यान रहे कि अन. i Cried! 


षे बहुत ज्यादा है | 


+ 
है 
० 
है 
® 
है 
७ 
$ 
° 
है 
9 
| 
+ 
है 
क 
है 
० 
है 
° 
$ 
9 
8 
० 
है 
क 
है 
+ 
है 
g 
a 
[| 
® 
§ 
° 
है 
+ 
है 
° 
है 
0 
$ 
® 
9 
® 
है 
+ 
है 
e 
है 
० 
है 
0 
8 
+ 
8 
+ 
शै 
क 
६ 
0 
8 
® 
है 
° 
है 
° 
है 
+ 
है 
0 
है 
+ 
है 
है 
+ 
है 
+ 
१ 
9 
§ 
° 


२ उपन्यास-माला 


रोचक ud सरल माषा में - 
सचित्र पुस्तके 
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अर्जुन 

घोर कुणाल 
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सम्राट शिलादित्य 
गोतम बुद्ध - 
मीरां बावरी 
देवता हार गये 
ऋषि का शाप 


बाघ का शिकार 
og 


रूपा MIT लल्लो 


_ हैमलेट (शेक्सपियर) . : 
3 सेकबेथ . ena es 
“तुफान (o) 


शत्रुध्तलाल शुक्ल . 
सुदर्शन चोपड़ा | 
शिवमूतिसिह वत्स ` 
मनहर चौहान 
मनहर चौहान 
मनहर चौहान . 
उमाशंकर 
उमाशंकर 
, उमांशंकर । 
विश्वामित्र 
शत्रुध्नलाल शुक्ल 
यादवचन्द्र जन 
वीरेन्द्र मोहन रतूडी 
देशराजसिह भाटी 


_ प्रत्येक का मूल्य दो रुपए 


Tighe जाय he Meanie और राष्ट्रीय ऐक्य 
राष्ट्र-प्रतिष्ठा की साधिका - 
भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट सर्जनात्मक साहित्यिक कृति पर प्रतिक. 
एक लाख रुपया पुरस्कार-योजना प्रवतिका a 
विशिष्ट संस्था 


भारतीय ज्ञानपीठ 
के 
चार चचित अनुपम प्रकाशन 


महके आँगन चहके द्वार : Ho Alo “प्रभाकर? | 
कौन पति-पत्नी नहीं चाहते, कि उनका दाम्पत्य जीवन सुखी हो ? काश उसकी क्ला | । 
उन्हें आती ! इस पुस्तक की यहीं आपके लिए अनिवार्यता है | बड़ी रोचक और भीतर तक |i 
पेठ जानेवाली शेली में लिखी ये कहानीनुमा रचनाएँ पढ़ने के बाद कारण न होगा कि 
अपने दाम्पत्य और पारिवारिक जीवन को आप स्वर्ग जैसा न बना सके । मूल्य ४.०० 


प्यार के बन्धन : रावी 
कुण्ठाएँ बड़ी घातक होती हैं : सबसे घातक वे जिनका सम्बन्ध हृदय और हृदय की 
भावनाओं से रहना है । रावीजी की ये ललित पत्रकथाएँ आज के तरुण-तरुणी. वर्ग के लिए 


सचमुच अनमोल हैं । कंसे और कहाँ ये उनके चुप-चुप gad जीवन को संजीवनी हो सकेगी, ' | ü 


इन्हें पढ़कर स्वयं देख । मुल्य ३.२५ 


ज़िन्दगी और गुलाब के फूल : उषा प्रियंबदा E 
कहानियां और कहानियाँ ! मगर ये कहानियाँ बिल्कुल भिन्त हैं। न भाषाका || 

उलझाव है यहाँ न शैली के गोरखधंन्वे, और संग्रह-भर में एक जो कहानी हो जिसे पढ़ें और a 

दिनों अपने भीतर मँडराता हुआ न.पाएँ । मूल्य २.५० 


कमनाशा की हार : डॉ० शिवप्रसाद fae 

सोलह कहानियाँ जिन्हें पढ़ते बरबस लगे कि यह तो अचानक समाज के ऐसे अंगों 
और जीवन के उन पहलुओं से साक्षात्कार हो गया जो भूले-बिसरे ही रहते आए a 
जिनके अभाव में साहित्य की चित्रशाला के कितने फ्रेम सूने ही टँगे रह जाते ! मूल्य ३.०१ 


प्रधान कार्यालयः: साहुजेन निलय, & भ्रलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२० 
विक्रय केन्द्र ; ३६२०।२ १, नेताजी सुभाष माग, दरियागंज, दिल्ली x 
मुद्रण एवं वितरण केन्द्र : दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी- 


करने में इसका उतना महत्त्व नहीं होता जितना 
हैं। इसका कारण यह नहीं हे कि प्रकाशक 
परोपकारी होता है, बल्कि इसका कारण यह है 
«वाद वाले संस्करणों पर लाभ की गुजाइश बहुधा बहुत 
Ta होती है, क्योंकि यदि पहले संस्करण में कम गुंजा 
|| = दते के कारण बाद में और संस्करण छापने की जरू- 
| ते तो उसे उसकी अपेक्षा बहुत अधिक लाभ होगा 
रता कि उसे पहले संस्करण में पुस्तक के मूल्य में कृत्रिम 
हि से होता । इस बात के अतिरिक्‍त, प्रकाशक पर 
र दिगाओं से मूल्य कम रखने के लिए निरन्तर दबाव 
Wo गाता है और आम तौर पर (इसके बहुत-से अपवाद 
||} ऐसा करता उसी के हित में होता है । 
|| पुस्तकों के मूल्य पर प्रभाव डालने वाले सबसे बड़े 
| तरण, अर्थातु पुस्तक कितनी संख्या में छापी गई है, के 
इशा यही वे उपकरण हैं जो पुस्तक के मुल्य पर अपना 
पाव डालते हैं । 
' || मेरा विचार है कि जिसने भी यह बात ध्यान से पढी 
|| यह वात स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी कि-- 
॥ (१) यदि हम किसी प्रकाशन को आथिक रूप से 
Ramet बनाना चाहते हैं तो उसका मूल्य उत्पादन की 
॥ (अर्थात्‌ कागज की कीमत, छपाई और जिल्दसाजी) 
| गुने और साढ़े तीन गुने के बीच रखना चाहिये । 
९९) यदि 'वितरण' की मद मे वृद्धि की गुंजाइश 


भि (अमेरिका में पाँच गुना, रखा जाता है 1) 
= बातों के बावज़ूद--इन अकाट्य सत्यों के 
z उत्पादन का खचच तीन गुना हो गया हे और 
तया विज्ञापन का खर्चे भी बढ़ गया है--अभी 
शल्य में इस अनुपात से वृद्धि नहीं हुई है । 
TF सापेक्ष रूप से सस्ती हें ॥ इसका कारण 


3 RR अधिक संख्या में बिकती हैं (इसलिए 
` स्केरण छापना सम्भव हो गया है) । पुस्तकों 
| a जितनी ही अधिक होती है वे उतनी ही 
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हिन्दी के जनपद सन्त 


काका साहेब कालेलकर (aeaa) 
aaa मुनि 

देवेशचन्ददास (1. 0. 5.) 

बद्रीनाथ वर्मा (I. C. S.) 

श्रोम प्रकाश ग्रग्रवाल 

Qo चन्द्रहासन 

भगवतशरण उपाध्याय 

शचीरानी गुर्द 


तथा कवर सहित 


जनता की ही भाषा और बोली में दर्शन और अध्यात्म 

गढ़ तथ्यों का प्रचार किया है--ही प्रधानता रही है 
बिना किसी आत्म-विज्ञापन के अपने उपदेशामृत से जनः | 
मानस को आप्लावित करते रहे हैं । जो कुछ वे 
हैं वह आदेश हो जाता है, जो कुछ बोलते हैं वह उपदेश 
बन जाता है । म 


| हो तो मुल्य लागत का प्रायः चार गुना रखना 4 


शचीरानी गुर्द की व्यापक और उत्कट सहानुभूति 
ही हम मानों संतों का हृदय ही अच्छे अनुपान 
अपने हृदय में ले रहे''"है 


होती हे--बंदते कागज का अभाव न हो। . 


SONOS Noe NLS) CANS 


“लोकयुग a लिए पाथेय” 


(४८ जनपद संतों की वाणी संग्रह) 
व्यक्तित्व और कृतित्व सहित 
प्रेरक : जगजीवनराम 
सम्पादकीय मण्डल i 


निर्देशक : इन्द्रनारायणा Je 


डिमाई पृष्ठ १०---२६७--४३६ कपड़े की जिल्द | 
० मुल्य २०) Fo है: 
“भारत में जनपद संतों की--बैसे सन्तों की जिन्होने 


--जगजोवतरा 
“Sjo भगवतशरण उपाध्याय ने प्राचीन 


आज तक देश-देशान्तर में संत-जीवन का विकास कै 
होता आया इसकी जानकारी अपने विषय-प्रवेश 


काक साहेब 


मोतीलाल बनारसोदास _ 
बंगलो रोड, जवाहर नगर | 
दिल्लो- 
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हमारी प्रकाशित THE पुस्तक 


थीसिस (शोध-प्रबन्ध) 


मुक्तक काव्य परम्परा और बिहारी 
; डॉ० रामसागर त्रिपाठी १६-०० 
(२१०० Ko का प्रथम डालमिया पुरस्कार प्राप्त) 
बंगला पर हिन्दी का प्रभाव : डॉ० ब्रह्मानन्द १५-०० 
धुनिक हिन्दी काव्य सें वात्सल्य रस : 
8 डॉ० श्रीनिवास शर्मा १२.५० 
हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना 
Sto सुरेश सिन्हा १०.०० 


| का मायनी की भाषा: रमेशचन्द्र गुप्त १०.०० 


सटीक काव्य 
कबीर ग्रन्यावली सटीक: | 
प्रो० पुष्पपालसिह एम० To १२.५० 
१०.०० 
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बिहारी सतसई सटीक : प्रो० विराज एम० ए० 
कबीर साखी समीक्षा प्रो० पुष्पपार्लासह्‌ 


ae टीकाएँ 
दिनकर ग्रौर उनकी sda : प्रो० देशराजसिह ७.५० 
3 दनकर श्रौर उनका कुरुक्षेत्र : देशराजसिह भाटी ३.५० 
पत्त आर उनका रव्मिबध: ,, » _ ३.५० 
Tha की टीका 
` अमरगोतसार समीक्षा एवं व्याख्या 


४ घनानन्द ग्रन्थावली 
रामचन्द्रिका सटीक 


प्रो० पुष्पपालसिह ५.०० : 


नराला श्रौर उनकी श्रपरा : देशराजसिह भाटी ४.५० 


निबन्ध 
Sto गणप तिचत्द्र गुप्त 


हित्यिक निबर 


` साहित्यिक वाद 


“कवि प्रसाद : 
` महादेवी वर्मा : 
` मेथिलीशरणा गुप्त 


. रस छन्द ग्रलङ्कार 


० ब्रजभूषणा शर्मा Yoo अशोक फूल : एक विवेचन : प्रो? कृष्णकुमार 


८,00 
(निबन्ध सागर : प्रो०विजयक्ुमार एम०ए० ५:०० | 
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साहित्यिक 
पद्मावत Ñ काव्य और दर्शन : 
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गबन समीक्षा : रमेशचन्द्र 


` हिन्दी-साहित्य का इतिहास : sto राजेश्वरप्रसाद 


कृष्णदेव शर्मा 

प्रो) भारतभूषण सरोज 
प्रो० देशराजसिह भाटी 
विनयकुमार 

आचार्य ISH 

प्रो ब्रजभूषण 
चार्थ कुसुम. 
प्रो० कृष्णकुमार 
ara कुसुम ` 


कबीर समीक्षा: 


वन्दावनलाल वर्मा 
साकेत समीक्षा 
कामायनी समीक्षा + 
प्रियप्रवास समीक्षा : 


भारतीय काव्य-समीक्षा : Sto श्रीनिवास शर्मा 


` पाइचात्य काव्य-समीक्षा : प्रो० ब्रजभूषण शर्मा 
_ भाषा-विज्ञान समीक्षा : 
त्ताकर उनका उद्धवशतक : देशराजसिह भाटी २.५० | 

: _ ` श्रज्ञोक पत्र लेखन 


परीक्षोपयोगी (साहित्य सम्मेलन, भमा we ‘2 


_ ग्रञज्ञोक हिन्दी प्रथमा गाइड : १६६२ स्‌स्क ; 
१६६३ संस्करण : 5 


sto शिवशंकर 


Sto विराज एम० ge 
. शिवप्रसाद 


कवि परिचय: 


र्ण 

mann हिन्दी मध्यमा गाइड ; 
gaits afama गाइड : (प्रथम माग) 

ग्रदोक वैद्यविक्षारद गाइड : (द्वितीय भाग) 


भी प्रकार की श्रन्य प्रकाशकों की साहित्यिक पुस्तकं उचित मूल्य पर मिलते का एकमात्र = 


अर NS BT टाच OC 
; | अनुपात को भी पूरा नही कर 
के अनिवार्य टं Digitized by ‘Arya Samaj Fou 
पाती) | 


आम धारणा के विरुद्ध, सत्य यह है कि इधर. 
eat कम प्रकाशित हुई हैं। 
अब मैं एक नई संमस्या को लेता हूँ, अर्थातु-- : 
पुस्तकों का अत्युत्पादन-- थोड़ी पर अच्छी पुस्तक 
अमरीकी नारों में से एक हैं जो सुनने में तो बड़े 
होते हैं पर निरीक्षण करने पर जिनका महत्त्व 
page कम हो जाता है । यदि बात यों कही जाती कि 
| पे, पर अच्छे उपन्यास' तो इस विषय पर बहुत-कुछ 
| | नाजा सकता था, और बहुत-से लोग कहना भी यही 
| बाहते हैं, लेकित इसमें भी यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 
| हया निन उपत्यासों की सर्वसाधारण में सबसे अधिक 
गंग होती है वे सर्वोत्तम उपन्यास नहीं होते । पृस्तक- 
| amà सम्बन्धित बहुत-से लोग इसका यह अर्थ तिका- 
| site “त बिकनेवाली पुस्तकें कम हों और धडाधड 
| बिक्ने वाली पुस्तके अधिक हों । परन्तु यह भी हमें अच्छा 
| पाहित् तैयार करने की दिशा में ले जाने के बजाय इस 
a : sm के विरुद्ध ले जाएगा । यदि इस नारे को व्याव- 
3 | हारिक रूप दे दिया जाए तो इसका परिणाम यह होगा कि 
| Beat रचनाएँ कम प्रकाशित होंगी और क्षणिक, जल्दी 
|| बिकने वाला कचरा अधिक । eee oe 
|e प्रकाशित होनेवाली पुस्तकों के विश्लेषण से पता 
| इता है कि पुस्तकों के कुल उत्पादन में उपन्यासों का 
| MT उससे बहुत कम और प्रकाश में आने वाले नये. 
Anat पर पुस्तकों का अनुपात उससे बहुत अधिक होता 
जितना कि अधिकतर लोग समझते हैं। केवल दो ऐसे 
Tat पर ही, बेतार की तारबर्की पर और वायुयान- 
चालन पर, अंग्रेज़ी में बहुत-सा साहित्य प्राप्य हे । उन 
विषयों की अत्यधिक विषमता, जिनसें विभिन्न लोगों की. 
होती है, स्वतः एंक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात है जिसे वे _ 
l शो पूल जाते हैं 'जो कम पुस्तकों का नारा उठाते हैं । 
! वहुत-से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने 'रिलेटिविटी' के. 
ह्या प पर किसी पुस्तक को आदि से अन्त तक त. पढा 


ली अधिक ल्य ऐसे लोगो की होगी निरे 
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“आारत"की"विविध भाषाओं के 
साहित्य के इतिहास | 


भारत एक विशाल देश है । इसमें अनेक N 
भाषाएँ बोली जाती हैं। इन सबकी अपनी- द 
अपनी विशेषताएँ हैं। इनमें विविधता होते हुए § 
भी एक आन्तरिक एकता है । फिर भी प्रादे- 
शिक प्रभाव अनिवार्य है और उनका अध्ययन है 
सबके लिए अत्यन्त मनोरंजक और ज्ञातवद्धक | 
है। प्रत्येक भाषा के साहित्य का इतिहास 
पृथक्‌-पृथक्‌ पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया 
गया है । देश की भावनात्मक एकता के लिए 
विविध भाषाओं के साहित्य का इतिहास पढ्न 
अनिवार्यं है । इस पुस्तकमाला में ये इतिहास 
छपे हैँ-- 


१. गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास २.५० § 
२. संस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास २ पर ० 
३. तमिल साहित्य का नवीन इतिहास ३-० ०३ 
४. पंजाबी साहित्य का नवीन इतिहास 3 
५. हित्दी साहित्य का नवीन इतिहास 
६. कन्तड साहित्य का नवीन इतिहास | 


i 


द्द्य््यययधधधधयाध 


० प्रत्येक साहित्यानुरागी के लिए le 0 
° प्रत्येक विलये, कॉलेज Ua छत्री के लिए आवश्यक 
० हिन्दी-साहित्य की श्रेष्ठ कृतियों का विशद विवेचन 


रत्नाकर कृत “उद्धव शतक ५.0० 
(श्री विश्‍वनाथ त्रिपाठी) 


रत्नाकर पाण्डेय की श्रभिनव कृतियाँ 
स्वतन्त्रता श्रोर साहित्य १५.०. ) 
महाकवि हरिश्रोध का ‘faa प्रवास' ५.०० (संशोधित एवं परिवद्धित द्वितीय संस्करण) | | 
७ (श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी) स्वतन्त्रता AIT हिन्दी समस्याएँ १६.०, 
( मेथिलोशरण कृत 'साकेत' ६.०० | 
| (श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी) हमारे लोकप्रिय उपन्यास 


- ¦ श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर लिखित 


र “गोरा 0! ४.०० 
(६ श्री जयशंकर प्रसाद की 'कामायनी' ६.०० Zaa पराग ४.०० 
| (श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी) श्री गोविर्न्दासह लिखित 

गी जयशंकर प्रसाद कृत ETA ५.०० हम लड़ेंगे । ३.०० 

(श्री रत्नाकर पाण्डेय) शसशीर x n 

i (सकर १ T २.५० 

à eT D n ee बोरे से घूँघट हटाये पिया ४.००. 
(श्री रत्नाकर पाण्डेय) . à oe 


N तुलसीदास को 'विनय पत्रिका? ५.०० 


श्री राहगीर का श्रतुपम ग्रन्थ 


` (श्री पुरुषोत्तमचन्द्र वाजपेयी) भोजपुरी गीत site गीतकार. ७.०० | 
रदास का “भ्रमर गीत सार! : poe 
०. (श्री ; वन पेयी) ae बालू को भोत चन्दा २.५० | 
छ yi T ox 2 
| : ८ (सर्वश्रेष्ठ मौलिक उपन्यास) 
| उपन्यास-सम्राट प्रमचन्द कृत 'गबन' ५.०० ae se. A 
(श्री गंगासागर चोबे) पुस्तक-विक्रेता बन्धु वाराणसी के 
यास-सम्राट प्रेमचन्द का 'गोदान' ५,०० oa की पुस्तकें उन्हीं के कमीशन प 
_ (श्री श्यामनारायण प्रसाद) GRAN Eng - ee 
यशपाल कृत “दिव्या ` „०० | * पुस्तकालय, विद्यालय एवं कालेज ig 
oe ०० | आर्डर हमें भेजकर उचित कमीशन प 


(श्री रत्नाकर पाण्डेय) पुस्तके प्राप्त करे । 


3 [कर कृत कुरुक्षेत्र. . १:०० | ० प्रकाशक arg अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए) 
(श्री लालधर त्रिपाठी प्रवासी) ; हमसे सम्पर्क स्थापित करें | 


उदय प्रकाशन, वाराणसी 


NF टस SESE SESS का 


आढ 


USN and eGangotri 


ग्राचार्यं हजारी प्रसाद द्विवेदी का नया उपन्यास 


१२वीं-१३वीं शती के भारत की मनोदशा चित्रित करनेवाले इस परम रोचक और 
| गाही उपन्यास की अरसे से प्रतीक्षा थी । ५ नवम्बर तक देश-भर के अच्छे पुस्तक-विक्रेताओं 


र पराप्य ! , 
| आकर्षक श्रावरण : SIS की पक्की जिल्द : मूल्य बारह रुपये 
पुस्तक-विक्रता विशेष सुविधाश्रों के लिए लिखें : 


pateo माळा WEVA 
द फ़ेज बाजार, साइंस कॉलेज के सामने, 
दिल्ली-६ ; पटना-६ 


Rajkamal Scientific & Technical Books... 

MALL ELECTRICAL MACHINES : by Prof. N. P. Yermolin, D. Se. Price : Rs. 10.00 
~WECTOR ANALYSIS & TENSOR CALCULUS : by Prof. 4. I. Borisenko and J. E. Tarapov. 
ह| i ‘Price: Rs. 12.0 
TEXT BOOK OF CHEMISTRY, Elementary Course: by Smirnov and Shelinsky. . A 
i 4 न ` Price: Rs. 6.50 | 
| JEXT BOOK OF CHEMISTRY, Advanced Course: by Khodakov, Tsvetkov, Epshtien and 
| paint Boss Price: Rs. 14.0 

101 20080 CONCRETE CONSTRUCTIONS : by V. N. Baikov, ‘Price : Rs. 6 
ENE TOWARD PEACE : Regina Tor and Eleanor Roosevelt. hae í 
EMS AND EXERCISES IN CHEMISTRY : by Y. L. Goldfarb and L. 


brthcoming titles. . 


LOCATIO , g 

EOMET NS AND PLASTICITY : by M: S. Akulov. : a 

Nee Y OF CLASSICAL DOMAINS & THE THEORY OF AUTOMORPHI 

lug 0 की ४ by 1. I. Pyatetskit-Shaptro. - ite ae 

ठा. AL AUTOMATIC CONTROL : by Prof. 4. A. Sirotin. ; Ana 

uD, ७० OF COMPUTATIONAL MATHEMATICS, Part I : by Dr. ८. R. Mar 
K, Kulshrestha. । osy S ; : व nee es 


Price: Rs, 7. 


pe ia 
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| Rajkamal Prakashan Private L 


Faiz Bazar, Delhi-6 : ` Opp. Scienc 


— दिल्ली" को"शिक्ष्लंस्थाउमें' Bris y 1: 
राजकमल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली द्वारा प्रकाशित | 


१९६३-६४ में स्वीकृत पुस्तक 
क्रमांक 
५।११ प्राचीन भारत 
८1१९ शिक्षा की रूपरेखा 
20122 फिलिपीन 
१०।१३ आस्ट्रेलिया : मुनीश सक्सेना 
०।१४ देश-देशान्तर : सत्यकाम विद्यालंकार 
समाजदश न की रूपरेखा : To एस० 


राधाकुमुद मुकर्जी 
qes रसेल 


सामाजिक पुननिर्माण के सिद्धान्त 
` बटेंड रसेल : 
Growing Toward Peace’: 
Regina Tor and Eleanor | 
Roosevelt 2 
१ शिल्पी : श्री सुमित्रानन्दन पन्त 
५३ साठ वर्ष : एक रेखांकन 
४ चिदम्बरा 
५ अतिमा 


४70०० 
३-०० 
१०:०० 
Soo 
२३०० 
११०० 


२.५० 
५.०० 
न ५.०० 
i ८३.०० 


5 
20,00 - 


साहब बीबी गुलाम विमल मित्र 
ताख्यशाख की भारतीय परम्परा . | 
ओर दशरूपक : हजारी प्रसाद द्विवेदी १०.०० 


_२७।३७७ दस तस्वीरे : जगदीशचन्द्र माथुर - 
२७।३७८ जापान के बच्चों के साथ : कत्सुओ कायगो | ; 
_२७।३७९ हँसिये-हँसाइये : निशिकान्त 


१.००. 


- ३१।५२१ एक नीड दो पंछी : उदयशंकर भट्ट 
-३१।५२२ सागर लहरें और मनुष्य : उदयशंकर भट्ट ५.५० 
३६।७८०` हिन्दी रीति साहित्य : sto भगीरथ मिश्र ५.०० | | 
_३९।७८१ हिन्दी गद्य काव्य : पद्मसिह शर्मा कमलेश ७.०० | - 
२०।१८६ हिमालय : महादेवी वर्मा 
२०।१८७ साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबन्ध 


_ १॥२ शिक्षा 


` -१।४ गणित की पहेलियाँ > 
- १।५ बापू मेरी नजर में : जवाहरलाल नेहरू _ _* 
212% कल्याणी : जेनेन्द्रकुमार ie 


क्रमांक 
२७।३७० रस सिद्धान्त-स्वरूप विश्लेषण : 
Slo आनन्द प्रकाश दीक्षित 


२७।३७१ हिन्दी सन्त साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण 


दीक्षित ६.०७ 


२७।३७२ हिन्दी साहित्य के अस्सी वर्ष 
शिवदानसिह चौहान 

२७।३७३ आलोचना के सिद्धान्त : - Too 

शिवदानसिह चौहान ३.५० 

२७1३७४ तपस्विती भाग १ : के० एम" मुन्शी ५.५० 

२७।३७५ तपस्विनी , २ : Fo एम० मुन्शी 
२७।३७६ हिन्दी भाषा तथा साहित्य 

उदयनारायण तिवारी 


20,00 


Yoo 


२८।४०८ सुनीता : जैनेन्द्रकुमार १.५० 
३०।४८२ जहाज का पंछी : इलाचन्द्र जोशी ७.५० 
८.५० 


९,०० 


- महादेवी वर्मा ७ 


- १९६२-६३ A स्वीकृत नई पुस्तक 


4 

4 
ER 
4 


१० ०० | 


६.००. 


२.० of. 


“212 सरल शिक्षा मनोविज्ञान : हंसराज भाटिया: | 


Slo जाकिर gat . 
-१।३ जीवन की आध्यात्मिक हृष्टि: राधाङृष्णव्‌ 
गुणाकर-मुलं | 


१९६१ ६२ में स्वीकृत पुस्तक 


, ५६।२१ 
५६२५ एक्स किरण 


पानी : विमलचन्द्र . 
संसार चन्द्र 


२।१३५ पाकिस्तानः : श्रीमती THT देवी 


९.००. 
o 


क्रमांक 


- आश्चय लोक में एकन ized by.Arya Samaj Foundation CAN SA MOR उमा राव 


अनु० शमशेर बहादुर सि 
पहाड़ी प्रदेशों की कहानियाँ 
सन्तराम बी० To 
गुलिवर की कहानियाँ भाग १ : 
ओंकार शरद 
9७४६४. भाग २ + 
मनोविज्ञान : नार्मन एल० मन 
नानक वाणी : डॉ० जयराम मिश्र 
६७।२४५ मधुमालती 
६७।२४६ हिन्दी के विकास में अभिवंश का योग 
र नामवर सिंह 


. ९८।९७१ बहती गंगा : शिवप्रसाद 


६८।९६१ भारतीय प्रमाख्यान की परम्परा : 
परशुराम चतुवदी 


१६६०-६१ में स्वीकृत पुस्तके 
२८९ जय सोमनाथ : Ho एम० मुन्शी 
२६० भगवान परशुरामः: के० एम» मुन्शी 
२९१ लोपामुद्रा : केर एम० मुन्शी [ 
२९६ लोक परलोक : उदयशंकर भट्ट 
२६८ दूधगाछ : देवेन्द्र सत्यार्थी 
२९९ विशाख : प्रकाशचन्द्र गुप्त 

` ३०१ साँझ के साथी : वसन्तप्रभा 

-३०२ US और पत्थर : देवराज 

“३०३ माटी की गन्ध : शान्ति जोशी - 
| ३०४ फूल और पत्थर : कृष्णचन्द्र 
३०५ कहानी: नई पुरानी : रघुबीरसिह 
३१० मेघदूत : Sto वासुदेवशरण अग्रवाल 

भगवान बुद्ध : धर्मानन्द कौसाम्बी 


हिन्दू सभ्यता : sto सुनीतिकुमार चाटुर्ज्या 


१३ प्राचीन भारतीय विचार और विभूतियाँ 
= राधाकुमुद मुकर्जी 
- भारतीय संस्कृति : शिवदत्त ज्ञानी 
-पृथ्वीराजरासो में कथानक रूढ़ियाँ 
र ; ब्रजविलास श्रीवास्तव 


२२ मध्यकालीन हिन्दी गद्य : हरिमोहन श्रीवास्तव 
२२५ विज्ञान की अनोखी दुनिया भाग १, २, ३ : 


३२६ जानने की बातें, भाग १, २, ३: - .. 
` ३९८ हिन्दुस्तान की कहानी : मुल्कराज आनन्द 
३२९ अफ्रीका : श्री मदनगोपाल ` 

३० बर्मा : सत्यपाल विद्यालंकार 


Slo माताप्रसाद गुप्त २०.०० 


३३२ जापान : श्यामू संत्यासी | 
३३३ ईरान : सत्यपाल विद्यालंकार 
३३४ मलयः : श्रीकृष्णदास 


३३५ धातुओं की कहानी : ध्मन्द्रकुमार कांकरिया २ 
३३६ चिकित्सा की प्रगति : sto भानुशंकर मेहता २. 


३३८ अब्राहम लिकन : इन्द्रनाथ मदान 


१९५९-६० में स्वीकृत पुस्तकं 

११।३ परती परिकथा : फणीस्वरनाथ रेण 
१२।४ जीवी : परमानन्द पटेल 

१२।७  बुढ़िया की गाय : मुल्कराज आनन्द 
१२।११ दुखमोचन : नांगार्जन र 

१२।१२ बाबा बटेसरनाथ : नागार्जन 

१२।१६ गंगा मया : भेरवप्रसाद गुप्त 

१२1२० दूर के ढोल : आरिगपूडि 

१२।२१ कली मुसकराई : सत्यप्रकाश संगर 
१२।२२ जानवर और जानवर : मोहन राकेश 
१२।२३ तुम बड़ी पागल हो : मालती परूलकर' 
१२।२४ काल सुन्दरी : ओंकारनाथ श्रीवास्तव 


१२।२५ आधी रात का सूरज : शमशेंरसिंह नरूला 


१२।२६ वाह रे मैं वाह : Ho एम० मुन्शी 
११।२८ युगछाया : शिवदानसिह चौहान 


_१२।३६ तमिल at उसका साहित्य : 


पूर्ण सोमसुन्दरम 
१२।३७ तेलुगु और उसका साहित्य 
sE हनुमच्छास्त्री अयाचित 
१२३८ मालवी और उसका साहित्य 
- श्याम परमार 


22138 मालाकार :: रवीन्द्रनाथ 
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[सार के. किसी भी दूसरे विषय के बारे में पुस्तके 
पढ़ना चाहते हैं, इन पुस्तकों से वंचित रखना चाहिये ? 
क्या यह अच्छी बात नहीं हे कि यदि कोई व्यक्ति ज्ञान 
के सामात्य भण्डार में वृद्धि करना चाहता हे तो उसे ऐसा 
| करने की यथासम्भव स्वतन्त्रता दी जाए ?--कि नये 
विचारों का पूरी तरह ध्यान रखा जाए ? क्या ag वृक्ष के 
| स्वस्थ होने का प्रमाण नहीं है कि उसमें से असंख्य ऐसी 
कोपळे फुटती हैं जिनका स्पष्टत: कोई उपयोग नहीं मालूम 
पडता ? 
अवांछनीय पुस्तके--इन सब बातों के बाद अब मुझे 
सचमुच अवांछनीय पुस्तकों की समस्या को लेना पड़ता ह, 
जैसा कि हम देख चुके हैं, इनमें से कुछ तो agafen 
हाइब्ररियों के लिए प्रकाशित की जाती हैं, परन्तु इनमें 
मै अधिकांश पुस्तकें लेखक अपने खर्च पर छपवाते हैं या 
; wat कि बहुधा कहा जाता है कि ये पुस्तकं आन 
कमीशन ( आदेशानुसार ) प्रकाशित की जाती है, और 
` [गही कारण है कि लेखक के आदेश पर छापी जाने 


` |है। कुछ पुराने प्रकाशक बड़े गर्व से यह दावा करते 
कि वे कभी कोई पुस्तक लेखक के आदेशानुसार नहीं 
fara, परन्तु वे शायद यह भूल जाते हैं कि अधिकांश 
प्रतिष्ठित लेखक ऐसी बुद्धिमानी की नीति अपनाते हैं कि 
R किसी प्रकाशक की आथिक सहायता की आवश्यकता 


ज मृत्य इका देते हैं और सारा मुनाफा अपने पास रख 
laa बहुत-सी प्रसिद्ध और अत्यन्त सफल पुस्तके लेखक 
आ गानुसार प्रकाशित हुई हैं। मेरे पहले इस संस्था के 
क द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की सूची में दो सबसे: 
।दा बिकने वाली पुस्तकें ऐसी पुस्तके जो कई वर्षों से 

में बिक रही हैं-अभी कुछ ही दिन पहले तक लेखक 
पर प्रकाशित होने वाली पुस्तके थीं। इसके 
रीत यदि हम अपनी निन्दा, लेखक के आदेश पर, 
Ut होने वाली पुस्तकों तक, सीमित रखने का प्रयत्न 
शे मुझे एडवर्ड कार्पेन्टर का अपनी पुस्तक gasa 


गाली सारी-की-सारी पुस्तकों की बहुता निन्दा होती. 


हीं होती और वे प्रकाशक को उससे ली गई सभी सेवाओं 


a 


न 
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विकासात्मक बाल मनोविज्ञान: 
_ राज राजेश्वरी प्रसाद सिन्हा 
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सस्पादक 
सहापंडित श्री भगवदत्तजी Raa स्कालर 


(इतने मोटे अच्चरो में) 


विठोषताए 

श्री पं भगवहत्तजी ने महषि की हस्त- 
लिखित मूल प्रति से मिलाकर शोधा हे । 
पैराग्राफों पर क्रम-संख्या इसकी दूसरी 
विशेषता है । 

. हर पृष्ठ के ऊपर उस पृष्ठ में आ रहे 
विषय का उल्लेख हे) 

/, अकारादि. क्रम से प्रमाण सूची, बढ़िया, 
. सफेद कागज, मोती-सी छपाई, पृष्ठ संख्या 
८२५, कपड़े को सजवत जिल्द, बड़ा 

_ साइज, मल्य केवल १२) सात्र । 
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प्‌. मानव जीवन-गाथा 


, उपनिषदों का सन्देश , _,,. 
आनन्द गायत्री कथा „ | 

एक ही रास्ता च 

a भक्त ओर भगवान | 

०: घोर घने जंगल में (नवीनतम पुस्तक) 

- _ म० आनन्द स्वामी 


1) 
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जिल्द और मुल्य केवल बारह रुपये सात्र । 


पुस्तकालयों के लिए विशेष रूप से संग्रहणीय | 


हम सुखी कैसे रहें ? सत्यपाल शास्त्री १.०० | 


Ho आनन्द स्वामी १.०० | 
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सम्पुरा, प्रासाखिक व सचित्र 
जीवन-चरित्र 


श्रीमद्‌ दयानन्द प्रकाश 
लेखक 
श्री स्वासो सत्यानन्दजी सरस्वती 


उत्तम कागज पर सुमुद्रित पुस्तक, बड़ा 
साइज, पृष्ठ संख्या ५८४, कपड़े की मजबूत 


५ पॉकेट बुक साइज में | 
वेदों के शतक 


र ऋगवेद, यजुवद, सामवेद व ग्रथवेवेद 
के सौ-सौ चुने मन्त्रों का 


प्रत्यन्त उत्तम संग्रह 


_ बढ़िया कागज पर कलात्मक मुद्रण 
` ` व ग्ाकर्षक गेट-श्प . 


_ प्रत्येक का मुल्य | | 4 
केवल एक रुपया मात्र 


(जनवाद की ओर) के अनुभव का वृत्तान्त याद 
जाता है । मैं नीचे उन्हीं 
“मने दूसरी जगह इस बात का उल्लेख किया हे कि 
इस पुस्तक के जन्म से पहले सोच-विचार और वेदना 
क्रा कितना समय गुजरा; परन्तु संसार में इसके पहली 
बार पदार्पण करने के बाद भी इसकी विपदाओं का 
अस्त नहीं हो गया । पहला संस्करण, जिसे मैनचेस्टर 
के जान हेवुड ने मेरे खर्च पर मुद्रित और प्रकाशित 
किया था, बिल्कुल ही असफल रहा । उस नवजात 
शिशु में जीवन का कोई चिल्ल ही दिखाई न देता था। 
समाचारपत्रो ने पुस्तक की ओर कोई ध्यान ही न दिया 
था, उसकी हँसी उड़ाई । जिस वर्ष यह पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी उस वर्ष के लन्दन के केवल एक 
समाचारपत्र में इस पुस्तक का उल्लेख मुझे मिला है 
और वह था पुराना छः पेस वाला ग्राफिक नामक पत्र 
(११ अगस्त, १८८३ का), जिसमें कहा गया था-- 
और इसमें हल्के-से हास्य की भी एक झलक मिलती 


Se Sa eS SA 


मोर्ल 
दाग को शायरी 


साँचा 


तिब्बत का रहस्य 
युद्ध और प्रेम 

तदी तट से 
वन्देमातरम्‌ 


1 


= शब्द दही Samaj Foundation Seg की दिते हैं, और साथ ही नाटक के. 


. आकर्षित कराने पर बाध्य हूँ कि हमारे एक महानतम उपन्यास- . 


सपने बिकाऊ हैं 


aS हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, वाराणसी _ 


है--कि इस पुस्तक के वाक्य हमें “एक पांगल ऑल 


निर्देश भी दिये हुए हैं ।” अत्त में यह स्वीकार किया 
गया था कि “पुस्तक सचमुच रहस्यमय और अद्भुत 
ह) a ; 
यदि हम अपने-आपको और सीमित कर लॅ, ऑर य 2 
कहें कि किसी भी हालत में लेखक के खर्च पर अवांछमीय 
उपन्यास न छपने चाहिए, तो मैं इस बात की ओर ध्यानः 


लेखक की पहली रचना इन्हीं परिस्थितियों में प्रकाशित हुई | 
थी (ag एक कल्पित नाम में प्रकाशित हुई थी ) । दुसरी 
परिस्थितियों में कदाचित्‌ उस रचना को कभी कोई प्रकाशक 9 
मिलता ही नहीं, क्योंकि वह बहुत ही अपरिपक्व रचना थी, 
उसकी बिलकुल भी विक्री नहीं हुई और वह कभी दुवारा 

प्रकाशित नहीं हुई । पर यदि वह प्रकाशित न होती तों ' 
क्या वह लेखक, जो आज प्रतिष्ठित हो गया है, कभी भी 
साहित्यिक रचना को अपनी जीविका वनाने का प्रोत्साहन | 


hk 
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` गद्यांजलि : बांकेविहारो भटनागर 
` २१ लब्ध-प्रतिष्ठित साहित्यकारों के प्रतिनिधि निबन्धों का संग्रह | 
जीवन के कुछ क्षणों में : तनसुखराम गुप्त 
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सत्यप्रकाश सिलिन्द 


प्त कर सकता था ? 


रहता है और फिर उसे इन किताबों के गुण- 
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होगी कि हमें यदि साहिता के हितों के प्रति सच्ची लगन है 
तो हमें लेखकों के आदेश पर प्रकाशित असफल पुस्तकों की 
भी निन्दा करते में जल्दवाजी से काम न लेना चाहिए । 
इसके अतिरिक्त हमें यह न भूलना चाहिए कि यदि ऐसे 
प्रकाशक की खोज में बैठ रहा जाए जो व्यापार की हृष्टि 
से उनकी उपयोगिता के आधार पेर उन पर पैसा लगाने 
को तैयार हो, तो अनुसंधान-सम्बन्धी कई विद्वत्तापूर्ण रच- 
ताएँ कभी प्रकाशित ही न हों । 

अब ऐसे प्रकाशन रह गए जिनमें कोई मौलिक गुण 
नहीं होता, जिनमें आगे चलकर उन्नति करने का कोई 
आभास नहीं मिलता और जिनकी कोई माँग नहीं होती । 
यद्यपि इन किताबों के बारे में काफी जोर लगाया जाता है 


पर ऐसी पुस्तके कभी भी (इक्का-दुक्का उदाहरणों को छोड़- ` 


कर) किसी भी ख्याति-प्राप्तं प्रकाशक के नाम में प्रकाशित 
नहीं होतीं । ऐसी पुस्तक साहित्यिक सम्पादक के लिए सिर- 
दर्द बन जाती हैं । एक तो वह यों ही काम के बोझ से दबा 


के नाम पर हृष्टि डाल ळे तो उसे बहुधा सभी आवश्यक 
बातों का पता चल जाएगा । ऐसी पुस्तकों पर पुस्तक-विक्रेता | 
को न अधिक समय खर्च करना पड़ता है, न अधिक स्थान 
जब कभी उनके लिए आडंर आता है तो वह उन्हें मँगवा _ 
लेता है । बहुधा ऐसी पुस्तकों की कुल प्रतियों के केवल 2 
थोड़े-से ही भाग की जिल्द बँधवाई जाती है और उन bs 
प्रतियों को छोड़कर, जो समालोचनार्थ भिजवाई जाती हैं या = 
शायद चालीस या पचास प्रतियाँ, जो लेखक के मित्रों और 
संगे-सम्बन्धियों के बीच बिक जाती हैं, ऐसी . पुस्तकों क॑ 
बहुत थोड़ी-सी प्रतियाँ ही पाठक के पास तक पहुँच पाती | 
हैं । एक या दो वर्ष वाद बिना जिल्द बंधी हुई प्रतियाँ 

तो रद्द में वेच दी जाती हैं या उन्हे दूसरे प्रकाशनों के 


, पैकेट बाँधने के लिए प्रयोग कर लिया जाता èl इसलिए ' 


प्रतिवर्ष इस प्रकार की जो कुछ सौ पुस्तकें प्रकाशित होती 


हँ । उनके कारण साहित्य-समालोचकों और इवका- ZTT 
पुस्तक-विक्र ताओं को छोड़कर शायद ही किसी के लिए 


दिल्ली में 


भारत-भर के सभी प्रमुख हिन्दी प्रकाशको को पुस्तक 
एक हो स्थान पर श्रोर प्रकाशकीय कमीशन 
पर मिलने का . 


_ एकमात्र विश्‍वस्त पता 


` स्टार बुक सेंटर (tae) दिल्ली-£ = 
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है, फिर भी समस्या अधिकतर अत्युत्पादन की 
` बहुधा कम खपत की, या जिसे उचित शब्दों 


B 


Ha अपेक्षा उछ बहुत अच्छा या बहुत बुरा 
तीत नहीं होता जिनके वारे में कोई ज्यादा चिन्ता प्रकट 
नहीं करता | लेकिन यह बात अपनी जगह पर सत्य है कि 
इस प्रकार की पुस्तकों का प्रकाशन वन्द करने के लिए चाहे 
जो भी उपाय किये जाएँ पर हमारे बीच कुछ सौ लोग हमेशा 
ऐसे होंगे जिनको अपने बारे में यह भ्रम होगा कि उनका. 
साहित्यिक प्रयास सर्वोत्कृष्ट कलाकृति है और परिणाम या 
लागत को ओर ध्यान दिये बिना उसे प्रकाशित होना ही 
चाहिये (बहुधा वे इस भुलावे में रहते हें कि उनकी पाण्डर 
लिपियाँ वापस कर देने का कारण यह है कि प्रकाशकों ने. 
उनके खिलाफ कोई गृप्त षड्यन्त्र रच रखा है) । 
लेकिन एक प्रकार का अत्युत्पादन और होता है जिसका 
उल्लेख बहुत कम किया जाता है पर जिसका परिणाम कुछ 
प्रसंगों में बहुत गम्भीर होता है । मान लीजिए कि किसी 
पुस्तक की माँग को देखते हुए उसका तीन हजार प्रतियों 
का संस्करण आवश्यक होता है, तो यह स्पष्ट है कि-तीस 
हजार प्रतियाँ छापने का कोई अर्थ नहीं है, यद्यपि यह बात 


“सच है कि तीस हजार प्रतियाँ छापने पर हर प्रति का मूल्य 


तीन हज़ार प्रतियाँ छापने की अपेक्षा कई गुना कम होगा। 
मैं एक ऐसी प्रकाशन-संस्था को जानता हूँ, जिसका कारो- 
बार अब बन्द हो जुका है, जिसे अभी हाळ में इसी प्रकार 
के अत्युत्पादन के कारण ३०,००० पौंड का घाटा उठावा 
पड़ा | यदि उनका सारा फालतू स्टाक बाजार पर थोप _ 
दिया. जाता तो पुस्तक-विक्रय के व्यापार में दलदल-जैसी 


स्थिति उत्पन्न हो जाती | इसका बहुत बड़ा भाग तो रही म 


बेच दिया गया, इसलिए नहीं कि उसमें अच्छी किताब नहीँ 


थीं--उनमें से कुछ पुस्तक तो बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार की ˆ ; 
थीं और अत्यन्त सुन्दर छपी हुई थीं--बल्कि इसलिए किः `` 


उनकी संख्या बाज़ार की अधिकतम खपत से भी बहत 


ज्यादा थी । 


प्रकाशित होनेवाली बेकार पुस्तकों की संख्या बहुत ज्यादा 
नहीं बल्कि 


में अपर्याप्त 


अपर्याप्त बिक्री- यद्यपि मैं यह मानने पर बाध्य हूँ हि ae 


“विक्री कहा जा सकता है, होती है। अधिकतर लोगों ने 

अभी तक पुस्तकों को जीवन My HG MTT ia 

नहीं सीखा है । वे भीख माँगकर पुस्तक  पढ़ेंगे, उधार लेकर 
पढ़ेंगे, वे कुछ भी कर लेंगे, पर खरीदेंगे नहीं । वे लोग, जिन्हें 
किसी से कोई चीज लेते हुए शर्म आती है, एक वक्‍त के 
भोजन पर दस शिलिंग खर्च कर देंगे, या थियेटर का १२३ 
शिलिंग का टिकट खरीद लेंगे, परन्तु किसी पुस्तक पर, जो 
जन्म-भर उनके पास रहेगी, वे पाँच शिलिंग खर्च करने से 
पहले तीन वार नहीं तो दो वार तो अवश्य सोच-विचार 


करेंगे । यह वात कि इंग्लंड के लोग स्केन्डीनेवियन देशों के ! 


लोगों की अपेक्षा--जनसंख्या के प्रति-मनुष्य की औसत के 


हिसाव के अनुसार--पुस्तकों पर बहुत कम खर्च करते हैँ । | 
और यह बात कि हमारे यहाँ ऐसे पुस्तक-विक्रताओं की ( 


संख्या भी अपेक्षाकृत कम है जिनके यहाँ अधिक-से-अधिक 
पुस्तकं मिल सकें, इस बात का प्रमाण है कि यद्यपि 


| हमारे नवीनतम प्रकाशन 

उपन्यास 
| ने अकेली : 
| गुलशन नन्दा 
4 राहो मंजिल और रास्ता : 
र आदिल रशीद 
दो तिल दो आँख : 

कृष्णगोपाल आबिद 

एक दिल सो तुफान : 

मुजतर हाशमी 


मनोविज्ञान 


पुस्तकों को माँग काफ़ी बढ़ गई है पर अब भी प्रच्चुर | 


उन्नति की गुंजाइश है । पुस्तक-प्रेमियों को चाहिए कि वे 
अत्युत्पादन की तथ्यहीन बकवास की ओर ध्यान न दें और 
उन नये पाठकों को प्रोत्साहित करने पर अपना ध्यान 
केन्द्रित कर जिनकी संख्या प्रतिदिन हमारी आँखों के सामने 
बढ़ती जा रही है । इस बात का उत्तरदायित्व कुछ मात्रा 
में हम सव पर हे कि अच्छी और अधिक मात्रा में पुस्तकें 
नहीं पढ़ी जा रही हैं । दूसरे महायुद्ध के काल में हमारे नव- 


~ 


युवकों में पुस्तक पढ्ने के आनन्द का आभास जाग्रत हुआ । 


४ 
< 


न्हे अंग्रेजी साहित्य के अगाध भण्डार का ज्ञान हुआ तो 


वे पुस्तकों के लिए व्याकुल हो उठे औरं सर्वश्रेष्ठ पुस्तकों 


की माँग करने लगे, परन्तु सर्वश्रेष्ठ रचनाएँ या तो अप्राप्य 
थीं या बहुत थोड़ी संख्या में प्राप्य थीं । 

परन्तु यह हमारे विषय से अलग की वात है। हम यह 
देख चुके हे कि पुस्तक के सम्भावित मूल्य का अनुमान किस 
अकार लगाया जाता है और अब हम लेखक के साथ सम- 
जता करने की समस्या पर विचार करेंगे । जैसा कि बताया 
` हेका है, यह समझौता बहुत-से लोग सावधानी के साथ 
अनुमान आदि तैयार करने से पहले ही कर लेते हैं । 


Ss 
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बच्चे कब क्या सोखतेहे? : | 
| Ho Fo अनन्त 


| जीवनोपयोगी 
| सातसिक सफलता : 
Ee दयानन्द वर्मा 
जीवन श्रौर व्यवहार : - 
स्वेट मार्डन 


- काव्य 
श्रेष्ठ कवयित्रियों की प्रतिनिधि ` 
रचना: 
एक हजार एक शेर : : 
नुरनबी अब्बासी : 


gao Slo सहगल WS सन्स 
_दरीबा कलाँ, दिल्ली-६ _ 
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वेदनशील लेखनी से प्रस्तुत वारहतीं तेरहवीं शती के 


 भारत--उसके व्यक्ति और समाज का-यथाय और सहानु- 


पूणे चित्रण करने वाले इस श्रेष्ठ उपन्यास की पाठकों 
एक लम्बे समय से प्रतीक्षा थी । इस उपन्यास में उस 
at कहानी है जत्र gat का ध्यान आर्यावर्तं की स्वर्ण 
की ओर ates हो चुकता था, लेकिन विदेशी 


रों का सामूहिक रूप से प्रतिरोध करने के स्थान 


i प्राण-शक्ति मन्त्र-तन्त्र, ya-4 ताल, डाकिनी- 
नी, ऋद्धि-सिद्धि, सुन्द री-साधना, मोहन, मारण और 


गशा से मुक्त करने के लिए समाज के नये सिरे 
करने के स्थान पर अश्रक और पारद के खरल 


मल प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित क्राउन . 
के ४४२ gai को, सजिल्द, नयनाभिराम तिरंगे 


व स्वाभाविक घटना-प्रवाह के माध्यम से छे 
neika मान्यताओं के संघर्ष को बडे 
ही ओजपुणे ढंग से प्रस्तुत किया है | जहाँ यह 
पन्यास पाठक का मनोरंजन करता है वहीं उसे | 
जीवन के प्रति एक सवेथा नया हृष्टिकोण भी प्रदान 
करता है । बेला और रघुनार्थासह को पाठक उपन्यास 
समाप्त कर लेने के बाद भी बहुत समय तक नहीं भुल 
सकता | राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन 
अठपेजी आकार के १९८ पृष्ठों के इस सजिल्द उपन्यास 
का मूल्य चार रुपए है । 


ae a ET 


उग्रतारा : यह्‌ सुप्रसिद्ध उपन्यासकार और कवि नागार्जन 
को नवीनतम कृति हे । इसमें उन्होंने गीता, उगनी, भाभी, 
कामेश्वर, नर्मदेशवर आदि पात्रों के माध्यम से एक ऐसे नारी- 
पात्र के संघर्ष की कहानी कही है जो परिस्थितियों को उनकी 


यथार्थ पृष्ठभूमि पर स्वीकार करती है । अपनी स्थिति के 


कारण वह विवशता के जीवन को एक अनावश्यक बोझ 


“की तरह ढोती तो अवश्य है, परन्तु उसके कलुष को अपनी 
- आत्मा पर छाने नहीं देती । काले बादल से झाँकने वाली 


सूर्थ किरण को भाँति उसका निर्मल चरित्र यहाँ-वहाँ मुखर 


A उठता है । लेखक ने सामाजिक यथार्थ को बड़ी कुश- _ 
लता और कलात्मकता से चित्रित किया है। क्राउन अ . 


पेजी आकार के १२५ Feat के सजिल्द उपन्यास का प्रका- | 
शन राजपाल एण्ड संज, दिल्ली ते किया है, जो दो सपथे 
पचास नये पेसे में उपलब्ध हे । 

तब और अब : यह गुरुदत्त का दो युगों और दो पीढ़ियों | i 
पर आधारित रोचक उपन्यास है । लोकप्रियता गुरुद्तकी. 
अपनी विशेषता है। सरल भाषा, सुलझा कथानक औरं 


भावात्मक रोचक शैली में लिखा यह उपन्यास पाठकों को ; 


` अपने समसामयिक समाज की यथार्थ झाँकी कराता है। | 
` आज की पीढ़ी, जो पूर्णतः आस्थाहीन हो छुकी हैं, आप | 
` हारा के रूप में, अन्धकार में टटोलती हुई पाठक ami |. 
आती है । क्राउन साइज के ३२० पृष्ठों के. सजिल्द > 
` न्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड संज, दिल्ली ते feat 


T और मूल्य है नौ रुपए । 


के थीं अदीता : सुप्रसिद्ध उपन्यास-लखिका अमृता प्रातस्‌ ge RT Ce र ED NN 
के इस उपन्यास म॑ अनीता की प [NN Sad 110०0 Chennai and “हरे नये प्रकाशन 
उसकी जिन्दगी के अधुरे सपनों का, उसकी मासूम पर j 
अधुरी हसरतों का बड़ा ही कलापूर्ण वर्णन किया गया है । 
वह हमेशा कुछ ऐसा करने के लिए बेताब रहती है, जो 
दूसरों को चोका देता है, और इसी चौंकाने वाली कृति की 
चपेट में वह जीवन को भी हार देती है । नारी-मन के 
अचेतन भावों का इतना उत्कृष्ट और यथार्थ वर्णन केवल : 
अमृताजी की लेखनी से ही सम्भव है । राजपाल एण्ड संज, 
दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन आकार के १५० पृष्ठों की 
पुस्तक का मूल्य तीन रुपए है । 
a E अ 
गाँव : यह विश्वविख्यात उपन्यासकार श्री मुल्कराज : 
आनन्द्र के अंग्रेजी उपन्यास (दि विलेज” का शिवदानसिंह 
चौहान और श्रीमती विजय चौहान द्वारा किया हुआ afa- 
कल हिन्दी अनुवाद है। लालू, निहालसिह, केशरी आदि _ 
के चरित्रों को उभारने में लेखक ने बडी ही कुशलता का 
परिचय दिया है। यों तो इस उपन्यास की पृष्ठभूमि 
स्वाधीनता के पहले का भारत है, लेकिन जो समस्या इसमें - 
पेश की गई, वह स्वातन्त्र्योत्तर भारत में आज भी faa- 
मान है । इस उपन्यास में भारतीय ग्राम्य-जीवन का रंग 
बहुत गहरा और सजीव है । क्राउन साइज के २७५ पृष्ठ 
. के इस सजिल्द उपन्यास का प्रकाशन राजपाल एण्ड सज, 
(दिल्ली ने किया है और मूल्य हे पांच रुपए पचास नये पसे । 
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शोध-प्रबन्ध 


१. सहाकवि माघ; जीवन कंला और कृतियाँ 


लेखक : Sto मनमोहनलाल 

राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा 
tuao डी० के लिए स्वीकृत 
शोध-प्रवन्ध ; २०.०० § 


२. प्रसाद के नारी चरित्र = 


लेखक : डॉ० देवेश ठाकुर 
सागर विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० 
के लिए स्वीकृत शोध-प्रवन्ध -१५.००: 


३. साहित्यिक निबन्ध 


लेखक : जीवन प्रकाश जोशी 
(बी० ए० तथा अन्य उच्च कक्षाओ के 
लिए उपयोगी निबन्धों का संग्रह) १०.०० 


४. कपट-निद्रा 


(सिद्धहस्त उपन्यासकार भगवती प्रसाद | 
वाजपेयी का नवीनतम उपन्यास) 


खिलती कली : मराठी के वरेण्य नाटककार और उपन्यास- 
लेखक, मामा वरेरकर ने इस उपन्यास म आज का : 
. सामाजिक घुटन, बीते कळ की पुराणपन्थी प्रवृत्तियों एवं 
` दकियानूसी सीमाओं का यथार्थ वर्णन किया है । मामा 
की विशेषता यहे है कि वे अपनी कृतियों में केवल समस्याओं 
_को प्रस्तुत करके नहीं रह जाते, उनका समाधान भी देते. 
। उपन्यास इतना रोचक है कि पाठक का मन शुरू से 
' लेकर अन्त तक रमा रहता है । अनुवाद किया है रामचन्द्र 
` रघुनाथ सरवटे ने । राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली द्वारा पकाशित 
` क्राउन अठपेजी आकार के १७४ पृष्ठों के इस सजिल्द, 


` उपन्यास का मल्य तीन रुपये पच्चीस नये पेसे है) 
a PA a 


. नीली वर्षा महेशचन्द्र सोती ३ 
७. हल्दी के दाग ` सुदर्शन चोपडा 
८. दूर के बटोहो रमेश भारती 
&. आशिमा _ कृपाशंकर भारद्वाज 

समाधि | - साधना प्रत 
चार रालतियाँ शोकत थानवी 


नवयुग प्रकाशन. 


बंगलो रोड, दिल्ली. 
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Sto सदाशिव : गहन मानवी करुणा से ओतप्रोत 
> 


और हायर सेकेंडरी PoE Maat 
बौद्धिक परिपक्वता से परिपूर्ण सचित्र 
 शिक्षा-विषयक मासिक 


“षी Ohan egakgdtr प्रख्यात उपन्यासकार वनफुल 
ने समसामयिक जीवन की आथिक विषमता चारित्रिक 
उंबेळता व असामाजिकता, झूठ, छल, कपट आदि का बडा 
हो यथार्थ चित्रण किया है । हमारे आज के जीवन में जो 

विरोधाभास घर कर गया है, उसका तीव्र 
; a 
किशोर भारती क : क 
जीवन मे इतना स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उतना अन्यत्र 
जिसके बारे में दिल्ली के नहीं । वृद्ध डॉ० सदाशिव समस्त मानवी दुगणो के विरुद्ध 
नवभारत टाइम्स'ने लिखा स जावन-भर संघर्ष करते हें और मानवता कौ स्थापना के 


लिए सतत प्रयत्नशील इसी प्रयास में अपने प्राणो की बलि 


x भी चढ़ा देते हैं । बंगला में इस 

` के लिए है । इसमें ज्ञानवद्धंक सामग्री दी जाती HE 
हे र न गुप्त ने हिन्दी पाठकों के लिए किया है. । राजपाल एण्ड संज, . 

त उऊ ए रक os 

ao थि छात्रा के (लए यह पत्रिका ब दिल्ली द्वारा प्रकाशित १५८ gest के सजिल्द उपन्यास का. 
योगी सिद्ध होगी । मूल्य तीन रुपये 


हिन्दी रीति साहित्य * यह Sto भगीरथ मिश्र की बडी a 
८ महत्वपुण पुस्तक हे । इसके पर्रिर्वाद्धत द्वितीय संस्करण में 
सुपाख्य सामग्रियों के अलावा लेखक ने लोकभाषा की परम्परा, रीति-साहित्य के विकास 
ps तजक के कारण, तात्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक परि- 
तजक स्थायी स्तम्भ + Rafat, जीवन के ऐहिक रूप के विविध पक्ष, हिन्दी रीति- 
or शास्त्र की व्याख्या, केशव के पूर्व रीति-शास्त्र की परम्परा 
और आचार, अळंकार-सम्प्रदाय और उसके आचार्य, रस- 
“सम्प्रदाय और हिन्दी-ध्वनि-सम्प्रदाय, हिन्दी-रीति-काव्य 
परम्परा, रीति-कवि, भक्तिकाल के रीति-कवि, रीतिः 
$ कालीन रीति-काव्य और उसकी प्रवृत्तियाँ आदि विषयों 
पर विस्तृत विवेचना की है । अन्त में रहीम, केशव, सेना- 
| पति, मतिराम, बिहारी, देव, घनानन्द, बेनी प्रबीन और. 
` 9 पद्माकर की चुनी हुई पक्तियाँ संकलित की गई हैं। पुस्तक 
हिन्दी के स्नातकोत्तर परीक्षाथियों के लिए बहुत उपयोगी 


te 


जानकारी के लिए लिखें 


` 


गीत भी अगीत भी : हिन्दी लोकप्रिय गीतकार श्री 
तीरज के इस नवीनतम संग्रह में गेय और अतुकान्त मिला- 
"कर २१ कृतियाँ संकलित हुई हैं । एक तरह से इसे नीरज 
का प्रतिनिधि संकलन कह सकते हैं, क्योंकि उनकी कविता 
का हर रंग--प्रेम-प्रणय, दर्शन-विचार, नये प्रयोग, छोक- 
gi, सभी-कुछ इसमें पाठक को मिल जाता है। कवि 
नीरज का बृहद्‌ प्रेमी-समुदाय अवश्य इस संकलन को हाथों- 
हाथ लेगा | राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली द्वारा क्राउन 
अठपेजी आकार के १०३ पृष्ठों की इस सजिल्द पुस्तक का 


मूल्य” दो रुपये है । 


9५ 
ट्रेंड 


किनारे से किनारे तक : यह राजेन्द्र यादव की सन्‌ ६० से 
६२ के बीच लिखी कहानियों का नवीनतम संकलन हे | 
इसमें 'प्रतीक्षा', 'आत्मा की आवाज,' 'पुराने नाले पर नया 
फ्लेट', भविष्यवक्ता','शहर के बीच का एक वृक्ष','बिरादरी 
बाहर', माध्यम का विद्रोह','गाजियन', “भय” और “किनारे से 


ही लेखक की एक विचारोत्तेजक भूमिका दी गई हैं जो 

, आधुनिक कहानी के सम्बन्ध में वहुत-से प्रश्न खड़े करती 
है । हिन्दी कहानी की वर्तमान विकास-यात्रा को समझने 
में इस संकलन से पाठकों को बड़ी सहायता मिलेगी। क्राउन 

` आकार के २०६ पृष्ठों की सजिल्द पुस्तक का मुल्य है चार 
रुपये और प्रकाशन किया है राजपाल एण्ड संज्ञ, दिल्ली ने । 


% ५ Ms 0 


दु र 


संकल्प : श्री किशोर लखनवी द्वारा संकलित और सम्पादित 
Tag कहानियों का यह संग्रह पूर्णतः भारत पर चीनी 
_ आक्रमण से सम्बन्धित है । इस संकलन में सर्वश्री RT 
 मटियानी बलवन्त मनराल, ललित मोहन अवस्थी 


राम शर्मा 'राम 


नारायण शमा, Sto शिवप्रस 


Digitized by Arya Samaj Foundation ennai and eGang 


किनारे तक' कुल १० कहानियाँ संकलित हें । इसके साथ, 


शानी, किशोर लखनवी, आनन्द च 


सम्बन्धित कहा frat हैं । 
की सुप्रसिद्ध कहानी 'उसने कहा था' की पर 
ल जाता 


॥ आशा 


लाल गुप्त ने प्रस्तुत किया है । प्रयाग के रंगमंच 
तीन-चार वार खेला भी जा चुका है । हिन्दी के नास्च-_ 

> 
साहित्य में यह प्रकाशन बड़ी हद तक एक बड़े a को. 


आशा हे वे इसका पुर्ण सदुपयोग Bet । साहित्यवार्ण 
इलाहाबाद द्वारा प्रकाशित क्राउन अठपेजी आकार के ! 


KA 3 


आज की ताजा खबर : चीनी आक्रमण से प्र 


५६ Goat की पुस्तक का मूल्य एक रुपया. 
3 Ia 


sed ४ । Se ली AA का AIRS वरनावल्यात भट्टी तर या 


a की देखभाल', “नन्हेम्ुत्रे शी, RISC "तिङा छोड कित d aT गया है | ये सभी महिला 
हमारे बच्चे छ: से बारह वर्ष तक' । इनमें 'नन्हे-मुन्ते वैज्ञानिक अमरीका की रहने वाली हैं और विज्ञान के 
' देखभाल” को छोड़कर बाकी तीनों प्रकाशित हो चुकी विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने जो अनुसंधान, अन्वेषण और योग. 
भुन्ते की देखभाल! भी शीघ्र ही प्रकाशित हो दान दिया है वहू सब भी पाठकों को पुस्तक में एक जगह 
| इसमें एक से छः वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक उपलब्ध हुआ है । क्राउन आकार के १५७ पृष्ठों की पुस्तक 
स्वास्थ्य-रक्षा, भोजन, देनिक कार्यक्रम, विभिन्न का मूल्य तीन रुपये 
का निर्माण, खेल, सफाई, बच्चों की विभिन्न के क k 
यों व उनकी रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की गई एक व्यक्ति : एक युग : नागार्जुन ने ११६ पृष्ठों की इस 
छोटी-सी पुस्तक में महाप्राण, महाकवि निराला के जीवन 
और कृतित्व पर बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से प्रकाश डाला è 
हिन्दी के जीवनी साहित्य में नागार्जुन की यह कृति एक नई 
दिशा और एक नये सीमाचिह्ल का संकेत करती है। 
- निराला के साहित्य से आवश्यक उद्धरणों के साथ-साथ 
निराला के जीवन के अनेक संस्मरण भी इसमें ग्रथित किये 
गए हैं । अन्त के चार पृष्ठों में निराला-साहित्य की सम्पूर्ण 
सूची भी दे दी गई है--प्रकाशित के साथ-साथ अप्रकाशित 
पुस्तकों की भी । परिमल प्रकाशन, इलाहाबाद द्वारा प्रका- 


a NN NNN NT IY II IA 
प्रत्येक मारतीय के लिए संग्रहणीय 
म A ९ EN : 
अभिनव पयायवाची कोश 
ees 
` सत्यपाल गुप्त इयाम कपूर 


[आकार : क्राउन, पृष्ठ संख्या ४२८, कपड़े की पक्की जिल्द] 


ह । साहित्य के अध्ययन में, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं के पठन में, सरकारी 
कार्य में अथवा सर्वसाधारण दैनिक कार्यों में--सभी जगह यह पुस्तक बहुत काम 
ली है । मूल्य ६.५० po 


No 


ला, करौल बाग, नई दिल्‍लो-५ | 


पैसे है । 
a क a पुस्तक में विवाहित स्त्री-पुरुषों के जीवन में उठ्ने 
भारत की स्वाधीनता की कहानी : प्रो राधाकृष्ण शर्मा सभी समस्याओं पर व्यावहारिक और ठोस 
ने क्राउन अठपेजी आकार के ७५ पृष्ठों की इस पुस्तक में प्रस्तुत की है। श्री रामनाथ 'सुमन' ने नई जिन्दगी में 
भारत के स्वाधीनता-संग्राम की कहानी अंग्रेजी राज्य की को नया उत्साह एवं नई प्रेरणा अपनी ओजमयी भाषा 
स्थापना के बाद से आलेखित की है। भाषा बहुत सरल, देने का सफल प्रयत्न किया लीला प्रकाश की 
वाक्य छोटे-छोटे और शैली नवसाक्षरों और बालकों के बुनाई हर गृहिणी के लिए काम की चीज़ सिद्ध होगी। 
सर्वथा उपयुक्त हे । पुस्तक में यथास्थान भारतीय नेताओं इसमें ८० चित्रों की सहायता से ऊनी बुनाई के बसियो 
के चित्र भी दिये गए हैं । इसके प्रकाशक हैं राजपाल एण्ड - नमूने प्रस्तुत किये गए हैं । प्रकाश पंडित द्वारा संक -f 
aa, दिल्ली और मूल्य है एक रुपया पच्चीस नये पेसे । ag सच हे में हमारे संसार के विचित्र और आश्चर्य 
ae % % सत्यों की अंजीबो-गरीब कहानियाँ एकत्र की गई 
ड पंडित के उदू शायरी के सात रंग में इर्क, 
पॉकेट बुक्स विसाल, मयखाना, जिन्दगी और खुदा से arate 
_ हिन्द पॉकेट बुक्स की बारह पुस्तकें : राजपाल एण्ड संज, के तमाम नये-पुराने शायरों के लाजवाब शेर 
दिल्ली द्वारा संचालित हिन्द पॉकेट बुक्स ने पाठको में गए हैं ।. सभी पुस्तकों का मुल्य एक-एक रुपया 
अपना एक विशेष स्थान बना लिया है। साजसज्जा और 02; आ रा 
- विषय के चयन की दृष्टि से ये पुस्तकें बहुत अच्छी होती २२००३ 
- हैं। इस बार की किश्त में उपन्यासों में भैरवप्रसाद गुप्त 
का बड़े सरकार सामन्ती वातावरण का चुभता चित्र-अंकित 
_ करता है । पांडेय वेचन शर्मा 'उग्र' ने जूह में बम्बई के 
- आङम्वरपूर्णं जीवन की कुछ साल पहले घटी एक घटना 
को माध्यम बनाकर अच्छी खबर ली है । शैलेश मटियानी 
ने जयमाला में लोककथाओं की प्रवाहमयी शैली में एक _ 
। नारी के चंचल जीवन की मनोरमः झांकी प्रस्तुत कौ है | 
` यज्ञदत्त शर्मा ने प्रायश्चित्त में मातव-जीवन के एक गोपन 
रहस्य का उद्घाटन किया है और नारी की बेबसी को 
` वाणी प्रदान की है। कान्तिमोहन द्वारा अनूदित पर्लबक 
- की याद में मानव-जीवन की कोमल भावताओं का सुन्दर ॥ 
` चित्रण किया गया है, जो युद्ध की पृष्ठभूमि में शाइवत : 
` सत्यों का पुरस्करण है । हिन्दी में अच्छे जासूसी साहित्य 
- का बड़ा अभाव है । देवेन्द्र कुमार का सफल अनुवाद 
ase होम्ज की. जासूसी के रूप में इस अभाव की बड़ी | 
हद तक पूर्ति करता है। कृश्नचन्दर ने सपनों का Hat Co 
नामक अपनी दस कहानियों में आज के जीवत के सभी | 
और i 


परम्परा के शव से चिपटे हुए लोगों 
तथा आधुनिक पृष्ठभूमि और न 


G 


Ne 


अशाक प्रकाशन, दल्ली 


खो कहानियाँ, विष्णुदत्त विकल, वालोपयोगी 
साला, सं ० जयप्रकाश भारती, संकलन 


श्री एस० के० दे ५.०० f 
सरकार के मन्त्री श्री दे द्वारा लिखित | 

पुस्तकें अपने विषय की सर्वाधिक 

प्रामाणिक पुस्तकें हैं। 

मुदायिक विकास योजनाएँ : 

Sto सच्चिदानन्द 2.00 

मुदायिक विकास योजनाओं का 


छलना क्न 
साइंस कालेज के सामने 


5० 


= © | 
लयो के लिए संग्रहणीय 
“र श्री एस ० ho दे ४.०० | 


"ण्जीवन-निर्माण की कहानियाँ, मनोहरलाल वर्मा 
पयोगी 

“परमाणु युगीन भौतिकी, हेनरी सेनेट : हार्वी ई० ह्वाइट 
विज्ञान 

पोली इसारत, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र', कहानी संग्रह 

नेशनल पाब्लाशग हाउस, दिल्ली 

“>-युगचारण दिनकर, sio सावित्री सिन्हा, आलोचना 

>शरत्‌ चन्द्र: व्यक्ति और साहित्यकार, मन्मथनाथ गुप्त 

राजकमल प्रकाशन प्रा० लि०, दिल्ली 

-नन्हे-मुन्ने की देखभाल, शिशु संगोपन 


~ 


AS-IS, Fo श्रीमती सुशीला कुमारी, कविता-संग्रह | 


--शिक्षण प्रविधि, वी० एस० माथुर : शथी मा शुर, शिक्षा- 
शास्त्र 


ARA वाले हाथ, गंगाधर मधुकर, उपन्यास 
"पल्लव, सुमित्रानन्दन पन्त, कविता-मंग्रह 
सुलभ साहित्य सदन, पटना 

--गाँब के ओर, श्री रामवचन द्विवेदी 
atlara, कविता-संग्रह 

सोहन प्रकाशन, जोधपुर 

इनसे मिलिए, रेखाचित्र 


_ उलटी गंगा, निबन्ध-संग्रह 


-चुटीले चुटकुले, चुटकुले | 


. ज्त्फुलझड़याँ, लघु कथाएँ 
` हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली 
_ ¬ मुद्राराक्षस, डॉ० सुरेशचन्द्र गुप्त, आलोचना 


शकुन्तला, ye : T ; i ; 


, बालो- 


> 


आलोचना 
गुप्त, प्रो दामोदरदास, सूरदास और उनका अमर गीत, ३४६, feo, हिन्दी साहित्य संसार, दिल्ली . 
गुप्त, प्रो० रमेशचन्द, कामायनी की भाषा, २००, डि० ,अशोक प्रकाशन, दिल्ली - 
गौतम, लक्ष्मणदत्त, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, २००, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
भाटी, देशराज सिंह, प्रमुख कवियों की काव्य-साधना, ३०८, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
भाटी, देशराजसिह, पृथ्वीराज रासो के तीन अध्याय, ३००, क्रा०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
मिश्र, Sto भगीरथ, हिन्दी रीति साहित्य, १८४, डि०, Jo मु०, राजकमल प्रकाशन Mo लि०, दिल्ली 
वारलिंगे, डॉ० सुरेन्द्र, सौंदर्य ara और काव्य सिद्धान्त, २००, feo, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
शर्मा, sto श्रीनिवास, आधुनिक हिन्दी काव्य में वात्सल्य रस, Yoo, डि०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
सिन्हा, Sto सुरेश, हिन्दी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना, ३५०, डि०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 


इतिहास 
चतुर्वेदी, डॉ० राजेश्वर प्रसाद, हिन्दी साहित्य का इतिहास, २५०, क्रा०, Jo मु०, अशोक प्रकाशन, दिल्ली 
त्रिवेदी, प्रो०,ुरेश जानी, प्रो० विष्णुप्रसाद, गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास, क्रा०, आशा प्रकाशन गृह, 
दिल्ली ३. 
राजगोपालन, प्रो० To, वी०, तमिल साहित्य का नवीन इतिहास, Pro, आशा प्रकाशन गृह, दिल्ली ३.०० 
सान्याल, शचीन्द्रनाथ, बन्दी जीवन, ४८०, क्रा०, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली १०.०० | 
। उपन्यास st 
उमाशंकर, देश नहीं भुलेगा, पाकेट बुक, हिन्द पाकेट बुक्स, प्रा० लि०, दिल्ली 
कमलरवर, लोटे हुए मुसाफिर, पाकेट बुक, हिन्द पाकेट बुक्स, Mo लि०, दिल्ली 
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प्रकार की पुस्तकें प्रकाशि are आर हमारा sae eee 
आधुनिक युग में ऐसी पु पुस्तकों की विक्री बहुत है । 
श्र हमारी इन पुस्तक तको क निन ना आपकी दुकान व लाइब्रे री अधुरी 


है l 


K आप अन्य प्रकाशकों का या बेचने की बजाय हमारा माल बेचने 
में अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारी पुस्तकों पर अच्छा 
कमीशन मिलता है और का फ़ी सेल वोनस भी । हमारे रेट हक हैं ।| 


| 


पक्के माल के ae हमने कच्चे मेल की हजारों पुस्तकें छापी हें । 
क्या आपको देहाती सेल बोनस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल 
चुकी है? इस योजना से गत तीन वर्ष में भारत के हजारों पुस्तक-विक्रेता | 
लाभ उठा रहे हैं। आप भी एक पत्र लिखकर योजना के के नियम मँगाइए । | 
विदेशी व्यापारियों को माल वेंक की मार्फत भिजवाने की सुविधा हे! | 
पर उन्हें सेल बोनस की सुविधा नहीं है । यह सुविधा केवल भारत के के | 


व्यापारियों के लिए ee है। 


आप Ate र या गाँव में 
हमारी प्रका काशित १ पुस्तके eee टे घरेलू : उद्योग-बन्धों रे से लेकर बड़ी- | 

बड़ी वर्कशापों तक में काम करने प लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । । | 
हमने उपयोगी और सस्ते साहित्य का प्रकाशन किया है, जिससे देश के | 
४५ करोड़ ग्रामवासियों तथा शहरियों को मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त हुआ 
है । इन पुस्तकों के साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य भी आपको हमारे 
पुस्तक-भण्डार में मिल सकता है । धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, 
टेक्निकल आदि जिस विषय की पुस्तकों की जरूरत हो, उसी विषय का 
सूचीपत्र केवळ २५ नये पेसे के टिकट लिफाफे में भेजकर मंगावें : 

१. टेक्निकल व इण्डस्ट्रियळ, कला-कौशल सम्बन्धी साहित्य । 

२, 


£ | 
4 | 


| 
| 
| 


धामिक, पौराणिक, आयंसमाजी, राजनैतिक, ऐतिहासिक, 
आध्यात्मिक, जीवन-चरित्र, बालोपयोगी तथा स्त्रियोपयोगी । 
३. उपन्यास, किस्से-कहानी, चरित्र-निर्माण । 
- सेती-वाड़ी, कृषि-सम्बन्धी तथा ग्राम-सुधार की पुस्तके । 
५. वैद्यक, ऐलोपं थिक, होम्योपँ थिक तथा यूनानी-चिकित्सा सम्बन्धी । 
६. म्युजिक, संगीत तथा गायन-विद्या की पुस्तके । ७. नाटक, ड्रामे। 
उपरोक्त सात प्रकार के सूचीपत्र, जो कि लगभग ४०० पुष्ठों में 
५००० (पाँच हजार) से से अधिक पुस्तकों का विवरण लिये हुए हैं हैं? केवल 
एक रुपये के टिकट पोस्टेज के लिये भेजकर मुफ्त मँगाइये । 


भारत a राजधानी दिल्ली में पुस्तकों की सबसे बड़ी 


पंचायतों, स्कूलों, लाइब्र रियो, पुस्तकालय, विद्यालयों, wade Shes 
और एग्रीकल्चरल इंस्टोट्यूशन्ज़, कस्यूरि. ने प्रोजेक्ट्स, बेसिक tay Kea 
तथा अधिकांश सरकारी, अद्धसरकारी एवं सामाजिक संस्थाओं द्वारा 
अपनाया जाने वाला, बाल, युवा एवं प्रौढोपयोगी साहित्य । 


लाइब्रेरियों के लिए हमारे पास हिन्दुस्तान-भर के समस्त प्रकाशकों | 
के बहुत-से नवीन उपन्यास व पुस्तके विक्रयार्थं मौजूद हैं और इनके आपके | 
हाथ में पहुँचते-पहुँचते और भी कितनी ही नई पुस्तकें आ जायेंगी | अतः | 
आपसे नम्र निवेदन है कि हिन्दी की किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ने | 
पर पहले हमें लिखें | यदि आपकी माँगी पुस्तके हमारे पास तैयार न भी | 
होंगी तो भी यथासाध्य हम भेजने की चेष्टा करेंगे । यदि किसी प्रकार 
न भेज सकेंगे तो तुरन्त आपको उचित उत्तर से सूचित करेंगे । हमारे 


द्वारा आपको सभी ल सुभीते के साथ मिल सकेगी । area रियो, 
पुस्तकालयों, पुस्तक-विक्रताओं, पब्लिक संस्थाओं, Feat, समाजों व | 
सभाओं आदि को कमीशन दिया जाता है । 
इन्दा प्रस्तका का बहद मण्ड 
d GCs A 


हमारी प्रकाशित टेक्निकल, इण्डस्ट्रियल) कृषि-सम्बन्धी, स्त्रियोपयोगी, 
धामिक, आर्यसमाजी तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य 
1 की पुस्तकों के अतिरिक्त 

भारत-भर के प्रायः सभी प्रमुख हिन्दी-प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट 
तथा उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, 
जीवन-चरित्र, आत्म-कथाएँ, ग्रामोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, समाज-शिक्षण, 
इतिहास, राजनीति-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भौतिक- । 
विज्ञान, रसायन-विज्ञान, नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञान, तर्क-शास्त्र, 
समाज-शास्त्र, धामिक तथा अध्यात्म-साहित्य और ज्योतिष-सम्बन्धी 
जन्त्र-मन्त्र-तन्त्र, पुजा-पाठ, बालकोपयोगी और स्त्रियोपयोगी आदि 
आकर्षक Sa और नये वर्ष के पंचांग, staat, केलेण्डर इत्यादि 


मिलते 2 


7 प्रकार की पुस्तके मिलने तथा alo पी० द्वारा ज का bale स्थान 


हिन्द 


लिमिटेड, दिल्ली के लिए 
tion, Haridwar 
म॑ मुद्रित । 
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मैं सृष्टि एक रच रहा नवल, 
भावी मानव के हित भू पर । 

सौन्दये प्रेम आनन्द भुवन, ri 
निश्चय, मानव ही के भीतर। | 


इस युग के धमं, Wa, काम एवं लोक-मुक्ति के 
पुर रसपरिपाक का भागवत दपण । 


i 


ण धरा के अंचल में जन-भावना के छंद में बँधा यह विराट्‌ काव्य युगजीवन की यथार्थता 
पृष्ठभुमि पर मानवता के मूल्यों के विशाळ स्फटिक प्रासाद की तरह प्रतिष्ठित हे । 


SS ee eee A ND 


र 
, में प्राचीन जीवन-मर्यादाओं का जीवंत चित्रण--वर्तमात युगजीवन का विकास- 
N सघष- भारतीय स्वतंत्रता का संग्राम--गांधीजी का पर्वताकार व्यक्तित्व--आपको 
20 गे आलोक-रेखाओं में चित्रित मिलेगा । 
4 


a पृष्ठ संख्या लगभग ६०० 


aon 


७5 


SSS 


\ 


चारु चन्द्रलेख 
बारहवों-तेरहवीं शती के भारत, उसके व्यक्ति और समाज का 
यथाथ एवं सहानुभूतिपुणं चित्रण । 


| | Fi जब विदेशी आक्रान्ताओ का सामूहिक रूप से प्रतिरोध करने के स्थान पर देश को प्राण 


मन्त्र-तन्त्र, भूत-बैताल, डाकिनी-शाकिती, ऋद्धि-सिद्धि, सुन्दरी-साधना, मोहन, मारण, 
टन, में लोप हो रहो थी; जब समाज की नये सिरे से व्यवस्था करने के स्थान पर अभ्रक 
रद के खरल-संयोग से उत्पन्न कोटिवेधी रस की तलाश की जाती थी, जो अमरत्व के 


त गुणों से मुक्त माना जाता था | 


यह है हिन्दी उपन्यास-साहित्य का नया सोमा-चिह्न 
साहित्य और संस्कृति का अपूर्व संगम 
व्यक्ति और समाज, मन के ऊहापोह का कलात्मक चित्ररण 


अक्तूबर १९६३ में प्रकाशित पहला संस्करण 
लुगमग समाप्तप्राय 
oa मी आर्डर बहुत तेज़ी से आ रहे हैं 
: अपनी प्रतियों के लिए शीघ्रता कीजिए 


f 
1214 


वाषिक 
क प्रति 


वतनी और एक ह-शब्द का विभिन्न रूपों में लिखा जाना 
हदी के लिए अभी तक एक उलझन-भरी समस्या बता 
आ है। प्रकाशन-गृहों, मुद्रण-संस्थानों एवं लेखकों-सम्पा- 
को तक की अभी तक कोई एक और निश्चित वर्तनी 
र्धारित नहीं हो पाई है । 

एक ही शब्द को विभिन्‍न प्रकार से लिखे जाने के 
रण न केवल इतर-भाषी हिन्दी विद्याथियों को अपितु 
mat मातृभाषा हिन्दी हे उन विद्यार्थियों को भी बडी 
PONSA का सामना करना पड़ता है । वे अकसर उल: 
क में पड जाते हैं और हिन्दी सीखने में समय भी बहुत 
YF लग जाता है। 

वनी में प्रचलित इस अराजकता के कारण सबसे 
क परेशानी कम्पोजीटरों एवं प्रफ़रीडरों को होती है। 
| ६ कभी कोई पुस्तक. एक प्रकार की वर्तनी में कम्पोज 
M होती है और कभी कोई पुस्तक दूसरे प्रकार की 
में | इसमें जितनी भूलें होती हैं, संशोधन में जितना 
और श्रम लगता है, उसे व्यक्ति और व्यक्तिगत संस्था 


के लिए यह नितान्त आवश्यक है । 


के स्तर से उठाकर राष्ट्रीय समय, श्रम और उसके मूल्य के 
रूप में देखा और कूता जाए तो चौंकाने वाले आँकडे सामने 
आएंगे । फिर कितनी ही सावधानी क्यों न बरती जाए, 
प्रायः वतनी की एकरूपताः निभ नहीं पाती । 

वतनी के सम्बन्ध में मोटे तौर पर दो प्रकार के आग्रह 
हैं : एक ध्वन्यात्मकता का पक्षपाती है और दूसरा परम्परा- 
गत रूपों का । दोनों के ही अपने-अपने तक हैं। लेकिन = 
विद्ञाल पाठक-समुदाय और सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के लिए | 
क्या हम अपने-अपने आग्रहों और तर्को का परित्याग कर 
एक सवसम्मत वर्तनी प्रचलित नहीं कर सकते ? 

संमय आगया है कि हिन्दी के महारथी मूधेन्य 
साहित्यकार, प्रकाशक-बन्धु, प्रतिष्ठित मुद्रण-संस्थान और | 
स्वयं हमारी राष्ट्रीय सरकार शीघ्ञातिशीघ संयुक्त रूप से | 
वर्तती की एकरूपता निर्धारित कर उसे पुरी दृढता से 
प्रचलित भी करे । हिन्दी के विकास और उसकी प्रतिष्ठा | 
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2 प्रतिष्ठित qartani ee Ae शिक्षाग्संस्थाओं*फोे रहिरिकीप्सा हित्य के शोधाथियो के ठ a 
| “ब्ज-साहित्य-माला' के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ ॥ | 
मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्‌ से १५००) का सन्‌ १६६२ का अखिल भारतीय पुरस्कार प्राप्त | 


चैतन्य सत और ब्रज-साहिच्य 


लेखक--श्री प्रभुदयाल सीतल 
भूमिका लेखक--डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, अध्यक्ष- हिन्दी विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय 
इस शोधपूर्ण ग्रन्थ के प्रथम खंड में चैतन्य महाप्रभु और उनके मत के सर्वमान्य आचायों तथा 
विख्यात विद्वानों का खोजपूर्ण विवरण, दार्शनिक सिद्धान्त, उपासना-पद्धति तथा भक्ति-भाव का 
बिह्ृत्तापू्ण विवेचन हुआ है। इसके द्वितीय खंड में इस मत के ज्ञात और अज्ञात अनेक ब्रजभाषा कवियों | 
_ की शोधपूर्णं जीवनी तथा उनकी रचनाओं का बृहद्‌ संकलन है । अन्त में अनेक उपयोगी परिशिष्ट, 
अनुक्रमणिकाएँ और २६ दुर्लभ चित्र हैं । हिन्दी साहित्य में अपने विषय का यह सर्वेप्रथम महत्त्वपूर्ण 
ग्रन्थ है । बड़े प्राकार के ४५६ पृष्ठ, सुन्दर छपाई, दुरंगा श्रावरण, सचित्र, पक्की जिल्द, मूल्य १०) 


चंद्सखी HI जीवन और साहित्य mo हरिरायजी का पद-साहित्य 
लेखक- श्री प्रभुदयाल मीतल 
| भूमिका लेखक-डॉ०दीनदयालू गुप्त, अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, छेलक--श्री पघुवयाल सीतल 
to लखनऊ विश्वविद्यालय गो० हरिरायजी बल्लभ-सम्प्रदाय के प्राचीन आचार्य | 


___ “चंदसखी भज बालकृष्ण छवि” की ध्वनि और महांनू लेखक थे । उन्होंने प्रायः २५० ग्रन्थों को 
| के साथ जो पद, भजन और लोकगीत उत्तर रचना को थी । हिन्दी के प्राचीन गद्य के रूप में उनका । 


ee के कोक नर पारियो दारा प्रतिदिन | वाता साहित्य असि है किलयु उनका पद-साहित्य अभी 
= तक अज्ञात था । लेखक ने कई वर्षो के अन्वेषण सें 


गाये जाते हैं, उनके रचयिता का _ प्रामाणिक उनके जो सैकड़ों दुभ पद प्राप्त किये, उन्हें इस अत्य i 
जीवन-वृत्तान्त और समस्त उपलब्ध साहित्य | जे सुसम्पादित रूप में क्रमबद्ध प्रकाशित किया गया हैं। 
का HEIT प्रकाशन, जो लेखक के कई वर्षो. आरम्भ में हरिरायजी का खोजपूर्ण जीवन-वृतान्त और 


के परिश्रम का सुफळ हे । दुर्लभ चित्र भी है । साहित्य में अपने विषय का 7 Fe 
मूल्य ५) | 


fo RT OE ...____ यर सजिल्द ग्रन्थ का मुल्य ५) | गन्न हैँ । : 
 ब्रज-कवि-माला | सूर-साहित्य ब्रज-साहित्य जाए 
क विख्यात ग्रन्थ के नवरत्न के महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ a 


|: १. सुर-निणंय (नया संस्करण) ६.०० Ty 
{ १. सूरदास मदनमोहन २.०० | र' साहित्य-लहरी (सटीक) ६.०० १. ब्रजमाषा साहित्य का = 


३. सुर-सारावली ३.५० सौन्दर्य ४-०९ | 

; east हरिदासजी ३.०० ४. सुरसागर के सौ रत्न २.०० ऋतु o. 

- संगीत-सञ्राट्‌ तानसेन ३.०० ५. सूरदास मदनमोहन २.०० | २. भक्त-कवि व्याजी " 5 

संगीताचार्य बेजु-- ६. eestor ५०७ |G ages का 
so: ७. सुरदास की वार्ता १.५० ; a 
१.५० ८. सुर-विनय-पदावली १.५० ४. स्वामी न 


३.०० १.५० 


| ९. स्र-रामचरित्र 


ब्रज-साहित्य के. 
S 


बिगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी अखिल भारतीय हिन्दी 
| | प्रकाशक संघ ने राष्ट्रीय पुस्तक समारोह का अखिल भार- 

| तीय स्तर पर १४ नवम्बर से २० नवम्बर तक आयोजन 
। | करिया | दिल्ली में इसी आयोजन के अन्तर्गत दिल्ली पब्लिक 
| jat के हाल में १६ नवम्बर को सायंकाल एक सार्व- 
= {जनिक सभा हुई, जिसका विषय था--'मानव-जीवन में 
पुस्तकों का महत्त्व ।' यह सभा सुप्रसिद्ध कवि एवं साहित्य- 


गं [डला । उन्होंने कहा कि यह आयोजन प्रकाशक संघ द्वारा 
में [या जाता है। यदि यह आयोजन किसी सार्वजनिक नागरिक 


। ही जाए। आज के यान्त्रिक युग में पुस्तक ही एक ऐसा 
Rhea है जो मनुष्य को कम समय में उसकी इच्छानुसार 
y अधिकतम ज्ञान दे सकता है । 


शाषण में कहा कि एकाकी जीवन में पुस्तक ही सच्ची 
` |थिन है । यान्त्रिक सभ्यता में पुस्तक ही एक ऐसा सर्व- 
PF उपाय है जिसके द्वारा हम अपनी इच्छानुसार आत्म- 
तन कर सकते हें । अन्य कुछ देशों की भाँति हमारे 
में पुस्तक की विषय-सामग्री पर किसी भी प्रकार का 


Rant एवं नवीनतम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
हो के लिए पाँच प्रमुख तत्त्व हैं--पाठक, लेखक, 
समालोचक एवं बौद्धिक वर्ग । आज का समा- 
की आलोचना न करके व्यक्ति की आलोचना 


राष्ट्रीय पुस्तक समारोह के अवसर पर अखिल भारतीय 
हिन्दी प्रकाशक संघ की ओर से दिल्ली में आयोजित 
एक सावंजतिक सभा में साहित्यकारों के विचार 


हिन्दी के प्रसिद्ध कवि डॉ० हरिवंशराय बञ्चन ने अपने : 


“है, भारत में प्रतिवर्ष एक पुस्तक का बीसवाँ भाग प्र 


poe डर क 
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अपने सम्बन्धों के अनुसार करता है । इससे पाठक का | 
पुस्तक के प्रति सही मार्गदर्शन नहीं हो पाता । हमारे देश | 
में बौद्धिक वर्ग की भी विशेष कमी है । जब समालोचक 
और afar वर्ग पाठकों को सही निर्देश कर पाएंगे, 
तब पुस्तकों का सही महत्त्व आँका जाएगा, और इन 
दोनों के द्वारा आज जो प्रकाशन द्रुत गति से सरिता में Fi 


दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के निदेशक श्री देसराज 
कालिया ने बताया कि आज पाठक बढ़ रहा है, किन्तु oo 
पठन का स्तर नहीं । उन्होंने अपने पुस्तकालय के आंकड़ों | 

ee 
के आधार पर कहा कि ७० प्रतिशत पाठक ऐसे हल्के उप- | 


इंगळंड में पुस्तक पढ़ने के लिए प्रति व्यक्ति की औसत 
डेढ़ रुपया व्यय किया जाता है, और हमारे देश में केवल न 
दो नये पेसे । इंगलेड में पुस्तकालयो पर हमारे देश । 

अपेक्षा अनुमानतः ५०० प्रतिशत अधिक व्यय होता है 
इंगळेंड में अनुमानतः एक व्यक्ति वर्ष में आठ पुस्तकें 


TYRE FT LBB CBD LLL > 205294 से मिलने वाला ज्ञान नियन्त्रित हे = 
न के अमिसव a गान है कह 
धायी साहित्य : उपयोगी विषय : प्रगति का प्रतीक $ प्राप्ति के लिए पुस्तक ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। a 
पुस्तकालय-विशेषज्ञ श्री बी० एस० केशवन ने कहा 4 A 

कि अभी हमारे देश में पुस्तकाल्यों की विशेष कमी | | 
हम जितने अधिक पुस्तकालय स्थापित करेंगे और उन | 


SZIA 


ETS TTT STS 


साहित्य ओर कला : 


८ 
० 


डाँ० हरद्वारीलाल शर्मा २. 


> 


श्री सुमित्रानन्दन पंत १०.०० | पर अधिक व्यय करेगे, उतना ही जन-कल्याण अधिक 
दु | स॒ = गा अ पज ~ जिस 

आधुनिक कवि, भाग-६ : ॥ सम्भव होगा । आज के युग में जिस प्रकार मानव-जीवन 

RE श्री माखनलाल चतुर्वेदी ३.०० | के लिए भोजन, आवास और वस्त्र आधारभूत आवश्यकताएं 


= 


आधुनिक कवि, भाग-७ : ५ अम जाती हैं, इसी प्रकार पुस्तक पढ़ने को भी मानव- 
Sto हरिवंशराय 'बच्चन' ३.०० जीवन की आधारभूत आवश्यकता मानकर उस पर विचार ( 
आधुनिक कवि, भाग-८ : 
re zao Go रामनरेश त्रिपाठी ३.०० | जन-समाज को जाग्रत करने के लिए यह आवश्यक है कि 


| पुस्तकालयो का विस्तार अधिक-से-अधिक किया जाए | 
उन्होंने इस बात पर दुःख प्रकट किया कि संकट- 
| कालीन स्थिति के आधार पर सरकार इस व्यय में कमी 
श्री शिवकुमार मिश्र 'मयूर' ३.०० | कर रही है । शिक्षा पर व्यय किया गया धन, व्यय नहीं, 
अपितु विकास में लगाई जाने वाली" पूंजी हे जिसका 
= nee स्व० श्री गणेशप्रसाद द्विवेदी १.२५ ९ लाभांश आज नहीं तो कल देश को मिलेगा ही । 

; ( . बुद्धकाली लीन भारतीय भूगोल : == प्रसिद्ध विचारक, दार्शनिक एवं साहित्यकार 
Jem Sto भरतसिह उपाध्याय १२.००: । जैनेन्द्रकुमार ने कहा कि भाई बच्चनजी ने पुस्तक के जो 
कट, : | पाँच तत्त्व गिनाये हैं इनके अतिरिक्त छठा तत्व पुस्तकालय 
eae eis) EaR eee | है। आज पुस्तकों की खपत ७५ प्रतिशत पुस्तकाल्यो में 
ध चन्द्रोदयं और उसकी हिन्दो-परम्परा : l 
> Slo सरोज अग्रवाल १०.०० 


l आधुनिक कवि, माग-£ : 


| 
| 


श्री नरेन्द्र शर्मा ३.०० ( 


| 


| 
| 
| 
| 


| होती हैं और २५ प्रतिशत जन-समाज में । विदेशों में 
घरेलू पुस्तकालय प्रत्येक घर की आवश्यकता बन गई है, 


४ करना चाहिए । पाठशाला की शिक्षा पूरी नहीं होती । 
Ng 


। कवि oe ४ | किन्तु मारे देश में ऐसा नहीं है Ù पुस्तक एक अध्यात्मिक 
ण कविरित्त कोःजोवनी : | Se | ae भौतिक पदार्थ नहीं । आज हमारे देश में TSA । 
aa a oS ॥ को रद्दी a मूल्य अधिक है, किन्तु पुस्तक की . | 
; o = zio हरद्वारीछाल शर्मा, Bigs उससे भी हेय मानी ae । बेंक को हृष्टि i 7 ea 
विशेषांक “सम्मेलन पत्रिका o | स्टॉक का कोई मुल्य नहीं है । बुढा 3 ऐसी - | 
ce eee ४८ do २ से न | भौतिक पदार्थ की भाँति करते हैं, किन्तु यह ऐसी हि 
Na र aS नहीं है । आज समाज में भौतिकवाद का z . बाला हैं 
` अध्यात्म का नहीं। लेखक ओर प्रकारक दोन. ही आदर 
- के साथ-साथ पैसा भी चाहते हैं, किन्तु भारत अभी 7 
यवसाय आथिक दृष्टि से अधिक उ है : रॅ 
का कोई भी धनिक इसी कारण इस i 
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प्रत्येक पाठक के लिए 
पठनीय, मननीय तथा संग्रहणीय . 
हमारा नया प्रकादान 


इस ग्रंथ में देशरत्न डॉ० राजेन्द्रप्रसाद से संबंधित. | 
लगभग सौ संस्मरण हैं, इतने भावपूर्ण, इतने मामिक कि 
ग्रंथ को एक बार हाथ में लेने पर बिना पुरा किये श्राप 
छोड़ नहीं सकेंगे | 
भारत के प्रमुख राजनेताग्रों, विद्वानों, साहित्यकारों एवं समाजसेवियों 

के 'उद्गारों' का बड़ा. ही रोचक संग्रह | 
७ राष्ट्रपति का मूल्यवान संदेश 

® उपराष्ट्रपति को हृदयस्पर्शी भूमिका 

७ लगभग बीस दुर्लभ चित्र 

सम्पादक 
बनारसीदास चतुर्वेदी : हरिभाऊ उपाध्याय . 
तारकेशवरी सिन्हा : यशपाल जेन 
बाँकेबिहारी भटनागर : अशोक बाजपेयी 


- सुन्दर छपाई ७ बढ़िया ग्रावरण @ सुन्दर जिल्द | 
बड़े आकार के २५० पृष्ठ 
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ar विशेष संस्करशा : पन्द्रह रुपये तहत 


सामान्य संस्करण : WTS रुपये _ 
. अपनी प्रतियाँ तुरंत सुरक्षित करा लें | 
बहुत थोड़ी प्रतियाँ ही छपाई गई हैं। 


` सस्ता साहित्य मण्डल 
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सर्वश्री 
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मीइकळी Goma साभार 


ष्ट्रीय पुस्तक समारोह 
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राष्ट्रीय पुस्लक समारोह) 
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: उत्साही नहीं । किसी भी देश की उन्तति 


सुलभ ढंग से पुस्तकों द्वारा ही हो सकती है । 

श्री यशपाल जेन ने कहा कि गांधीजी के जीवन को 
नई दिशा देने वाली रस्किन की एक पुस्तक ही थी । आज 
के लेखक और प्रकाशक दोनों ही उत्तम पुस्तकों की खपत 
न होते के कारण चिन्तित हैं। समालोचक पुस्तक की 
आलोचना राग और दष के आधार पर करते हैं, कृति के 
आधार पर नहीं । इस सन्दर्भ में अपने व्यक्तिगत अनुभव 
के आधार पर उन्होंने कहा कि एक पुस्तक आलोचक की 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य की अमुल्य निधि थी, पुस्तक जब 
पढी तो वह अश्लीलता की चरम सीमा को भी लाँघ गई 
थी और सरकार ने उसे जब्त किया । यह हमारे देशकी 


एक भारी कमी है । आज पुस्तके टेण्डर प्रणाली पर खरीदी . 


जाती हैं । टेण्डर.में माल का क्या स्तर होगा, इसको सभी 
जानते हैं, फिर भी ऐसा हो रहा है, इससे अधिक दुःख की 
बात और क्या होगी ? हमें शिक्षा-प्रसार के साथ-साथ 
मानसिक विकासे का प्रयास करना चाहिए, और इस दृष्टि 
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७ दिशाहीन 


HT चन्दर 
७ इन्दुमती (उपन्यास) 
सेठ गोविन्ददास 
© देश नहीं भूलेगा (उपन्यास) 
उमाशंकर 
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उसकी बैचारिक से पुस्तकों की महत्ता निविवाद है । 


समृद्धि से ay होती है और विचर terre पत” प Land 


प्रत्येक का मूल्य एक रुपया | द 
(उपन्यास) 
मन्मथनाथ गुप्त 
७ एक गधे को वापसी (उपन्यास) 


७ कपाल कुण्डला (उपन्यास) A 
बंकिम चन्द्र > 
`® एक सघछुग्रा: एक सोती (उपन्यास) 

स्टेनबेक 

७ बदला (जासूसी उपन्यास ) 

कानन डायल 


७ विनाश के बादल 


__ प्रतापनारायण श्रीवास्तव 
(केवल इस पुस्तक का मुल्य दो रुपये) 
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शक्षा-शास्त्री प्रिसिपल हरिश्चन्द्र ने कहा 
कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी | 
प्रकार पुस्तकं । उन्होंने अपने विद्यालय के अनुभव के 
आधार पर कहा कि विद्याथियों को यदि उनकी आयु, | 
मानसिक स्तर एवं रुचि के अनुकूल साहित्य मिले तो बे | 
अवश्य पढ़ते हें । यदि अध्यापक और अभिभावक दोनों ही . | “ 
बच्चों के विद्यार्थी-जीवन में पाठ्य-पुस्तकों के अतिरिक्त 
पुस्तके पढ्ने पर तनिक भी ध्यान दें, तो बाल्यावस्था में ही 
उनका पुस्तक पढ़ने का स्वभाव बन सकता है, और आगे | 
जाकर यह अभ्यास समाज के लिए ,हितकारी सिद्ध होगा । | ४2 
क्रान्तिकारी साहित्यकार श्री मन्मथनाथ गुप्त ने कहा | 
कि पुस्तकें मानव-जीवन के लिए उपकारी और अपकारी 
दोनों ही हैं। आज देश को अश्लील एवं अमर्यादित साहित्य 
से इतना भय नहीं, जितना कि धर्म के नाम पर प्रकाशित. 
होने वाली पुस्तकों से भय है जो हमें अन्धकार की ओर 
ले जा रही हैं, जिस पर नियन्त्रण होना चाहिए । ; 
HIS फाउण्डेशन के श्री आर्टर आइजनंबर्ग ने कहा 
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७ इक्बाल को शायरी 
सं० प्रकाश पण्डित 
(उपन्यास ) 
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विलियम ओ० SIMA २.०० 
भारत के त्योहार 
 सुरेशचन्द्र शर्मा 
हम एक हैं (नाटक) 
कणाद ऋषि भटनागर १.५० 
हिन्दी लेखिकाओं कौ. प्रतिनिधि 


अमरीकी चित्रकला (सचित्र) 
जेम्स टॉमस फ्लक्स्नर ३.५० 


सध्या बाबू (सचित्र) 
संतोषनारायण नौटियाल २.५० 


सन्हैयाळाल ओझा १०:०० 
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पूर्वापर \ 
उदयशंकर भट्ट ५.०० 
अंतसंथन : उदयशंकर भट्ट १.५० 
व्यंग्य-विनोद 
३.०० | डींग-डींग असेम्बली (सचित्र) 
फिक्र तौंसवी ३.०० 
मिसिरजी (सचित्र) 
अन्नपूर्णानन्द १.५० 
१०.०० जो है at 
| Sto आत्मानन्द मिश्र ४.०० 
भ्रालोचना 


गोरखनाथ ओर उनका युग 
(शोध-प्रबन्ध ) : 
Sto रांगेय राघव 
आधुनिक हिन्दी कविता में शिल्प 
डॉ० केलाश वाजपेयी १२.०० 
आधुनिक हिन्दी काव्य सें 
विरह-भावत्ता 
-डाँ० मधुरमालती सिह १५.०० 
पंत : काव्य, कला और दर्शन  : 
< ` नीरज : सुधा सक्सेना ३:०० 
विविध 
मानव-प्रकृति और आचरण 
जॉन ड्युई 
सुनो कान में (सचित्र) 
` _ सावित्रीदेवी वर्मा . 
` भाषाशास्त्र का पारिभाषिक 
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३.०० 
६.०० 


८.५० 


prea + 5 
राजेनद्र द्विवेदी १०.०० 
` मानव को उत्पत्ति और क्रमिक 
> विकास (सचित्र) . व 
_ ९.५० माइखेल नेस्तुखे १५.०० 
आथिक विकास का सापेक्ष चित्रण 


कृष्णंनारायण गोसावी ४.०० 


चास दिन (सचित्र) 
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उत्तरी ध्रुव की सतह 
कमांडर जेम्स कालव 
उत्तरी ध्रव फे नीचे सव 
(सचित्र) कमांडर विलियम 
आर० USAT २.५० 
कइमीर का लोक-साहित्य | 
मोह्नक्रष्ण दर 
सामान्य मनोविज्ञान 
Sto रामशकल पांडेय ६.५० 
कार्यालय कार्यविधि 
रामचन्द्रसिह सागर 
संयुक्त राज्य परिचय (सचित्र) 
कालिदास कपूर 
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बाल तथा प्रोठ-साहित्य 


a-ga वेज्ञानिक बनें (सचित्र) 


रमेशचन्द्र प्रेम १.०० : 
पक्षियों की कहानियाँ (रंगीन) J 
qi 
सांस्कृतिक कहानियाँ (रंगीन) ४.०० के 
सरला, बिल्ल. और जाला (सचित्र) 2 
ई० वी० ह्वाईट २.०० 
हितोपदेश (रंगीन, पद्य सें) मो 
विश्वदेव शर्मा ५.०० fe 
ये रणबाँकुरे (सचित्र) . जा 
सावित्रीदेवी वर्मा, १:१० `| 
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- डॉनल्ड a ae) ve 
महापुरुषों के गीत (सचित्र)  । 
ग सेवक २१:०० (| 
मामाजी दिल्ली से आये (सचित्र) 
` ललित गोस्वामी 5१०” 
आओ, पुस्तकालय चल (सचित्र), 
एस० आर० मित्तल १” 


को आदत 
कळू आदत sted का सब [त्तम काळ बाल्या- 


वस्था है । बाद में जब कि मनुष्य का Hae olds 


। a गया हो, उसमें पुस्तकों के प्रति प्रेम जगाना व 
कठिन हो जाता हे । पुस्तकों का पठन यदि बालकको 
आनन्द-प्राप्ति के स्थान पर कत्तेव्य-भावना के रूप में 
| कराया जाए, अथवा उसे पर्याप्त संख्या में पुस्तकें उपलब्ध 
न की जाएँ, तो भी प्रायः बाद नें पुस्तकों के प्रति रुचि 
उसकी घट जाती है । आज तो बच्चों की दृष्टि से बड़ी 
अच्छी पुस्तके मिल जाती हैं। सचित्र पुस्तके बच्चों की 
रुचि को जगा सकती हैं। उनमें जो थोड़ा-बहुत लिखा है 
| उसे यदि बच्चा पढ़ नहीं सकता तो उसके माता-पिता उसे 
पढ़कर सुना सकते हैं, परन्तु यह ध्यान रहे कि ऐसा पाठ 
माता-पिता की अपनी अभिरुचि के हिसाब से न होकर, 
बालक की अभिरुचि और आनन्द के अनुकूल होना चाहिए । 
बालक के बड़े होने पर भी जो माता या पिता सदेव उसे 
स्कूल की किताबें पढ़ने के लिए जोर देते रहते हैं, वे बच्चे 
| का कोई भला नहीं कर रहे होते । - ऐसे दुराग्रह से वालक 
में कई बार पुस्तकों के प्रति उपेक्षा का भाव या विरोध 
तक पैदा हो जाता हैं। आवश्यक यह है कि उसमें पुस्तकों 
के प्रति प्रेम जगाया जाए और उसे केवल स्कूल का काम 
| करने के लिए न कहकर वही अभ्यास बुद्धिपूर्वक करने को 
`| प्रोत्साहित किया जाए । इसी प्रकार किशोर वय में अवां- 
छित पुस्तकों से बचाने का ढंग डाँट-डपट नहीं हे । रोके 
| जाने से उसके प्रति आकर्षण और बढ़ता है। उचित मागे 
पह है कि वांछित ढंग की पुस्तक बच्चों के लिए ger दी 
J जाएँ और ऐसा करते हुए यह न प्रतीत होने दिया जाए 
| कि वे “वांछित” पुस्तकें हैं, नहीं तो बच्चा उन्हें भी स्कूली 
` \ | पुस्तक के रूप में देखेगा । - 
| - अध्यक्ष-पद से भाषण करते हुए श्री दिनकर ने कहा 
कि आज हमारे देश का बौद्धिक वर्ग विशेषकर शासक-वर्ग 
है | यह वर्ग भारत को तो अपना देश मानता है, परन्तु 


भारत को भाषा को अपनी भाषा नहीं मानता । जो देश : 


पनी भाषा पर विचार न करे उसका भविष्य भयंकर है | 


1 है, किन्तु उस देश के वासी जिनका इतिहास एवं 


कति कम-से-कम ६००० वर्ष पुराने है, वह अपनी भाषा 
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इलाहाबाद | 


को छोड़कर केसे जीवित रह सकता हे ? समाज के धनिक, का तव्य है 


वर्ग के व्यक्तियों ने अपने अध्ययन-काल में तो कुछ अपनी प्रकार बिना खिड़की के कमरे में प्रकाश का प्रवेश : हे 
भाषा को भले पढ़ा है, परन्तु अव वे नहीं के बराबर हो पाता, वैसे ही यदि पुस्तक न हों तो मानव-जीवन ह. | 
पढ़ते हैं। उनके घर में विदेशी पुस्तकें अलमारियों में सजी भवन में भी ज्ञान का प्रकाश न हो सकेगा । बाल-बिकास | 
मिलेंगी, अपनी भाषा की नहीं। आज हमारे समाज में के लिए पुस्तकें ही सर्वोत्तम नव हैं। हिन्दी डळ... a 
अंग्रेजी पढ़ा-लिखा व्यक्ति ही शिक्षित समझा जाता है, घोषित होने पर भी हिन्दी-पुस्तको की खपत नहीं, यह a 
अपनी भाषा का शिक्षित व्यक्ति शिक्षित नहीं माना जाता। . स्थिति है। र ae 
यह विषम स्थिति कंसे Gar, इस विषय पर भी सबको और राजधानी के इतिहास में इस प्रकार की सभा a 
| विशेषकर प्रकाशकों को विचार करना चाहिए । में अनुपम थी । ढाई घण्टे तक सभा रही । हाल पूरा भरा 
व | प्रकाशक संघ के उपाध्यक्ष श्री रामलाल पुरी ने दिन- हुआ था और श्रोता मन्त्रमुग्ध होकर बैठे हुए ये । हिन्दी 
करजी एवं अन्य वक्ताओ का आभार-प्रदर्शन किया एवं प्रकाशक संघ यदि इस प्रकार के आयोजन समय-समय पर 

धन्यवाद हिवा) उन्होंने कहा कि जिस देश में पुस्तकों की करे तो जन-कल्याण के लिए ये उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, के 
अधिक खपत होगी, ag देश उतना ही प्रगतिशील समझा ऐसा हमारा विश्वास है । — 

जाएगा । पुस्तक का दान सर्वोत्तम दान हे । प्रत्येक मनुष्य 
| 


a € 


® दिल दौलत और दुनिया कृशन चन्दर २.५० 


a कलम के जादूगर कुश्न चन्दर की दस नई कहानियों का संग्रह; जिसकी हर पंक्ति में आपको सामाजिक 
o| व्यंग्य के सेकड़ों बेरहम नश्तर छुपे मिलेंगे । 
५४1 | छै जागरण | TR 


। इस सशक्त उपन्यास का कथानक ऐसे रोमांचकारी युग से सम्बन्धित हे जब देश स्वार्थपरता, भ्रष्टाचार i 
और विश्वासघात से दामन छुड़ाकर प्रकाश की ओर बढ़ने लगा था । जन-जीवन से प्रेम और पारिवारिक | 

oa सम्बन्धो में नये विचारों का उदय इस रोचक कथा की अतिरिक्त विशेषताएं हैं । 

५ || छ एक चेहरा ; रामकुमार २.५० 

| प्रसिद्ध चित्रकार रामकुमार का यह कहानी-संग्रह 'एक चेहरा' समाज के विभिन्न पात्रों के चेहरों पर से | 

| एक चित्रकार की-सी निदंयता और सहानुभूति से पर्दा हटाता है। - ड 
|| ® घड़ी को कहानी (सचित्र) अनु० रमेशकुमार माहेश्वरी २.०० 
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ज्ञान-विज्ञान पुस्तकमाला की इस नई पुस्तक में घडी के आविष्कार की कहानी बड़ी रोचक शैली में - 3 
प्रस्तुत की गई है । ; ke 


-__ राजपाल एण्ड सन्जु, कइमीरी गेट, दिल्ली६& ! O 


WETT, १६६३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


दिसम्बर, १९६२३ क शष्ठ ववाच प्रकाशन 


मृत्युञ्जय रवीन्द्र : ATA हजारोप्रसाद द्विवेदी, डी० fae 
शान्तिनिकेतन में गुरुदेव के सान्निध्य में साहित्याराधता आरम्भ करने वाले हिन्दी के 
` सू्धेच्य साहित्यकार का विश्व-कवि रवीन्द्र के जीवन, व्यक्तित्व और रचनाओं के बारे 
में लिखा गया अभूतपूर्व ग्रन्थ । भारत सरकार न पिछले वर्ष ही आचार्य द्विवेदीजी को 
` “रवीन्द्र-पुरस्कार' द्वारा बहुमानित भी किया था। _ - मूल्य ६.०० 


| आधुनिक हिन्दी-मराठी में काब्यद्वासत्रीय अध्ययन : डॉ० मनोहर काल 


- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त पा-एच० Sto डिग्री सें विभूषित यह ग्रन्थ भारतवर्ष 
की दो प्रमुख भाषाओं के काव्यशास्त्रो का अत्यन्त गम्भीरता और विस्तार से अध्ययन 
प्रस्तुत करता है । दोनों भाषाओं की नवीन खोजपूर्ण सामग्री से युक्त यह ग्रन्थ हर 


खाएँ : ये दायरे: श्री विष्णुप्रभाकक ao ee 


हिन्दी के आज के मूर्धन्य नाटककारों में अन्यतम श्री विष्ण प्रभाकर का यह ग्रन्थ उनके 


चित्रण और नाटकीय गति के लिए सुप्रसिद्ध हैं । - ppp ge 0 


ts CS 


_ पुस्तकालय और शोध-प्रेमी के लिए तो आवश्यक हे. ही साहित्य का हर विद्यार्थी इसमें 
उपादेय सामग्री को चयन कर सकेगो। मूल्य २१-०० 


वीनतम एकांक्रियों का संकलन है, जो अपनी सोद्देश्य विषय-वस्तु, मनोवैज्ञानिक भाव” 
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[ स्पेन! नामक अंग्रेज़ी पत्रिका से साभार] 


अमरीकी प्रकाशन-जगत में पेपर बैक बुक्स का प्रकाशना- 


_ रम्भ हुए लगभग चौथाई शती बीत जाने पर भी वे अभी 


तक कौतूहल का विषय बनी हुई हैं । 

इन सस्ती और सम्पूर्ण पुस्तकों ने वहाँ न केवल 
_प्रकाशत-जगत और पाठकों में क्रान्ति पैदा की, बल्कि यह 
भी सिद्ध कर दिया कि यदि सुविधाजनक आकार-प्रकार 


और सस्ते दाम में सुलभ किये जाएँ, तो जनता नीरस 
: और गम्भीर विषयों को भी अत्यधिक उत्साहपुवेक पढ़ता 


पसन्द करेगी । इन पुस्तकों के विषय में लेखक मारशेट शूट 


कहा है कि सेण्डविच के उपरान्त, सुगमतो से ले जाने . 


योग्य सबसे बड़ा आविष्कार पेपर बँक बुक्स ही हें । 


पेपर बैक्स की माँग का अनुमान लगाने और उसे | 
` पुरा करने में अधिकाधिक संख्या में प्रकाशक प्रयत्तशील. 
हैं। १९६२ के आँकड़ों के अनुसार पेपर बँक्स की संख्या. 


उत्तरोत्तर बढ़ रही है और इन्हें. लोकप्रिय बनाने के लिए 


नवीन प्रयोग जारी हैं। प्रकाशन-जगत के पत्र 'पब्लिशस 
' वीकली' के अनुसार, गत दो वर्षो के चौदह प्रतिशत के | 
_ मुकाबले इस वर्ष अमरीका में “पेपर gaa’ कुल प्रकाशित 
` पुस्तकों का इकतीस प्रतिशत हैं । पेपर बाउण्ड बुक्स इन _ 
fave’ की सूची के अनुसार इस वर्ष १९,५०० पुस्तके छपीं, - 
| जो १९६३ में प्रकाशित पुस्तकों से ४५०० अधिक हैं । 

अपर बक प्रकाशनों को संख्या में २३ की वृद्धि हुई और 
अब उनकी कुछ संख्या २२३ हो गई है। ae 


वितरण के क्षेत्र में भी काफी विस्तार हुआ । १९६२ 


रूप से पेपर बँक्स का ही कार्य करते हैं कुल बिक्री में भी 
२ प्रतिशत वृद्धि हुई है । 


की विक्री १,९५,००० विभिन्न वितरण-केद्धो के द्वारा होती. 
हैं। इनमें अखवार-विक्रेता, सुपर माकट, सिगार स्टैण्ड 
१७०० पुस्तक-विक्रेता, १८०० कॉलेज बुंक-स्टोर तथा 


अनुमानत: ३००० हायर सेकेण्ड्री स्कूलों के पेपर बैक 
स्मिलित हें । 
जिन देशों में सामान्यतः पुस्तकं पक्की जिल्द 
पाकेट बुक दोनों रूपों में प्राप्य होती हैं, वहाँ पेपर बैक्स 
किः i 


के प्रति यह रुचि आश्चर्य का विषय हो सकती 
अमरीका में पेपर बक्स जन-रुचि जानने का ए 
माध्यम है | न 


आग उगलती बन्टूकों, चमचमाते चाकुओं 
सुन्दरियो के चित्रो से सजे रहते थे, और पाठ्य 


खड़े रहते हें । इसका अर्थ यह नहीं कि वे अ 
नहीं रहे; अर्थ केवल यही है कि पेपर वेक उ 
एक पूर्ण क्रान्ति हो चुकी है । aes 
अप्रेल १६५३ में एक साहसी प्रकाशक a | 


- के साथ स्टेण्डहेल-लिखित*दिचाटर gree 
तथा ग्यारह अन्य गम्भीर पुस्तक प्रचलित 
में नए खुल १५९ पुस्तक-चिततरण-केच्द्रों में से ४३ विशिष्ट © 


की । शंकालुओं द्वारा इस साहसिक कार्य 


: - -किये गए सन्देहो को अमरीकी जनता ने. 
अमरीका में नित्य एक लाख से अधिक पेपर बँकेस 
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आज अधिकतर पेपर बँक प्रकाशक प्रतिष्ठित पुस्तकों का ॥लरवचचचाचचचचचचाचाचचदचचायचचचाचाचाचचाचाचचेचच 
Fa 
काम करते ठी । Digitized by Arya Samaj a Chennai and eGangotri 
iei आकर 
प्रकाशन उद्योग के नवीनतम आँकड़ों से ज्ञात होता षक : लोकप्रिय 


S, 


A Ñ इ 
` है कि इन अधिक मूल्यवाली पेपर बँक्स की बहुत अधिक € अ N ष 
माँग है। १६६२ में कुल पेपर बेक पुस्तकों का सत्तावन हु शाक पाकट q FA t 4 
__ प्रतिशत भाग सस्ती और अधिक खपत वाली पेपर बक्स पै 
. का था, किन्तु १६६२ में घटकर यह संख्या छब्बीस प्रति- N नयो पुस्तक $ 
शत रह गई । यह संख्या भी ठीक नहीं कही जा सकती, य 
क्योंकि अधिक खपतवाली पुस्तकों में से अनेक सामान्यत Ro 
` लोकप्रिय विषयों की नहीं भी होती हैं । विलियम एल० में अ्रकेलो , गुलशन नन्दा § 
'शिरर की 'दि राइज एण्ड फाल ऑफ़ दि थर्ड रिच, § राही मंजिल ate रास्ता आदिल रशीद ॥ 
ध्योडर एच० ह्वाइट की fe मेकिंग ऑफ़ दि प्रेजीडे्ट' तथा है दो तिल दो श्रांखे कृष्णगोपाल 'आबिद' र 
mas पुरस्कार-विजेता जॉन स्टीनबैक की (दि विण्टर दिल फेंक न आती: 4 
ऑफ़ अवर डिस्कण्टेण्ट' उन उच्च कोटि की कुछ पुस्तकों में ४ : 
है, जो गत वर्ष की सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक था । द्‌ उर्दू काव्य 
पुराने विषय, जैसे साहसिक व जासूसी उपन्यास, र N 
णात्मक साहित्य तथा घरेल हुनर की पुस्तक भी प्रका- Ñ 0००५२१ पर rN eas 
त हुई, जो कि स्वाभाविक था, किन्तु गम्भीर साहित्य ६ हिन्दी काव्य 5 
काशन और विक्रय में विशिष्ट वृद्धि हुई है । 
आज कोई ऐसा विषय नहीं बचा है, जो पेपर बैक श्रेष्ठ कवयित्रियो की प्रतिनिधि रचनाए 
; 


दुनिया के हालात तक सम्मिलित हैं और गम्भीर विषयों 
प्रकाशित होने वाली पेपर बेवस की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ 


प्रत्येक का मुल्य १.०० 


१६६२ में कला, व्यवसाय, शिक्षा, समाज-शास्त्र, ७ 
य, अर्थशास्त्र, भाषा, चिकित्सा तथा दशन पर प्रकाशित 
पुस्तकों का तेतीस प्रतिशत भाग पेपर बँक्स में था । 


संख्या से कुछ ही कम अनुपात इतिहास, धर्म, जीवनी 


पुस्तक-विक्रेताओं और न्यूज पेपर gavel 
को भरपूर कमीशन और अन्य सुविधाए 
समस्त पुस्तकों की सूची मँगाइये । 


'पुस्तकों में न आया हो । इसमें पुरातत्त्व शास्त्र से. लेकर orcs Ho स्नेही 


उच्च शिक्षा की संस्थाओं ने पेपर बैक्स के प्रचार में x 
हत्वपूर्ण योग दिया है । बहुत-से पाठक कालेजोंसे ही as 
` बँक पुस्तकें पढ्ने का शोक लेकर निकलते हैं । एकाध छ ह पत्र-व्यवहार का पता * 

महँगी पुस्तक खरीदने या कालेज लायब्ररी से एन० डी ० सहगल एण्ड ad, 
ने की बारी का इन्तजार करने के स्थान पर वे 
म की समस्त पुस्तके पेपर बैंक संस्करण में कालेज 
स्टोर से खरीद लेते हैं। इसका एक स्वाभाविक AAAA 
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ur 


CC-0. In Public Domain _Gurukul Kangri Collection, Haridwar. . 


Digitized by Arya Samaj Fo | 411[1 5011६ Chennai and eGangotri 


= 


BURST : mede Ta: 


मोतियों वाले हाथ 
मधुकर गंगाधर 
इस लघु उपन्यास में लेखक ने मानव-मन 
के चेतन और अवचेतन के विभिन्न स्तरों 
और भावनाओं को एक क्रमबद्ध कथा के 
रूप में बड़ी कुशलता से गूंथा है । उपन्यास- 

शिल्प. में यह एक नया प्रयोग भी है । 
मुल्य ३.०० 

सिद्धि पथ 
जगदीश शरण शर्मा 


भारतीय स्वाधीनता-संग्राम और स्वातन्त्र्योत्तर भारत की पृष्ठभूमि पर 
आधारित संघर्ष, त्याग, बलिदान एवं प्रेम की समस्याओं से समन्वित 
लेखक का प्रथम ओजपूर्ण उपन्यास । मुल्य ४.०० 
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नियों एवं नथे नैतिक मूल्यों की खोज कें 


प्रयत्नों से सम्बन्धित प्रांजल भाषा में रचित 
उपन्यास । मूल्य ४.००; | 
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साहित्य के गौरवशाली हमारे छ: प्रकाशन 
१. भारतोय दृशंन परिचथ (न्याय) 


रचयिता : प्रो० हरिमोहन झा, एम० Qo, अध्यक्ष, दर्शन विभाग, पटना विश्वविद्यालय | 


०४०४ 


N “हमारे टि ri aal के छात्रों 

À a pee ड भारतीय दर्शन (Alo Uo और एम० Go) के छात्रो के लिए य SEs 
X जु त श ह्‌। धीरेन्द्र मोहन दत्त मूल्य ७.५० 
g 2. साहित्य के रूप और तत्त्व 
| () लेखक : Sto शिवनन्दन प्रसाद, एम० ए०, डी० faz : 
A “इस पुस्तक में काव्य और आलोचना के अतिरिक्त नाटक, उपन्यास, कहानी, शब्द-चित्र , 
AQ आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रिपोर्ताज, गद्य-काव्य, सभी साहित्य-विधानों का तात्त्विक विवेचन : 


है। --डॉ० विश्वनाथ प्रसाद, एम० To, पी-एच० Sto, लम्दन मूल्य ३.०० 


३. व्याकरण चन्द्रोदय 


z 8: 

लेखक : ग्राचायं रामलोचन शरण ee 

यह पुस्तक हिन्दी के रचना-कोष का काम कर रही हे । इसमें प्रायः सभी आधुनिक समस्याओं 
विषयों पर लेख संग्रहीत हैं । न ु मुल्य ५.०० 

OY OTT 

लेखक : ग्राचाये गिरिजादत्त त्रिपाठी, एस० To, साहित्याचार्य 

र्य त्रिपाठीजी इस विषय को लिखने के उचित अधिकारी हैं और इनकी कलम से जो 
लिखा गया है, निस्सन्देह प्रामाणिक है।” --डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी मुल्य ७.५० 
| ६. विद्यापति की पदावली 

लनकर्ता : श्री रामवृक्ष बेनीपुरी ( 

ग्रहकर्ता ने मैथिल-कोकिल विद्यापति की उत्तमोत्तम रचना-कुसुमावली में से सरस-से-सरस 

ह करने में जिस मधु-प्रवृत्ति का परिचय दिया है, उसकी भूयसी प्रशंसा की जा.सकती 

-टिप्पणियाँ तो सोने में सुगन्ध-जेसी EE S >:प्रयोध्यासिह उपाध्याय मूल्य ४ 99 ' 


_ पुस्तक भण्डार, पटना-8 | 


हिन्दी रचना चन्द्रोदय 
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~ >>]! Vi अडत क 
* परिणाम हुआ है कि विद्यार्थियों तथा रात्रि-पाठशालाओं के 
प्रौढ़ छात्रों के अध्यग्रन-सम्बन्धी efon emau 
है । बहुत-से घरेलू पुस्तकालय भी इसी प्रकार वने हैं । 
/__ यही चमत्कार अल्पवयस्को में भी देखा गया है । एक 
या दो वर्ष के अन्दर ही देश के इस छोर से उस छोर 
तक ३००० सेकेण्डरी स्कूलों ने अपनी पेपर बैक पुस्तकों 
की दुकानें खोल ली हैं। इनमें से अधिकतर का संचालन 
$ पुस्तकाध्यक्ष या अध्यापक के निरीक्षण में विद्यार्थी करते हैं । 
3 पेपर बँक्स के प्रकाशक बच्चों की अध्ययन-सम्बन्धी 
` आवश्यकताओं की ओर भी अधिकाधिक ध्यान दे रहे हैं । 
कुछ प्रारम्भिक स्कूलों के पुस्तकालयों में भी पेपर वेक पुस्तके 
रखी गई और वहाँ के पुस्तकाध्यक्षों ने देखा कि बच्चे 
मोटी-भारी पुस्तकों के स्थान पर इन्हें लेना पसन्द करते हैं । 
सभी आयु के असंख्य व्यक्ति, जिनका पहले अच्छी 
पुस्तकों से कम या बिलकुल वास्ता नहीं था, अग्र पेपर बँक्स 
के माध्यम से उच्च कोटि के साहित्य का आस्वादन कर 
रहे हैं। पाठकों की यह अभिरुचि प्रकाशकों को नित्य- 
` नवीन विस्तृत दिषयों के प्रकाशन के लिए बढ़ावा देती है। 
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विशिष्ट ळेरवव्छों और 
विभिन्न प्रकाछाकों की 


Uh ही स्थान से प्राप्त करने के लिये 
पघारेँ या आदेश भेजें 


emer | ene Eee 
सांस्कृतिक oie, State Taha Serre और राष्ट्रीय ऐक्य एवं 
राष्ट्र-प्रतिष्ठा की साधिका | 

भारतीय भाषाओं की सर्वोत्कृष्ट सर्जनात्मक साहित्यिक कृति पर प्रतिवर्ष 
एक लाख रुपया पुरस्कार-योजना प्रर्वातका o 


विशिष्ट संस्था 


भारतीय ज्ञानपीठ 
के 
चार afaa अनुपम प्रकाशन 


७ खोयी हुई दिशाए: कमलेश्वर 
ग्यारह कहानियाँ जो वास्तव में घुटन और पराजय में जीने की विवशता को नियति 
न मानकर नये सन्तुलन और अर्थो की दिशाएँ खोजती मिलेंगी । संग्रह की कोई कहानी 
पढ़े और मन पर प्रभाव न छोड़े, यह असम्भव होगा । मूल्य २.५० 


७ मेज़ पर टिकी हुई कुहनियाँ : रमेश बक्षी 
इन कहानियों को देखकर कोई कहे तो अत्युक्ति न होगी कि आधुनिक कथाशिल्प ` 
और आधुनिक जीवनहष्टि दोनों को एक साथ स्वाभाविक रूप में सजा हुआ यहाँ पाया ।. 
. कभी पढ्ते-पढ़ते लग सकता है कि ये कहानियाँ नही, पर फिर अगले क्षण बरबस लगेगा ` 
` कि ये हीतो सचमुच कहानियां हैं आज की । मूल्य ३.५० । 


७ जैसे उनके दिन फिरे : हरिशंकर परसाई 
| सच्चा हास्य-व्यंग्य ! जो पढ़ते समय झकझोर-सा दे तैर बाद को याद में टकोरा 
करें ! जो जिलेट ब्लेड की घार हुआ काटता चला जाए, पर क्या मजाल कि ऊपर निशान 
भी बनने पाए ! जो तिरस्कार नहीं, हितकामना-से आए, और होंठों पर हँसी की हिलोर 
नहीं, बोध और भाव-भरी मुस्कान लाए ! और हिन्दी कथा-साहित्य में ऐसे हास्य-व्यंग्य कां 
उदाहरण देखना हो तो ये कहानियाँ देखें । मूल्य २.५० | द 


७ बोस्ताँ: ठोखसादी | ee ae 
| जिसका संसार की. प्रायः सभी भाषाओं. में अनुवाद हुआ, उसी के प्रामाणिक LS A 
गद्य-रूपान्तंर की चयनिका। सात शती पूर्वं छिखी गई छोटी-छोटी नीति-कथाएँ, पर जिनके 


प्राणात्मा आज भी जीती और छूती है मुल्य २.५० 


प्रधान कार्यालय : & श्रलीपुर पार्क प्लेस, कलकत्ता-२७ 
` विक्रय-केनदर : ३६२०।२१, नेताजी सुभाष माग, = | 
es eee प्रकाशन कार्यालय़ 5 दुर्गाकुण्ड रोड, वारारासी-५ ै 
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केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली के संस्कृत के विशेष TaT- 
धिकारी श्री आर० Fo शर्मा सूचित करते हैं कि “ance के 
टुडेंट संस्कृत-इंगलिश और इंगलिश-संस्कृत कोश भारत 
सरकार के अनुदान से प्रकाशित किये गए हैं और उनका 
मूल्य क्रमश: और ४.०० रुपये निर्धारित किया 
गया है। मेसर्स मोतीलाल बनारसीदास, बँगलो रोड, 
जवाहर नगर, दिल्ली-६ इन कोशों के एकाधिकारी वित- 


%.00 
९ 


रक हैं । पता चला है कि कुछ लोभी पुस्तक-विक्रेता इन - 


-कोशों को मँहगे दामों पर बेच रहे हें । निर्धारित से अधिक 
ह्‌ रह्‌ 
मूल्य न देने के लिए पाठकों को सतर्क किया जाता है 1” 


sie se Se 
ae ae Š 


नवम्बर १९६२ को ९, १० और ११ तारीखों को बम्बई : 


हिन्दी विद्यापीठ का रजत जयन्ती समारोह बडी धुमधाम 
। से मनाया गया । समारोह का उद्घाटन उपराष्ट्रपति 
` भारतरत्न Sto जाकिर हुसैन ने किया। केन्द्रीय हिन्दी 
निदेशालय के निदेशक sto विश्वनाथ प्रसाद ने दीक्षान्त 
| भाषण दिया । साहित्य अकादेमी के संयुक्त मंत्री श्री प्रभा: 
| कर माचवे की अध्यक्षता में एक भाषा-संगोष्ठी भी आयो- 


॥ जित हुई, जिसमें सर्वश्री अनन्त काणेकर (मराठी), sto 


- भगीरथ मिश्र (हिन्दी), गुलाबदास ब्रोकर (गुजराती), 


| एस० शेषाद्रि (तमिल) और शिवराम कारन्त (मलयालम) | 


|| प्रभृति विद्वानों ने भाग लिया । जयन्ती समारोह पर एक 
| रजत-जयन्ती-ग्रन्थ भी प्रकाशित किया गयाहै। | 


~ St. St ५५ 
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पुस्तकों को उत्कृष्ट छपाई की al राष्ट्रीय प्रतियोगिता 


और प्रदर्शनी में पुस्तक आदि भेजने की अन्तिम तिथिः: 


११ जनवरी १६६४ है । प्रतियोगिता के लिए भेजी जाने 
वाली सामंग्री रजिस्ट्री से श्री के० सी० कृष्णन, प्रोडक्शन 
नेजर, डाइरेक्टोरेट ऑफ एडवरटाइजिंग एण्ड विजुअल * 


भेजी जानी चाहिए । विस्तृत | 
धनि eCRrgetis पब्लिसिटी से प्राप्त की 


सकती है | 


st 
aS 


करते हैं कि ११वीं कक्षा के लिए विचाराथ पुस्तक में 
की तिथि अब जनवरी १९६४ से बढ़ाकर जून १६६४ कर 
दी गई है । : : 


की ओर से २४ नवम्बर १६६३ को देहरादून के प्रसिद्ध 
साहित्यकार श्री वीरकुमार 'अधीर' का जन्म-दिवस मनाया 
गया | > ae 


एक नई पुस्तक 
नन्हे-मुन्ने की देखमाल 


fay सबका प्यारा, सबकी आँखों का तारा 


और राष्ट्र का धन होता हे | उसकी देखभाल + | 


और उसका स्वास्थ्य हमा सबकी चिन्ता क 
विषय है। 'नच्हे-मुन्ते को देखभाल' इसी वि 
~पर एक उत्कृष्ट पुस्तक हे । . YAR 
इसी माला को-अन्य पुस्तकें | 
-गर्भेवती की देखभाल 


हमारे बच्चे : १ से ६ वषं तक 
हमारे बच्चे : ६ से १२ वषं तक 


राजकमल प्रकाशन प्राण fi 


साइंस कालेज के 
oa पटना- 


८, Het बाज़ार, 
।  दिल्ली-६ 


न्लिसिटी,-'बी' ब्लाक, कर्जन रोड, नई दिल्ली-१ को ५... 


ie 
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बिहार के हायर ARUEU स्कूला क लिए 


ओर अन्य अनेक राज्यों में स्वीकृत 
गुग-ल्लाया 


हिन्दी-एकांकियो का उत्कृष्ट संकलन 


हिन्दी में एकांकी-संकलन तो कई हैं 

परन्तु सबमें 'युग-छाया' की अपनी 

एक अलग ही विशेषता है। 

` सुप्रसिद्ध समालोचक 

श्री शिवदार्नासह चौहान ने 

इसका सम्पादन किया है | 

` एकांकी-नाटकों के उद्भव और विकास पर, 
परिभाषा, शैलीगत विशेषताओं ओर प्रकारों पर 
एक उत्कृष्ट भूमिका है ।: 
और लेखकों के परिचय भी । 


AEN Sa 24007 TN NS 
७०७७५ ७ ७ कक mm 
|: 


5 ७ 
वैश्री रामकुमार वर्मा, 'अझ्क', उदयशंकर भट्ट, 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगदीश चन्द्र माथुर, 

‘ विष्णु प्रभाकर और भुवनेश्वर 
की उत्कृष्टतम कृतियाँ इसमें संकलित हें । 


x 


७ 
 पाळ्य-पुस्तक के रूप में युग छाया 

हड दद अनुपमेय है | 

| छठा संस्करण 

मूल्य E २.५० 


राजकमल 


८ Ba बाज़ार, दिल्ली-६. 


~- ‘mmm 0 अ ९ ७७ ० टन Dm mmm बिहार के सुप्रसिद्ध 


प्रकाशन IO लिए. 
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साइंस कालेज के सामने, पटना-६* 


a एवं वयोवृद्ध प्रकाशक आचार्य थो... 
हाक के दिल्‍ली आगमत पर ही | 

की ओर से नवम्बर १६६३ में स्वागत और कसा of 
गया | इस समारोह के संयोजक श्री क्षेमचन्द्र 'सुमनः एप जळ: 
अध्यक्ष माननीय सूचना-मंत्री श्री सत्यनारायण सिनहा 
थे । सर्वश्री जैनेन्द्र कुमार, डॉ० विश्वनाथ प्रसाद, Ss, 
बच्चन, Sto गोविन्ददास, वनारसीदास चतुर्वेदी प्रभृति 
विद्वानों ने आचार्यजी को श्रद्धांजली समपित की । आचार्य- 
जी पुस्तक भण्डार, पटना के स्वत्त्वाधिकारी एवं 'बालक' 
पत्र के सम्पादक हैं और इस समय तुळसी रामचरितमानस 
का मैथिली में दोहा और चोपाई में भाषान्तर कर रहे हैं। 


KA 


७49० ८७७०८०७. 


दिल्ली में दिसम्बर १९६३ में कापीराइट अधिनियम के 
सम्बन्ध में विचार करने के लिए संगोष्ठी आयोजित की 
जिसमें देश और विदेश के विख्यात लेखकों ने भाग 
लिया और इस बात की आवश्यकता महसूस की गई कि 
भारत एवं एशिया और अफ्रीका के देशों में विदेशी कृतियों 
के अनुवाद आसानी से और शीघ्रता से किये जा सकने का 
कोई मार्ग निकाला जाना चाहिए । ® 


s 


c 
गङ्‌, 


विकासःखण्डों और पंचायतों के | 
एुस्तकालयों के लिए संग्रहणीय | 
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पंचायती राज: श्री एस० Ho दे ४.०० 
नीलोखेडी : श्री एस० Fo दे. ५.०० 
१ भारत-सरकार के मन्त्री श्री दे द्वारा लिखित T 
ये पुस्तके अपने विषय कौ सर्वाधिक EE 
प्रामाणिक पुस्तक हैं। . | 
भारत को सामुदायिक विकास योजनाएं: . | ४ 


डॉ० सच्चिदानन्द २:९० 
भारत की सामुदायिक विकास योजनाओं का 
एक समाजशास्त्रीय वैज्ञानिक अध्ययन | _ 
उसावर yaa 
साइंस कालेज के सामने, i 
पटना-६ 


कू 


८ Fe बाजार, 
दिल्ली-६ 


eS” 
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विध्या बाबु--लेखक सन्तोषनारायण नौटियाल, प्रकाशक 
AKARTA एण्ड सन्स, दिल्ली, मूल्य दो रुपये पचास ao 
Go, क्राउन आकार, पृष्ठ १३८ । प्रस्तुत पुस्तक हास्य-प्रधान 
होते हुए भी एक गम्भीर समस्यापूर्ण सामाजिक उपन्यास 
हैं। उपन्यास के नायक विन्ध्या बाबू न केवल भारत के 
अपितु दुनिया के सभी वृद्ध स्त्री-पुरुष वर्ग की सामूहिक 
चेतना के प्रतीक हें । हमारे समाज की बदलती हुई आथिक 
स्थिति तथा नेतिक मान्यताओं के कारण वृद्ध-जन भरे-पूरे 


परिवार में भी असम्बल बनते जा रहे हैं। तन व धन की 


शक्ति से हीन इन बुजुर्गों, विशेषकर अवकाश-प्राप्त पुरुषों 
की मानसिक स्थिति का वर्णन करने में लेखक ने आन्तरिक 
सजगता का. परिचय दिया हे । पुस्तक मनोरंजक भी है 
और विचारोत्पादक भी । पाठ्य-सामग्री के साथ-साथ साज- 
सज्जा भी प्रशंसनीय है । 


७१, se 
Bg % a 


` आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित प्रतिनिधि 
'साहित्यमाला के अन्तर्गत हिन्दी लेखिकाओं की प्रतिनिधि 


कहानियाँ का प्रकाशन एक विशिष्ट महत्व रखता है। 
प्रकाशक के कथनानुसार 'महिला कहानीकारो की कहानियों 


का इतना बृहत्‌ संकलन अभी तक हिन्दी ही क्या, विश्व की 


किसी भी भाषा में प्रकाशित नहीं हुआ।' 'इस दृष्टि से एक अनु 


TH प्रयास होने के साथ-साथ इसमें हिन्दी की पुरानी और ३ 
नई दोनों पीढ़ियों की ३६ महिला कहानीकारों की श्रेष्ठतम. 
कहानियों का प्रतिनिधित्व हुआ है । हिन्दी-कहानी-लेखि- 


काओ की रचनाएँ किसी भी दृष्टि से अपने समकालीन 


d केथाकारों से कम नहीं हैं, यह इस संकलन से सिद्ध हो 
| जाता है । 


प्रत्येक कहानी के साथ लेखिका के जीवन-परि- 


दिसम्बर, १६६३ 


` भारतीय ज्ञानपोठ द्वारा प्रकाशित कमलेश्वर के नये कहानी- 


चय भौर कहानी-सम्बन्धी उनके वक्तव्य ने । 
301 RE उपयोगिता और भी बढ़ा दी है। | 
| पुस्तक का आकार-प्रकार, कलेवर और छपाई. 
सभी नयनाभिराम हैं। इस स्तुत्य ग्रन्थ के 
लिए सम्पादकगण व प्रकाशक दोनों ही अभिनन्दन के | 
पात्र हैं । डिमाई साइज़ के ४०३ geal की इस पुस्तक का | 
मुल्य है १०.०० | ee: f 


>» 


a a = 
नानकसिह पंजाबी के सुप्रसिद्ध लेखक हैं और उनके 
अनेक उपन्यास हिन्दी में अनूदित हो चुके हैं । 'मझधार' वोरा 
एण्ड Fo पब्लिशर्स प्रा० लि०, बम्बई से प्रकाशित उनका 
नया उपन्यास है। प्रकाशक ने इसमें अनुवादक का कहीं | 
उल्लेख नहीं किया है। उपन्यास का कथानक बटवारे के बाद | 
पंजाब के शरणार्थियों के पुनर्स्थापन को लेकर चलता है, यद्यपि ; 
इसमें राजनीतिक चालबाजियों, वैयक्तिक स्वार्थो, शासन | 
म फल भ्रष्टाचार आदि के साथ-साथ मानव-चरित्र कै । 
व्यक्तिगत गुण-दोषों का भी सजीव चित्रण है । लेखक के 2% 
अनुसार इसके कथानक का सूत्रपात एक सच्ची घटना को | | 
लेकर हुआ है । पुस्तक में और विशेषतः लेखक द्वारा दिये ' 
गए परिचय के मुद्रण में छूटी भूलें खटकती हैं । २६१ पृष्ठों 
की इस पुस्तक का मूल्य ५.५० र > 


कहानी 


संग्रह खोई हुई दिशाएँ में लेखक की ग्यारह कहानियाँ ; 
संकलित हैं । कमलेश्वर न केवल “नई कहानियाँ” के सम्पा- 
दक हैं, अपितु नई पीढ़ी की नई कहानी के रचयिता भी । | 
अपने कहानीकार के सम्बन्ध में उन्होंने आरम्भ में अपने हि. 
बात कह दी हे । उनकी अधिकांश कहानियाँ वयक्तिक | 
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PILL LLL LL SAAS 
पृष्ठो के ऊपर उसका नाम 'खोई हुई दिशाए के स्थान 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध IC Samal फकूतारेविन्चिका५ BGM है जो इससे पहली कहानी F 
नाम है । प्रूफरीडिग में भी एकाध भूल छूट गई ae 
q 


Sera प्रकाश संगर | का मूल्य हे दो रुपये पचास नए पेसे तथा पृष्ठसंख्या है १७ 
की नवीनतम रचनाएं So त री 


१. बरगद को छाया (उपन्यास) 
२. मंजिल से दूर (उपन्यास) 
३. हमदमे देरीना का मिलना 
. (हास्य-व्यंग्य कहानी-संग्रह) २.५० 


बन्दी जीवन : प्रख्यात क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल 
द्वारा लिखित पुस्तक का यह पाँचवाँ संस्करण है। इसमें 
लेखक ने विगत काल में हुए भारत के सशस्त्र क्रान्ति- | 
आन्दोलन का इतिहास देने के माध्यम से अपनी कहानी लिखी 
है । इस पुस्तक का प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली 
की ओर से प्रकाशित होने वाली शहीद ग्रन्थमाला' के 
अन्तर्गत हुआ है । इस माला के सम्पादक श्री बनारसीदास ; 
gaat ने यह सही लिखा है--सान्याल बाबू को इस 
बात का हादिक दुःख रहा कि देश के नेताओं ने विप्लव- 
वादियों के कार्य का उचित मूल्यांकन नहीं किया । उत्तका 
यह आत्म-चरित स्वयं विप्लववादियों और शासतारूढ़ 
पार्टी के नेताओं के लिए एक सन्देश है--एक चुनौती है। 
आशा है इस पुस्तक सें प्रत्येक हिन्दी प्रमी पाठक . लाभा- 
Rag होने का प्रयत्न करेगा । क्राउन साइज की ४४० पृष्ठ 
की यह सजिल्द पुस्तक दस रुपये में प्राप्य ZN 
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(चकत्नकला 


R अमरीकी चित्रकला नामक पुस्तक प्रख्यात अमरीकन लेखक | FE 
श्री जेम्स टॉमस फ्लेक्सनर की THE हिस्टी ऑ अमेरिकन 
टिग' नामक अंग्रेजी पुस्तक का हिन्दी अनुवाद है । इसके अठ |. 
वादक श्री रमेश वर्मा ने इसके अनुवाद के साथ-साथ erat है 
yo पाद-टिप्पणियों में पुस्तक में आए हुए यूरोपीय चित्रकारो, | 
-ित्र-कला-सम्प्रदायों तथा अन्य बातों का संक्षिप्त प्रामा 
- शक और संगत विवरण भी दे दिया ai 
की उपादेयता और भी बढ़ गई है । TF मे 
, तीन काव्यांशों का अनुवाद श्रीमती शुभा बर्मा ते 
पुस्तक के आमुख के अतिरिक्त “अमरीकी HE 


प्रकाशन समा 


(हास्य-व्यंग्य रेडियो नाटक-संग्रह) ३.०० 

[उपर्युक्त चारों पुस्तके हिमाचल राज्य 

द्वारा समस्त पंचायतों के लिए स्वीकृत हैं।| _ 
कली मुसकराई [द्वितीय संस्करण | 
प्यास) 5 e 


‘Sto संगर की श्रव्य रचनाएँ | 


(कहानी-संम्रह) 
कितना ऊंचा कितना नीचा es 
द्वितीय संस्करण] (कहाती-संग्रह) ` २.२५ 


oe 


कार और अमरीकी चित्रकला का ह्वास', असरीका क 
पुतरन्वेषण', उपलब्धि के शिखर', “विदेशी शेल्यों के 
अनुकरण, 'कुड़ा-करकट चित्रकार', “श्रेष्ठ आधुनिक चित्र- 
कार' और भविष्य की ओर” आदि अध्याय इसकी उप- 
योगिता के परिचायक हैं। क्राउन साइज के १२२ पृष्ठ 
की इस पुस्तक का प्रकाशन आत्माराम एण्ड सन्स, 
ने किया है और यह २.५० रुपये में प्राप्य हे । 


दिल्ली 


aS 
| यात्रा~खाज 
उत्तरी ध्रुव की खोज नामक यह पुस्तक अमरीकी कमांडर 
“जेम्स कालवं को 'सरफ़ेस एट दी पोल' नामक पुस्तक का 
हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक हैं श्री आर० एस० भारद्वाज | 
इसमें अगस्त १६५८ में स्केट' पन ड्रः 
पहुँचने की साहसिक यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया गया 
है । इस आधुनिक अनुसन्धान की गाथा को पढ़कर यहाँ की 
नौसेना और उसमें कार्यरत व्यक्तियों के प्रति गर्व का 


फ़ोन To २७४ 


नोट : बृहत्‌ सूची निःशुल्क मँगाव | 


दूभव , 'ग्रतलांतिक के दोनों GT हु हसी A Found लोब bog आज के सन्दर्भ में पाठकों 


बी के वर्फीले क्षेत्र में की गई है। आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली की ओर से 


रुपये में मिल सकती 


Lee 
Teed! 


भारत-भर के सभी प्रमुख हिन्दी-प्रकाशको की पुस्तकें 
क हो स्थान से प्रकाशकीय कमीशन पर॒ : 
मिलने का 


एकमात्र पता 


स्टार बुक सेंटर (७) दिल्ली-£ 


को प्रचुर प्रेरणा प्रदान करेगी, ऐसी आशा हे । आत्माराम 
एण्ड सन्स, दिल्ली द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के ११६ 
पृष्ठ की यह सजिल्द पुस्तक दो रुपये में मिल सकती है । 


RA 


3 a 
राजनीति 
एक जीवन्त अधिकार पत्र नामक पुस्तक प्रख्यात अमः 2 
रीकन लेखक श्री विलियम्स ओ० डगलस की 'ए लिविंग | नु 
बिल ऑफ़ राइट्स का हिन्दी अनुवाद है । अनुवादक हैं 
श्री विश्वदेव शर्मा | इस पुस्तक में अमेरिका में स्वतन्त्रता 
का महत्त्व, 'अधिकार-पत्र क्या है,' "मुलभूत स्वतन्त्रताएँ' 
था अधिकार-पत्र का व्यावहारिक स्वरूप' आदि 
अध्यायो में मानव-अधिकारो की विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत 


प्रकाशित क्राउन साइज़ के ७४ पृष्ठ की यह पुस्तक दो 
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स्वास्थ्य-विज्ञान विषय की 


= 
| दो स्वीकृत पाठ्य-पुस्तक 
EA ८5 

 ग़रार-वज्ञाव 

यह पुस्तक विशेष रूप से विश्वविद्यालयों 
कौ प्रारम्भिक और हायर सेकेण्डरी TÀ- 
क्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप लिखी गई 
है । मानव-शरीर के सभी अवयवों और 
उनके कार्यो का वर्णन अत्यन्त सुबोध शेली 
में, पर पूरी वैज्ञानिकता से किया गया al 
अनेक चित्रों, रेखांकनों आदि से सुशोभित | 
॥ भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पारि- 
nas शब्दावली प्रयुक्त की गई है और 
अंग्रेजी पर्याय भी दिये गए हैं | 
| लेखिका हैं श्रीमती कुसुम कुमारी साहा | 
हा - eT: ३.०० 


ज्वाय्थ्य-विज्ञान 


` श्रीमती कुसुम कुमारी साहा ने इस पाठ्य- 
` पुस्तक में व्यक्तिगत स्वास्थ्य, सावे- 

 जनिक सफाई, हवा, सूर्यप्रकाश, पानी, 
भोजन, सामान्य रोग और कीटाणु-सिद्धान्त, 
बीमारी की रोक-थाम के उपाय, gaT- 
पचार आदि सभी आवश्यक विषयों पर 
` पूस-पूरा प्रकाश डाला हे । इसमें भी पारि 
भाषिक शब्दावली भारत सरकार द्वारा 
नुमोदित है और अंग्रेजी पर्याय भी दे 
दिये til - द 


C लया - मूल्य : ३.४०. 
IFAC प्रकाशन प्रा० लि० 


६, $a बाजार, दिल्लो-६ | 


a RA Meal Fondo 


° 
§ 
क 
है 
s 
8 
० 
है 
० 
8 
bd 
है 
+ 
है 
+ 
६ 
> 
है 
° 
$ 
० 
है 
° 
§ 
° 
§ 
० 
है 
2 


8 
+ 
है 
9०. 
है 
७ 
है 
+ 
है 
७ 
$ 
e 
है 
+ 
है 
+ 
है 
è 
4 
+ 
है 
> 
है 
è 
है 
e 
$ 
24 
है 
क 
है 
+ 
e 
® 
१ 
® 
है 
® 
है 
~® 
$ 


sÈ 


है 
e 
है 
+ 
है 
° 
® 
8 
-+ 
4 
है 
है 
4 
e 


` साइंस कालेज के सामने, पटना-६ | 


A 


श्यामः 


उपनिषदों की शिक्षा-प्रणाली नामक पुस्तक में इसके लेखक 


श्री विद्यासागर शर्मा ने उपनिषदों में वणित कहानियों के 


आधार पर भारतीय शिक्षा-प्रणालियों का विशद वर्णन प्रस्तुत 
किया है । पुस्तक के अन्त में दी गई नामानुक्रमणिका से 
इसकी उपयोगिता बढ़ गई हे । प्राचीन और अर्वाचीन के 
भास दोनों ही प्रकार के पाठक इस पुस्तक को पसन्द 
करेंगे | क्राउन साइज के १३० पृष्ठ को यह सजिल्द 
पुस्तक श्रात्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली ने प्रकाशित की है 
और तीन रुपये में प्राप्य है । 

टर ng 3 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी ने राष्ट्र भारती प्रस्थमाजञा के. 
अन्तर्गत भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं का प्रका- 
नान प्रतिनिधि रचनाएँ नाम से प्रारम्भ किया है। इस 
माला के अन्तर्गत तीन पुस्तके प्रकाशित हुई हें । पहली 
पुस्तक तेलुगु के प्रख्यात लेखक श्री नालं वेंकटेश्वर राव 
के ११ एकांकियों का संकलन 'नई धरती है । इन एकां- 
कियों का भाषान्तर बालशौरि रेड्डी ने किया हे । पुस्तक 
के प्रारम्भ में अनुवादक ने श्री नाल का जीवन-परिचथ 
भी दे दिया है। 

दूसरी पुस्तक में बंगला के ख्याति-प्राप्त हास्य-कथाः 

कार राजशेखर बोस 'परशुराम' की १२ कहातियों और ७ 
ललित-निवन्धों का आकलन प्रस्तुत किया गया है । इत | 
कहानियों का अनुवाद प्रस्तुत किया है श्री प्रबोधकुमार _ 


मज्ञूमदार ने । हिन्दी में श्री परशुराम की ये हास्य-कथाएँ < 
और निबन्ध अत्यन्त चाव से पढ़े जाएँगे, ऐसी आशा 


है । लेखक के परिचय से पुस्तकको उपादेयता a 
भी बढ़ गई है । तीसरी पुस्तक में इसके अनुवादक as 
F न्य न्त ` T- 
Wo र० West मराठी के, ACT लोकप्रिय कथ 
IS i = 
व्यंकटेश feo माडगूर्णः 
ब्यर्वित नि 
किया हैं | | 


| 
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AG 
हो 


` तीनों ही पुस्तके क्रमशः तीन रुपये पचास नये पैसे, तीन 
रुपये तथा चार रुपये में प्राप्त हो सकती हैं । 

आदसी का .ज़हर नामक इस पुस्तक में श्री लक्ष्मीकान्त 
वर्मा के आदमी का जहर”, “उस रात के are’, 'आकाश- 
गंगा की छाया में, “रबर का बबुआ' तथा 'परतों की 
आवाज' शीर्षक पाँच एकांकी प्रस्तुत किये गए हैं । भारतीय 
ज्ञानपीठ, काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १९६ 
पृष्ठ की वह पुस्तक तीन रुपये में मिल सकती है । 

खोई हुई दिशाएँ में श्री कमलेश्वर की un अश्लील 
कहानी', 'प्रेमिका', 'खोई हुई दिशाएँ', 'जाजे पंचम की 
नाक, 'पीला गुलाब', दिल्ली में एक ala’, 'एक थी 
विमला”, 'साँप', 'एक रुकी हुई जिन्दगी”, gaad दूनिया' 
तथा 'पराया शहर' शीर्षक ११ कहानियाँ संकलित की गई 


अन्तर्गत आज की कहानी-सम्बन्धी अपनी मान्यताओं पर 
प्रकाश डाला है। कमलेश्वर की कहानियों के प्रेमी पाठक 
उनकी इन कहानियों का स्वागत करेंगे । भारतीय ज्ञानपीठ, 
काशी द्वारा प्रकाशित क्राउन साइज के १४४ पुष्ठों का यह 
सजिल्द संकलन दो रुपये पचास नये पेसे में उपलब्ध हो 
सकता है । 

अ 5 
जेसे उनके-दिन फिरे नामक पुस्तक में श्री हरिशंकर पर- 
| साई की १६ हास्य-व्यंग्य कथाएँ आकलित हैं। श्री पर- 
साई के प्रेमी पाठक उनके इस संकलन का स्वागत करेंगे, 
ऐसी आशा है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित क्राउन 
साइज के १२८ पृष्ठ का यह सजिल्द संकलन दो रुपये 
पचास नये पेसे में प्राप्य है । 
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हें । प्रारम्भ में लेखक ने 'नई कहानी की बात' शीर्षक के . 
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TATEA की भारतीय परम्परा 


और दशरूपक sio हजारी प्रसाद द्विवेदी 


एवं पृथ्वीनाथ द्विवेदी 
Aaga (मुल सहित) वासुदेवशरण अग्रवाल 
पंचतंत्र : Sto मोतीचन्द्र 
सेतुबन्ध : डॉ० रघुवंश 
बिहारी सतसई : Sto गणपतिचन्द्र गुप्त 
रस सिद्धान्त : स्वरूप विश्लेषण : 

Sto आनन्दप्रकाश दीक्षित 
हिन्दी उपन्यास : डॉ० सुषमा धवन 
हिन्दी काव्य में अन्योक्ति : slo संसारचन्द्र 
आलोचना के सिद्धान्त : शिवदानसिह चौहान 
कवि प्रसाद : Sto भोलानाथ तिवारी 
कबीर और उनका काव्य : 2 
हिन्दी सन्त-साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण दी० 
हिन्दी रीति-साहित्य : डौँ० भगीरथ मिश्र 
सध्यकालीन हिन्दी-गद्य : हरिमोहन श्रीवास्तव 
प्रमचन्द और गोर्की: सं० शचीरानी गुहू 
बँगला काव्य की भूमिका : प्रो० हुमायूँ कबीर 
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था, पर जब वही ज्वार बनकर यात्रा पर निकल पडा तो उनके दाम्पत्य-जीवन को 
fasia सिकता पर जाने केसे-केसे शंख, Ta ate सीपियाँ 
aw पुरी से चलकर डिब्र गढ़ होती 
| 


एकत्र हो गई । यह यात्रा 
हई इलाहाबाद से वापस पुरी ही पहुँचती है, पर इस 
वार का उनका एकान्त पहले से कितना पृथक्‌ होता हे । विवेक की घुटन, वानीरा 
| - की कामनाएँ घिरती हैं, अनेक बार; पर जब सव बीत जाता है तब वे दोनों दो 
iT एकान्त बने, निर्जन सिकता में उदास, उदास से शेष रह जाते हैं । 


| नितान्त अभिनव शैली में प्रेम की यह आधुनिक गाथा अपने अप्रतिम रूप में 
इस उपन्यास में अवतरित हुई है । 


मुल्य केवल पाँच रुपये 


| ® -. @ छ छ ® 
। श्रेष्ठ साहित्यिक कृतियाँ | विश्वम्मर 'मानव' के नवीन समीक्षा ग्रन्थ 
[हिमालय ॐ कामायनी को टोका 

Si वर्मा मूल्य &.00 | संशोधित छठा संस्करण सुल्य ६.५० 
साहित्यकार की ग्रास्था तथा श्रन्य निबंध | # काव्य का देवता : निराला 

zat वर्मा । 


मूल्य ७.५० 


| निराला काव्य का विवेचन मुल्य ४.५० 
साद, निराला, पन्त, महादेवी की 


Pes x हमारे प्रतिनिधि कवि 

| ॥ वाचस्पति पाठक मूल्य ४.५० eat कविता का संपूर्ण इ तिहास ६.०० 
इन्दी साहित्य : बीसघों शताब्दी | ॐ प्राचीन कवि 

i : वाजपेयी मुल्य ६.०० कबीर से लेकर घनानन्द तक मुल्य ३.०० 


हत्य की प्रवृत्तियाँ ॐ श्राधुनिक कवि 
| भारतेन्दु से लेकर अज्ञेय तक मुल्य ४.०० , 


आप अन्य प्रकाशको को माल वचन 
में अविक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि 
कमीशन मिळता है और काफ़ी सेल बोनस i 

पक्के माल के अतिरिक्त हमने कच्चे मेळ क॑ हजारों पु पुस्तकें छापी 
क्या आपको देहाती सेल बोनस योजना के सम्बन्ध में जानकारी मिल 
चुकी है ? इस योजना से गत तीन वर्ष में भारत के हजारों पुस्तक-विक्रेता 
लाभ उठा रहे हैं। आप भी एक पत्र लिखकर योजना के नियम मॅगाइए | 


विदेशी व्यापारियों को माल बैंक की मार्फत भिजवाने की सुविधा है । 


भी । हमारे 
च्यः 


पर उन्हें सेल वोनस की सुविधा नहीं है । यह सुविधा केवळ भारत के 
व्यापारियों के लिए 


हो है। 


जन 


| 


ngotri 


NE s w Py À ॥ श्र 
हमारी प्रकाशित पुस्तकें छोटे-छोटे घरे लू : उद्योग-धन्धों से लेकर बड़ी- 


ली c y A a 
छु बडी वर्कशापों तक में काम करने वालों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी । ; 
| हमने उपयोगी और सस्ते साहित्य का प्रकाशन f किया है, जिससे देश के | का JEG मएडार १ 
ह ४५ करोड़ ग्रामवासियों तथा शहरियों को मनोरंजन और ज्ञान प्राप्त हुआ; / Ne ENEN eu Lt Ta 
2 है । इन पुस्तकों के साथ-साथ उच्चकोटि का साहित्य भी आपको । हमारे | भारत की राजधानी दिल्ली में पुस्तकों की सबसे बड़ी दुकान 
Rs >? सकता | तक्रं धामिक, सामाजिक, राजनैतिक, हमारी प्रकाशित टैक्निकल) इण्डस्ट्रियल) कृषि-सम्बन्धी, स्त्रियोपयोगी, 
टेक्निकल आदि जिस विषय की (उत कों की जरूरत हो, उसी विषयका A 

S| सूचीपत्र के केवल २५ नये पेसे के टिकट लिफाफे में भेजकर मँगावें : धार्मिक, आर्यसमाजी तथा अन्य सभी प्रकार के साहित्य 
eR, टैक्तिकल व रिटायर कला-कौशल सम्बन्धी साहित्य । की पुस्तकों के अतिरिक्त 
5 २. धामिक, पौराणिक, आर्यसमाजी, राजनैतिक, ऐतिहासिक, | भारत-भर के प्रायः सभी प्रमुख | हिन्दी-प्रकाशको द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट 
छ| आध्यात्मिक, जीवन-चरित्र, बालोपयोगी तथा स्त्रियोपयोगी । तथा उपयोगी समीक्षात्मक साहित्य, उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी 
> ३. उपन्यास, किस्से-कहानी, चरित्र-तिर्माण । जीवन-चरित्र, आत्म-क्रथाएँ, ग्रामोपयोगी, नवयुवकोपयोगी, समाज-शि 

७28) ४, खेती-बाडी, कृषि-सम्बन्धी तथा ग्राम-सुधार की पुस्तके । इतिहास, राजनीति-विज्ञान, वनस्पति-विज्ञान, जन्तु-विज्ञान, भ 

£| ५. वैद्यक, ऐलोपैथिक, होम्योपैथिक तथा शूनानी-चिकित्सा सम्बन्धी | विज्ञान, रसायन-विज्ञान, नीति-विज्ञान, संगीत-विज्ञात, तर्क 

oa ६. म्युजिक, संगौत तथा गायन-विद्या की पुस्तकें । ७. नाटक, ड्रामे । |समाज-शास्त्र, धामिक तथा अध्यात्म 

= उपरोक्त सात प्रकार के सूचीपत्र, जो कि लगभग ४०० goat में MARATA, पूजा-पाठ, बालकोपयोगी और | 

4 । ५००० (पाँच हजार) से अधिक पुस्तकों का विवरण | लिये हुए हैं, केवल आकर्षक ee और नये वर्ष के पंचांग, डायरियाँ, 

22. | एक रुपये के टिकट पोस्टेज के लिये भेजकर मुफ्त मँगाइये | मिलते हैं 

| हर प्रकार की पुस्तक मिलने तथा ato पी० द्वारा a का एकमात्र स्थान 

2 ai | बाज़ार, Feet 

“4 हाता ८०० augi, alae! ५ बार. IS ड्‌ 

दिल्ली के के प्रमुख बाजार खारीबावली में हमने अपना सोल एजेण्ट हिन्द पुस्तक भवन ne बाज़ार को 

र नियुक्त किया ह हमारी सभी पुस्तकें वहाँ ian, ही भाव पर प्राप्त हो सकती हैं 


5 अपनाया जाने वाला, 


rae र 


ELERE 


युवा एई ` a rate ` 
लाइब्रेरियों बे के लिए हमारे पास हिन्दुस्तान-भ * के समस्त प्रकाश 

के वहुत-से नवीन उपन्यास व पुस्तकें विक्रयार्थ मौजूद हैं और इनके आ 
हाथ में पृहुँचते-प हुँचते और भी कितनी ही नई पुस्तकें आ जायेंगी । अत्‌ 
आपसे नम्र निवेदन है कि हिन्दी की किसी पुस्तक की आवश्यकता पड़ने 
पर पहले हमें लिखें । यदि आपकी माँगी पुस्तकें हमारे पास तैगार न भी. 
होंगी तो भी यथासाध्य हम भेजने की चेष्टा करेंगे । यदि किसी प्रक 
न भेज सकेंगे तो तुरन्त आपको उचित उत्तर से सूचित करेगे । हस 
द्वारा आपको सभी पुस्तके सुभीते के साथ मिल सकेगी । orga रियो 
पुस्तकालयों, ETT- विक्रेताओं, पब्लिक संस्थाओं, Fat, समाजों व 


सभाओं आदि को भरपुर कमीशन दिया जाता है । 


बार, 


N 


He न SS NR L EEIE Na gat” 
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